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प्रकोणक पुस्तकमाला 


चन्देल और उनका राजत्व-काल 


लेखक 
केशवचन्द्र मिश्र, 
एम्‌ ० ए०, बी० टी०, साहित्यरत्न, 
प्रथम पुरस्कार विजेता, अखिल भारतीय विक्रम सिधिया निबंध- 
प्रतियोगिता, ग्वालियर, सं3 २००० 


आचाय, मदनमोहन मालबोय महाविद्यालय, भाटपार रानी (देवरिया) 





अकाीशक-- 


नागरीप्रवारिणी सभा 
काशी 


[ संवत्‌ २०११ | 


प्रकाशक 
नागरोप्रचारिणी सभा, 
काशी 


प्रथम संस्करण 
१००० प्रति 
[ इस ग्रन्थक मुद्रण और प्रकाशनका सर्वाघिकार लेखकको ही है । ] 


[ मूल्य ८) रुपए | 


मुद्रक 
पं० पुृथ्वीनाथ भागंव, 
भागंव-भूषण प्रेस, बनारस 


प्णयश्ल्ोक फिताजी 
को 
पतवक स्थकालिमे 
ः स्थातिम 


आस्थानेष महीभुजा मुनिजनस्थाने सतां सद्भमे 

ग्राम पामरमण्डलीप वणणिजां वीथीपथे चत्वरें। 
अध्वन्यध्वगसंकयास्‌ निलये5रण्यौकर्सा विस्मया- 

च्रित्यं तद्गणकीत्तनकमुखरा: सर्वत्र सर्वे जना: ॥ 


(खजुराहो-पत्थर अभिलेख, यशोवमंन्‌) 


आमुख 


भारतीय इतिहासमें चन्देलोंका स्थान कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। विन्ध्य-मेखला 
और उसके जांगल प्रदेशोत इतिहासके कई विकट कालोंमें भारतकी राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक शक्तिकां गोपन, संरक्षण तथा परिवर्धन किया है। प्राचीन कालके 
लो, चेदियों तथा वत्मोंने और परवर्ती भारशिव नागों और वाकाटकोंने अपनी 
गकितसाधनाके लिये विन्ध्यश्रंखठा और विन्ध्याटवीका उपयोग किया था। 
उनर भारतमें जब प्रतिहारोंकी शक्ति क्षीण होने लगी और पश्चिमोत्तरसे 
तुकं-आक्रमण शुरू हुए तब इन्हीं भू-भागोंमें एक प्रबल राजनीतिक शक्तिका 
उदय हुआ। तुकोंकी शक्ति इससे टकराकर लौट गई और पश्चिमी पंजाब- 
तक सीमिति रही। हथ्षवर्धनके समयसे भारतका उत्तर और दक्षिणदेः रूपमें जो 
राजनीतिक वेंटवारा हुआ था उसके कारण मध्यभारत, मध्यप्रदेश तथा विन्ध्य- 
प्रदेशमं प्रायः सेनिक अभियान तथा राजनीतिक उथल-पुथल रहती थी। देशकी 
इन विश्युंखलित कड़ियोंमें सन्धि और संतुलन स्थापित करनेमें इस नई दाक्तिका 
बड़ा हाथ था। यह शक्ति चन्देजोंकी थी। पावत तथा जांगल प्रदेश्षोंमें उपनिवेद 
तथा नगस्स्‍्थायन, सेना तथा गशासनका संगठन, कृषि तथा व्यापारका संरक्षण, 
जनहितके काये, साहित्य, कला तथा धर्मकों आश्रय सभी क्षेत्रोंमें चन्देलोंकी महत्त्व- 
पूर्ण देन है। प्रस्तुत लेखवान चन्देलोंके इतिहासका प्रणयन कर भारतके एक गौरव- 
मय युगका उद्घाटन किया है । 


मध्ययगीन भारतमें प्रादेशिक राजवंध तथा सामन्तवादी शासन ही राजनीतिक 
जीवनके माध्यम थे। इसके गुण-दाप तत्कालीत युगके गुण-दोपष थे। परन्तु देश- 
कालकी सीमाके भीतर चन्देल-वबंशके कई राजाओंने अद्भत राजनीतिक प्रतिभा 
तथा सांस्कृतिक उदारताका परिचय दिया। इनमेंसे हप॑, यजशोवर्मन, धंग, गण्ड, 
कीतिवरमन आदिके नाम गवंके साथ छिए जा सकते हैँ । राजनीतिक नन्‍्त्रोंके 
बदलते रहनेपर भी मानत्रका व्यक्तिगत पुरुषार्थ इंतिहासकी एक बहुत बड़ी शक्ति 
है, इस सत्यका प्रतिपादन उपयुक्त व्यक्तियोंके इतिवृत्तसे पूर्णत: होता है। 
यद्यपि राजनीतिक सिद्धाल्तों ओर झासन-पद्धतिके विकासके क्षेत्रमं यह युग 
अनुपजाऊ रहा, परन्तु महान व्यक्तियोंको जन्म देनेमे इसकी उवंरा शक्ति नष्ट 
नहीं हुई। इनके नतृस्वर्म ही समाज और राध्टूकी गाड़ी आगे चलती रही। 
अस्तुत ग्रंथ्में इस तथ्यका स्पष्टीकरण उत्तम ढंगसे हुआ है। 


चन्देलोंका युग धमं तथा कलाके विविध प्रयोगोंकी दृष्टिसे काफ़ी समृद्ध है। 
शाक्त धर्मके विभिन्न रूप, उनकी तान्त्रिक तथा वामाचारी साधना और वास्तु 
तथा मूतिकछामें उनकी अभिव्यक्ति) खजुराहोके मंदिर-समहोंमें आज भी सुरक्षित 
है। शाकत धर्म और तान्त्रिक साधनासे वेष्ण और जन धर्म कहाँतक प्रभावित 
हुए थे इसका पता भी खजराहोके कलावशेषोंसे लगता है। मनुप्यके सूक्ष्म 
दर्शनों और ऊँची आकांक्षाओंका पारथिबीकरण किस सीमातक जा सकता है, इसका 
निदर्शन चन्देलयुगीन कलामें मिलता है । लेखकन इतिहासकी इन प्रक्रियाओंका 
सुन्दर विवेचन किया है। 


ऐतिहासिक तथ्याक संकलन, चयन, समीक्षणमें भी लेखन सावधानीसे 
वैज्ञानिक पद्धतिका अनुसरण किया है! यह किसी सन्देहके बिना कहा जा सकता है 
कि उन्होंने इतिहास-लेखनम वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों पश्षोंका सफलताके 
साथ निर्वाह किया है। यद्यपि लेखककी रचनागली साहित्यिक है, परन्तु 
तथ्योंकी पकड़म इससे कोई बाधा नहीं हुई है। प्रस्तुत अंथ एक सफल और 
सर्वाज्भीण प्रयत्त है और इसके लिये छेखक बधाईके पात्र हैं। 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ॥) 


आपाढ़ श० १०, सं० २०११ वि० | राजबली पाण्डय । 


गैफः 


भ्रतावना 


प्रस्तुत पुस्तकके विधयपर लिखनेका अवसर मुझे अपनी एम्‌ ० ए० परीक्षाके निबन्धम 
मिला। किन्तु उस निबन्धका लक्ष्य और विश्लेषण तथा विन्यास-पद्धति दोनों सीमित 
और भिन्न थे। कहनेकी आवश्यकता नहों कि उस समय अन्‌ शीलन करते हुए इस बंदके 
इतिहासकी सामग्रीके अभिनव रूपने मेरे सनर्मे यह बात स्थिर कर दी कि इस विषयपर 
स्वतंत्र रूपसे विस्तृत और गंभीर गवेषणा करनेकी नितान्त आवश्यकता हूं । विस्तृत 
और मौलिक योजना-सुत्रके आधारपर यह कार्य आजसे आठ वर्ष पूर्व आरंभ कर दिया 
गया। अर्वाचीन इतिहासकारोंकी तद्दिषयक कृतियोंके व्यापक अध्ययनके पश्चात मूल 
साधनोंके माध्यमसे चन्देल इतिवृत्तके सुक्षतम अवयवोंको व्यक्त करनेकी सामग्रोका 
संकलन किया गया । कितु इस विषयका शोधकायें वत्तमान विध्यप्रदेशको विस्तृत 
ऐतिहासिक यात्रा बिना कदापि पूर्ण नहों हो सकता था। अतएव 'क्रमसे मझे तीन यात्राएँ 
करनी पड़ीं, जिनके फलस्वरूप प्रकाशित जनश्रुतियोंको प्रमाणित तथा मल्यवान छूटी 
हुई जनश्रुतियोंको संकलित किया जा संका। इसके अतिरिक्त जगनिक और अन्य 
अप्रकाशित चारण-साहित्योंकी हस्तलिखित प्रतियोंका अवलोकन किया जा सका। अपार 
चन्देल वास्तु और मृत्तिकलाके प्रत्यक्ष अध्ययन-हारा उनके अन्तनिहित रहस्योंतक पहुँचने- 
का अलभ्य अवसर भो प्राप्त हुआ । 

सावंभोम चन्देल शासकोंके वत्तमान यगतकके परवर्तो इतिहासकी सामग्रीकी 
समस्या और भी विकट थी। किन्तु गिद्धोारके राजकीय आलेख और कुछ सुरक्षित 
प्रामाणिक साधनों ओर वहाँको ऐतिहासिक यात्राओंने इस कार्यको यथासंभव सुसाध्य 
बना दिया । इन उपक्रमोंने प्रस्तुत मौलिक रचनाके लिये अपेक्षित सामग्री सभो प्रकारसे 
प्री कर दी। इसके अतिरिक्त ग्रंथ लिखते समय विवादपूर्ण स्थलोंके संबंधर्म वत्तमान 
अनेक अधिकारी विद्वानोंसे निःसंकोच विचार-विनिमय करके सत्यान्वेषणके कार्यकों 
परिपुष्ट करनेका मरने प्रयत्न किया । 

इस विषयपर विशेषतया चन्देल वास्तु और मत्तिकलापर विस्तृत अध्ययन करके 
स्वतंत्र और प्रामाणिक ग्रंथ लिखनेकी प्रेरणा मुझे सन्‌ १६४६ में भारतीय संघके 
गृहमंत्री माननोय डा० कलासनाथ काटजूने उचित परामशके साथ दी । उनकी पावन 
शर्भच्छा ही यहाँ मूरत्तिमान हुई हें । 

मेरी कक्षा-अवस्थासे अबतक मेरे पूरे शोधकारयके सूत्रधार परम पृज्य ग्‌ रुबय 
डा० राजबलोजो पाण्डेय, अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग तथा 
प्रिन्सिपल, कोलेज ओफ़ इन्डोलोजी, काशो हिन्दू विश्वविद्यालय ये, जिनके अमृल्य 
निरदेशोंने इस कार्यको सरल एवं दोप्तिपूर्ण कर दिया । उन्होंने ग्रंथके सम्बन्धमें कुछ 


प़् 


पंक्तियाँ लिखनेका अनुग्रह करके मुझ्ते और भी ऋणी बना दिया। में उनके प्रति अपनी 
विनीत श्रद्धाउजलि ऑपित करता हूँ । 

मेरे परम श्रद्धेय गरुवर्य, आचाय पं० सोतारामजी चतु्वदीन सांस्कृतिक अध्यायोंके 
सेंबंधर्म अनेक मामिक परामशं दिए और इस प्रंथकी स्वरूप-रचना और प्रकाशनम 
अपने सहज कृपाल स्वभावसे अपना व्यस्त और मूल्यवान समय देकर मेरे प्रति 
जो प्रगाढ़ स्नेह दर्शाया, वह अकथनोय हू । से उनका अभिननन्‍्दन करता हूँ और हार्दिक 
कृतशता प्रकट करता हूं। इतिहासविद्‌ श्रीभगवतशरणजी उपाध्यायका भी में आभारी 
हैं, जिन्होंने अपने सुझावोंसे अनुगृहीत किया। ब॒न्देलसण्डके अनेक इतिहास-प्रेमियोंन 
जनश्रुति-संकलन, हस्तलिखित आल्हाखण्डकी प्रतियों तथा चित्रोंकों प्राप्त करमे और 
यात्राकी व्यवस्था उदारतासे सहयोग दिया। में उन सबके प्रति आभार प्रगट करता 
हें--विशेषतया लोडर प्रेस, प्रयागके सहसम्पादक श्री जितेन्द्रातिहू और छतरपुरके 
“विन्ध्याचल  साप्ताहिकके संचालक श्रो सुरेन्द्रकुमार जनके प्रति । 

बिहारका गिद्धौर राजवंश अपने परम्परा-विश्वुत साहित्य, कला-प्रेम और उसके 
संरक्षणके लिये सबंदासे विल्यात रहा हे। जिस प्रथित वंशञका इतिहास इस ग्रंथम प्रस्तुत 
किया गया है, उसका गिद्धौर गौरवपषृर्ण उत्तराधिकारी हू । वंशके प्राचीन अज्ञात वंभवकों 
प्रकाशमें लानकी उदह्ाम लालसा आज भी गिद्धौर राज्यकी वत्तमात माननीय श्रीमती 
राजमाता साहिबाके हृदयम संरक्षित हूं । इस ग्रंथकी चर्चा जब उनके सामने आई तब 
सहज निष्ठा एवं उदारतासे उन्होंने इसके प्रकाशन-व्ययका भार ग्रहण कर लिया। उनकी 
इस धारणा आयष्मान्‌ राजकुमार प्रतापसिहजी बहादुरका कुल-शोौल भो अभिव्यकत 
हुआ। फलस्वरूप यह ग्रंथ उचित गौरवके साथ आज प्रकाशित हुआ हैँ । में आप लोगों- 
को इस आष भावनाके लियें साधवाव देता हुँ और उदारताके प्रति हृदयसे कृतज्ञता 
प्रकट करता हूं । 
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आदश्ोके अनुकूल अपने प्रकाशन इस ग्रंथकों सम्मिलित किया, इसके लिये “समा” 
के बत्त मान अधिकारी-वर्गको धन्यवाद देता हूँ । 

अन्तमें अपने प्रिय मित्र और सहयोगी श्री भरत मिश्र, उपाचायें, मदनमोहन 
मालबोय कोलेज, भाटपाररानीके प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बड़े श्रमके साथ 
पाण्डलिपि ओर अनुक्रमणिका तंयार करनेमें समय दिया। 
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भूमिका 


प्रचर सामग्रोके होते हुए भी अनुदार दृष्टिकोण, हेतुवादी नीति एवं सामग्रोसे 
स्वप्रयोजन-सिद्धिकी नोतिके कारण भारतीय इतिहासकी जो दुर्दशा हुई उससे जिज्ञासुओंके 
समक्ष केवल एकांगीे इतिहास रबखा गया जिसमें सतत विदेशी आक्रमणोंसे पदाक्रान्त 
भारतकी निराशामय एवं निरुषाय अवस्थाका चित्रण तो अधिक अतिरंजित रूपमें 
किया गया किन्तु उसके श्ोय तथा उसको आह्लादकारी विजयों ओर सफलताओंको 
दृष्टिसि ओझल रक्‍्खा गया; हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्थाकी दुबंलताओंको 
भतसंना तो को गई किन्तु उसका यह पक्ष नहीं बताया गया कि बह 
कंसे वेज्ञानिक आधारपर संघटित ठथा कितना शाहवत हें, उसमें समन्वयकी 
कितनी अदभुत शक्ति हूँ तथा परिवतंनके साथ अपनी मौलिकताको अक्षण्ण 
रखते हुए नवोन स्वरूप धारण फरनेका उसमें कितना सामथ्य तथा आग्रह है । 
अधिकांश आधनिक इतिहासकारोंने भारतके अतीतके राजनीतिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवनको अर्वाचीन धारणाओंके माध्यमसे देखा हुं। प्रसिद्ध इतिहासकार 
बी० ए० स्मिथन भारतके सम्पुर्ण इतिहांसकों अराजह्सता और अव्यवस्थामय चित्रित 
किया हे और प्रयासपूर्वक सिद्ध किया हूँ कि यहाँ सुशात्ित साम्राज्योको स्थापन 
यदाकदा हो हो पाई। इस संकुचित वृत्तिका सबसे ऊघन्य प्रहार भारतके पूुर्वंसध्य- 
कालीन इतिहासपर हुआ हें। महाराज हषंवर्धनके बादके यगके लिये ऐसे इतिहास- 
कारोंने सामान्यतया थह विद्वास स्थापित करनंकी छेप्टला को कि उसके बाद इस 
देशका राजनीतिक क्रम अस्त-व्यस्त हो गण?, हिन्दुओंका पोरुष कुण्ठित हो गया, उनकी 
सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिभा दीप्तिहोन हो गई ओर अज्ञान्तिकी यह महानिशा 
फिर तब समाप्त हुई जब अटठारह॒वीं सदीर्स भारतवर्षके गगनमंडलमें पश्चिमका सूर्य 
उदित हुआ । 

इस अप्राकृतिक विइलेषणन मध्यकालोन इतिहासको परम्पराकी कड़ी भंग्र करके 
इस देदाको वतंमान पीढ़ीकों सानो पंगु बनाकर हमे इस स्थिति्सम ला दिया कि हस 
बाहरो श्रेप्ठत्व सरलतासे स्वीकार कर रू । ऐतिहासिक विदलेषणकी यह पद्धति 
निःसन्देह दोषपूर्ण और निन्‍्दनीय हूँ । 

पूृ्व॑मन्‍्यकालीन भारतका इतिहास, जो सामान्यतया सन्‌ ६५० ई० से सन्‌ १३०० 
ई० तक विरतृत है, अभीतक विश्वके लिये अज्ञात है। उस युगको राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, 
विशेषताएँ, उसके उत्थान-पत्तनके रहस्थ, उसको सांस्कृतिक देन तथा उस युगकी धामिक 
प्रतिक्रियेके आधारभत कारण--सभो, इतिहासके पृष्ठोंसं यथावत्‌ और सम्यपक्‌ 
रूपमे नहीं आ सके हूं। सुल्तानोंके राजप्रासादोंमं अहनिश चलनंवाले छद्यपुर्ण षहयंत्रों 
तथा मध्य एशियाके रक्तपिपासु आक्रमणकारियोंकी आततागितापुर्ण विजयोंके रंगीन 
वर्णनोंसे तो इतिहास भरा पड़ा हू किन्तु उनके असानषिक आक्रमणोंके प्रतिरोधस 
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स्वतंत्रताके लिये सदेव निछावर होनेवाले भारतीय बोरों और वीरांगनाओंके साहस 
और उत्साहके संबंधर्म कुछ भी नहीं मिलता, यद्यपि उनको कृतियाँ वोरगाथा ओर लोक- 
गीत बनकर आज भी जन-जनके कंठमें विराजमान हूेँ। स्पष्ट कहा जाय तो उस युगके 
भारतका इतिहास लिखा हो नहीं गया। उसको स्वस्थ कल्पना भो नहीं की जा सकी । 
यह तो तुकॉकी विजयगाथा मात्र हुई। वास्तविकता तो यह हूं कि दिल्‍्लीमें सुल्तानोंके 
प्रतिष्ठित हो जानेके पश्चात्‌ भो स्पष्ट रूपसे तेरहवों शताब्दीतक भारतवर्षका अधिकांश 
भाग हिन्दू शञासकोंके अधीन था जहाँ सबंदा मुस्लिम सत्ताके साथ-साथ हिन्दू सत्ता भी 
बतंमान रही। उसने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वत्वके लिये जागरूकतापूर्ण 
संघर्ष अविच्छिन्न रखा। यही नहीं, इस युग-संधर्ब की अंतिम विजयश्री भी इन्होंको 
प्राप्त हुई । 

विदेशों आक्रमणके उस प्रबल प्रभंजनके प्रथम झोंकेसे हिन्दू स्व॒त्वको न तो समाप्ति 
हुई और न उसका पतन। वह चेतनाविहोन भो नहों हुआ था जेपता कि कुछ विद्वानोंका 
मत हैं । वह सदेव सजोव, सच्चेष्ट और संघर्षरत रहा। वीरोचित आदर्शोके लिये मिटना 
तो उनका सहज कुलधम था। साहित्य और कलाके क्षेत्र तो उनको कृतियाँ अद्वितोय 
ही हैं। भारतके इतिहासका यह अनोखा य॒ग हूं। हमारे देशवासियोंन अप्रत्याशित 
आपदाके समक्ष ताल ठोंककर विपरोत परिस्थितियोंम भी अपने सर्वस्वकी रक्षा को जब 
कि असीरिया, यूनान, बेबोलोन और नोलको कितनों ही सहगामिनी संस्कृतियोंने ऐसे 
ही प्रवाहके समक्ष सर्वेदाके लिये आत्म-समपंण कर दिया। अतः ऐसे युगके हिन्दुओंकों 
रहस्थयमयो जोवनो शक्ति वस्तुतः अभ्यर्थनाको वस्तु हं। उसे उसी मर्यादापूर्ण रूपमें 
अंकित करना इतिहासका पावन धम ह। 

पूर्वमध्यकालीन भारतके इतिहाप्तकी उत सहज भावनाओंसे अनुप्राणित नवरचनाके 
लिये जिस संतुलित प्रथासकी नितान्त अपेक्षा हे उसका हो अभिव्यंजन प्रस्तुत ग्रंथर्मे हुआ 
हुं । यह युग महाराज हषके उपरान्त ओर तुकोंके दिल्लीमें प्रतिष्ठित होनेके पहलेके 
लगभग ६०० वर्षोतक व्याप्त है और सामान्यतया यह पूरा काल तौन खण्डोंमें विभाजित 
होता हे। इस समय विभिन्न राजपूत वंशोंन स्व॒तन्त्र साम्राज्योंको स्थापना की और 
राजेइवरत्वके लिये परस्पर संघर्ष किया। यद्यपि भध्य एशिपाके बबंर आक्रमणका रियोंने 
भारतको एकच्छत्र बनानेके इनके राष्ट्रीय अध्यवसाथकों सफल नहीं होने दिया 
तथापि उनके व्यक्तिगत ओर संघ-रूपमें किए गए प्रतिरोधने युगका गौरवान्वित 
अवश्य कर दिया । 

इस दोड़में प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, परमार और चालक्य वंशोंने प्रभावकारी भाग 
लिया किन्तु इनमें प्रलंध कालतक अधिक व्यापक और ऊँचे लक्ष्के साथ उत्तरनवाला 
यशस्वी चन्देल-बंश हो हे । इस वंशका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कायं काल इस यगका पिछला 
दो-तिहाई भाग था अर्थात्‌ आठवों सदीके मध्यसे लेकर तेरहवीं सदीके अन्ततक । 
जब प्रतिहारोंका भहाराजाधिराजत्व कन्नौजको राजगद्दीपर लड़खड़ा रहा था उसी 
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समय लगभग सन्‌ €१५ ई० में विकट संघर्षके बीच अपने अप्रतिहत अध्यवसायसे 
चन्देलोंने अपने यगका सबसे बड़ा साम्राज्य मध्यभारत और बुन्देलखण्डमें स्थापित 
किया। इस प्रकार सन्‌ €१५ से सन १०२४ ई० पूर्णरूपेण भारतकी राज्यश्री 
कन्नौजसे हटकर महोबा ओर कालंजरमें आकर स्थिर हो गई । 


अपने उदभवके स्वणिस दिनोंमें चन्देलोंने महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रक्टोंके उत्तरी 
भारतमें होनेवाले आक्रमणोंको रोका तथा समस्त दु्बंल राजवंशोंको उन्‍्मलित कर 
एक संगठित केन्द्रीय राजसत्ताकी स्थापमा की । इसके अतिरिक्त इस वंशके यदस्वी 
शासक धंगदेव, गंडदेव और विद्याधरदेवने, जो मुस्लिम इतिहासकारोंके शब्दोंमें 
अपने समयके सबसे शक्तिशाली शासक थे, संघ बनाकर सुबुद्तगीन और महम्‌द गजनवी- 
के नेत॒त्वम होनेवाले पाशविक तु्क-आक्रमणके विरुद्ध अत्यन्त महत्त्वपुण युद्ध छेड़कर 
राष्ट्रीयताके उज्ज्बलतम नमूने रबखें। दो शताब्दियोंतक तो समस्त उत्तरापथ चन्देल 
महाराजाओंकी राजनीतिक प्रयोगशाला था। उन मभहापुरुषोंने अपने आचरणसे 
उस यगमें राष्ट्रीयताका एक मानदंड ही प्रतिष्ठित कर दिया। चन्देल इतिहासकी 
मौलिक विशेषता केवल इसोमें नहीं हु। कला, साहित्य और धामिक परिचर्यामें भो 
उनकी प्रतिभा और अधिक महत्त्वपूर्ण रूपमे व्यक्त हुई। उनको स्थापत्य और मन्दिर- 
कला तो भारतबर्बकी युगप्रतिनिधि कलासे भी ऊपर उठकर सर्वेकालीम गौरवको 
वस्तु बन गई है। खजराहोके मन्दिरोंके संइिलिप्ट सोन्दर्यकी बविभुता पूरे देझमें 
सर्वोपरि कही जा सकती है । 

इस इतिवत्तमें कुछ ऐसे मामिक स्थल मिले जो अत्यन्त गभीर कठिताईके झूपमें सामने 
आ खड़े हुए हे। इनमेंसे कुछ ये हे -- 

(१) वंशकी उत्पत्ति! (२) वंशावली और काल-निर्धारण। (३) कुछ 
शासकोंकी तिथियोंकी प्रतिष्ठा। (४) विदेशी आक्रमणकारियोंके प्रति उनकी नीति । 
(५) चन्देलोंकी कला और उनके सिक्‍कोंके स्रोत । 

इन विवादास्पद प्रइनोंका निर्णय यहाँ प्रामाणिक सामसग्रोके आधारपर किया 
गया हे) चन्देल-बंश और उसके युगके इतिहासकी सामग्री बहुत सामान्य ह॑ और वह भी 
यत्र-तत्र बिखरी हुई। उसमे घिशेष महत्त्वके अभिलेख हे। चन्देलों-द्वारा निनित महोबा 
और खजुराहोके मन्दिरोंमें अनेक महत्त्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हु जो श्ञासकोंके 
राजनीतिक इतिहासके साथ-साथ उनकी बंशावली भी प्रस्तुत करते हूँ। कालंजर दुर्ग 
भी एक उपयोगो उत्कीण लेख प्राप्त हुआ हूं। ये सभो इंडियन ऐन्टीक्व्रेरी', 'एपिग्रेफ़िया 
दण्डिका' और अन्य पत्रिकाओंमें प्रकाशित हें। राजाओं-द्वारा दिए गए दान-पत्र भो बहुत 
अधिक संख्यामं मिले ह. और सभी महनोय सामग्री प्रस्तुत करते हे । इनसे इशसनकों 
विधिधता, राज्यविस्तार आदि जाननेके लिये पर्याप्त सामग्री प्र।प्त होती हू । 

चन्देल राजाओंके सिक्के संख्यासें बहुत कम प्राप्त हुए हें किन्तु उनसे अनेक स्थलों- 
पर बहुत ही मूल्यवतो सहायता मिली हें। इन कलाप्रेमी शासकों-द्वारा जो वास्तुराशि 
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मन्दिरों, राजभत्ननों, दुर्गों ओर जलाशयोंके रूप निर्मित हुई ह वह सम्पूर्ण इतिहास- 
का अनपम स्रोत हे। इनसे ततल्वालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ओर धामिक 
अवस्थाका प्रामाणिक ज्ञान होता हु 

इतिहासके इन मूलभूत साधनोंसें उस युगकरे साहित्यका बड़ा ऊचा स्थान ह । 
संस्कृत साहित्यम प्रबोधचन्द्रोदय, शकनीतिसार, राजतरंगिणी तथा बहुतसे धम्त- 
शास्त्र अधिक्क उपयोगो हं। किन्तु यहाँ उन्हीं धर्मज्ञास्त्रोंका प्रयोग किया गया है 
जिनकी तिथियोंके संबंध निःचय हो चुका हु और कोई जिवाद नहीं हूं। चन्दबरदाई- 
का प्रथ्वोराजरासों और जगनिक भारका आल्हा काव्य भी हिन्दीके समकालीन 
इतिवतात्मक साहित्य हु। इनका प्रयोग बड़ो सावधानोसे छान-बोन करके किया गया 
है । पर अन्य साभग्रियोंके संपर्क ये बहुत सहायक सिद्ध हुए है। 

नवीं सदोीसे बादकी तोन शत्ताब्दियोंका यंग चारणोंका यग हें । उन्होंने वीरों- 
को यशोगाथाएं अतिश्योक्तिपुर्ण साहित्यम अलंकृत करके प्रस्तुत कीं जो पोढ़ी दर पीढ़ी 
सामान्य परिवर्ततोंकें साथ मोखिक ही चली आई हू । इन अनश्वतियोंने भी इतिहासका 
संवहन किया हैं। चरदेजों ओर उनके कुछ सामन्‍्तोंकी जीवन-घटनाओंसे संबंधित 
कित्तनी हो जनभनियाँ आज भो पूरे बन्देलखंडशें--प्रधानतवा भहोबा ओर चच्देरो 
सें--प्रचलित हें। इनमेंसे कुछक्षा संकलन तो इतिहासकार किलहोंने, कतिधम और 
वी० ए० स्मिथने किया हु। किन्तु इस निमित्त ऐतिहासिक यात्रा करके उन सबका 
पुनः परोक्षण किया गया तथा कुछ ओर नढीन और महत्त्वकोी जनश्रुतियोंका संग्रह भी 
किया गया। इससे सन्‍्देह नहों कि जनश्रुतियोंसे प्राप्त सूचनाएं बड़ी सन्दिश्ध हैँ तथापि 
अभिलेखों और मद्रालेखींके सहपोगसे जद्वॉँ-तर्शहों उचित सहायता मिली हू । 

चन्देल इसिहासकी सामग्रीका एक दूसरा स्रोत मज्ययगोन सस्लव इतिहासकारों- 
की रचनाएं हैं। यह सत्य है कि उनके विवरण निजी अनभवर्के आावारपर नहीं हें 
बल्दि समं-भवाए कथनोंके आधार पर हे और आनमसानिक है, अतएवं पर्याप्त अस्त- 
व्यस्त ओर अस्पष्ठ टै। ऐसे इविटासकारंमिं अल्वरूनों, इब्त-उल-अतहूर, उत्बी, महम्सद 
गदिजी और 'श्ध्तिके नाम विशेष उल्लेखर्ोव हू । 

ठुन मुठ सापयोफ जतिरिक्‍त जतेक भनाषियोंने इस कार्यक्रो जप अर्वाचोन 
प्रंथोंसे सीध अथवा! प्रका रान्तरसे किए गए तद्विषयक वर्णन और समीक्षसे सरल बनाया है । 
उनमसे अधिकांशका उल्लेख पाद-हषप्पदगो सवा लवुकणिकाओं ग्रन्थ-ाहित प्रस्तुरु है । 
उनके कितने ही विचारोंने खोजको दुष्ट किय्रा है तथा उसका माग-अदशोत किया हें। 
किन्तु कई सासिक सपहॉपर उनके द्वारा स्थापित सान्‍्यताओंके विप्रोत जाना पड़ा हूं 
ओर कभो-कभी उनके सिद्धान्योंको कर सवोीक्षा भो करनी पड़े! हं---हाँ, श्रेष्ठतर प्रमाणों- 
के आधारपर तथा विदलेषण-प्रणालोकी शिक्षताके कारण ही । 

पूरा ग्रन्थ सोजह अध्यायोंगें जियकक्‍त किया गया ह-+-बह इस कामनासे कि इतिहास- 
की व्यवस्थित और सर्वागोण अभिव्यक्ति की जा सके। प्रथम अध्याय उस बिस्तत 
भूभागके, भूगोल, भ तत्त्व, प्राणिज्ञास्त्र आदिके सामान्य वर्णनके साथ आरभ होता ह 
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जिपयर चन्देलोंने शासन क्रिया था। दूसरे अध्यायसें इस वंशकी उत्पत्ति, आदिपुरुष 
ओर स्थापनाकी तिथियपर विचार किया गया हूं। यह अध्याय विशेष महत्त्वका हू क्योंकि 
इसमें शुद्ध मौडिक साधनोंके आधारपर पश्चिमी इतिहासकारों-द्ारा निर्धारित मतका 
खंडन क्रिया गया है और यह प्रतिष्ठित किया गया हू कि चन्देल-बंश प्राचीन क्षत्रिव- 
बंशोंसे संबंधित है और इसका उद्गम चन्द्रवंशस ह। यह भी प्रतिष्ठित किया गया ह 
भम्न॒क नहीं, वरन्‌ चन्द्रात्रेय ही इस बंशका प्रथम पुरुष ओर संस्थापक था। तीसरे अध्याय- 
में चन्देलोंके राजनीतिक जीवनका अरुणोदय वर्णित हे और चौथे अध्यायम प्रतिहारोंके 
अधीन सामन्‍्त रूपमे रहते हुए विजयी चन्देलोंने जो अपनो शक्तिको सुसंगठित और 
प्रभावशालों बनाया उत्तका वर्गन। उसके बादबाले अध्यायमें कोतिमान्‌ यशोवर्मन- 
देव द्वारा अपनी सत्ताको सावंभौम बनाने तथा मध्यदेश और आर्थावतंक अनेक राजाओं - 
को सामन्त बनानेका तथा छठे और सातवें अध्यायोंसें इस बंशके राजनोतिक उत्कर्ष- 
का वर्णन हे--जब महाराज धंग और गंडदेवने कितने हो दुबेल राजवंशोंको छत्रान्तर्गत 
करके उत्तरी भारतमे अपनी प्रभता अखंड बनाई तथा देशके उत्तरदायों प्रहरीके 
रूपमें गजनीके आक्रमणकारियोंका वीरोचित उत्तर दिया। आठवें अध्यायर्म उनके 
राजनीतिक सूर्यका प्रतीचीसं ढल जानेका वर्णन है । न्वे अध्यायमें उनके समय 
प्रचलित शासन-व्यवस्वाका विस्तारके साथ वर्णन किया यया है। आवश्यकतानसार यहाँ 
यत्र-तत्र समकालीन अन्य राजाओंके दानयत्रों और अभिलेखोंसे प्राप्त शासन-व्यवस्था- 
संबंधी सामग्रीका भी प्रयोग कर लिया गया ह । 

भारतवर्षकी तत्कालोन सोमानोतिकी इुबंछता हूं! प्रभख रूपसे राजनोतिक 
अव्यवस्थाका कारण थी। साथ हो विदेशी जआाक्तणकरारियोंके प्रति भारतोय शासकोंकी 
प्रतिक्रिय भी कम महत्त्वका स्थान नहीं रखती । जितने भी आरोप उस समयके हिन्दू 
राजाओंपर इतिहासकार लगाते हू वे सभी परिस्थितिजन्य हं--इसलिये दसवें अध्यायमे 
चन्देछोंकी वदशिक नीतिपर' स्वतन्त्र रूपसे विचार किया गया हु और चन्देल शासकोर्द्वारा 
अन्य भारतीय शासकोंके प्रति अपनाई हुई नीतिका भी निदर्शन किया गया है । 

ग्यारहवें सप्याथमें उस समयके समा जका रबरूप प्रदर्शित किया गया हु। वस्तुतः वह 
संयूर्ण मभाग, जिसे उन्देलोंने अपने शासनसे अलंकृत क्रिया था,--एक विशिष्ट सांस्कृतिक 
खंड है जिसके सामाजिक जीवनकी भो एक स्वतंत्र इकाई हूं। बारहव अध्यायम चन्देल 
शासकोंकी धामिक नीतिके साथ-साथ तत्कालीन धाभिक अवस्थाका सर्विस्तर वर्णन किया 
गया है। वर्तमान हिन्दू धर्मका जो स्वरूप आज हूं वह किसी भी प्रकार प्राचीन ब्राह्मण 
धर अथवा वेदिक धर्मसे नहीं मिलता। इसके शरीर और परम्पराका निर्माण तो इसो 
यगमे हुआ । बेष्णव और शव मतोंने नवीन कलेवर धारण किए। भक्ति-मार्गकी निर्मल 
धारा प्रवाहित हुई । उधर मंत्रयोगियों और तान्त्रिकोंने आसक्तिमूलक भावनाओंका 
प्रचार कर लोकसापेक्ष मतोंको जन्म दिया। इस अध्यायमें इन सबके क्रमिक विकासका 
इतिहास रक्‍्खा गया हू और चन्देल शझासकोंकी धामिक सहिष्णतासे उत्पन्न प्रभावका भो 
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परिचय कराया गया हैँ। उसके बादवाले अध्यायमें भाषा और साहित्यका वर्णन किया 
गया हूं। बन्देलो ओर बघेलखंडीकी, जो चन्देल साम्राज्यकी जन-बो लियाँ थीं, तत्कालीन 
अवस्थाका क्रसिक चित्र भी उपस्थित किया गया हैे। 

चन्देल सहाराजे अपनी स्थापत्य, वास्तु ओर मतिकलाके लिये अमर हैं। इस 
विशिष्ट कल्ाके प्रत्येक पहलको उपपन्न तकंके माध्यमसे चौदह॒वें और पन्द्रहवें अध्यायोंमें 
स्पष्ट किया गया हूँ। सोलह॒वें अध्यायम पूरे ग्रंथकों उपसंहार रूपमें रक्खा गया हूँ । 

पुषण्यडलोक चन्वेल शासकोंका प्रतिभासंपन्न युग चोदहवों शताब्दीके आरंभ होते- 
होते समाप्त हो गया ओर वे कालंजरके आस-पास आकर सिसट गए। किन्तु दिल्लोके 
बास शासकोंके बबर आक्रमणसे प्रतिहत होकर अपने दुदिनमें कार्ंजरकों भी धीरे- 
धीरे इन्होंने छोड़ दिया। पुवंको ओर बढ़कर उन्होंने नवोन राज्योंकों स्थापना की । 
आज भी उस प्रथित वबंशके उत्तराधिकारी नवीनतम रूपमें गिद्धो रमें प्रकाशमान हें। बड़े 
श्रमके साथ यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्रोको एकत्र करके परवर्तो शासकोंका इतिहास परि- 
शिष्टमें रक्खा गया है। इस प्रयत्नके फलस्वरूप निःसंवेह यह इतिहास अद्यावधि परिपूर्ण 
बन गया है। उस मल शासक चन्देल बंशके उत्तराधिकार रूप ऋ्रमिक और अविच्छिन्न 
गतिसे विकसित गिद्धौरका यह राजवंश, एक स्थानीय शासकके रूपमें ही सही, इतनी 
असाधारण लंबी अवधिकै उपरान्त भी एक सत्ताके रूपमें देदोप्पमान पाया जा रहा हे । 

पुस्तकर्से जिस पद्धतिका अवलंबन किया गया हे वह प्रकल्पक, तास्विक, विन्यासात्मक 
और समीक्षात्मक हें। इसमें पूरी आस्थाके साथ विविध साधनोंसे प्राप्त सामग्री संयोजित 
की गई हू । फिर उन्हें तौल-तौलकर एक तथ्यके प्रकाशनके लिये संश्लिष्ट रूप 
प्रदान कर दिया गया है और साधनोंको अपूर्णतारमें अवगुण्डित रह जानेवाले स्थलोको 
छोड़ दिया गया हूं फिर भो उस यगके भारतीय इतिहासके सुक्ष्मतम रहस्थोंको 
अभिव्यक्त करनेमें कोई कमो नहीं रह गई हु । पुस्तकके अंत्म उन पुस्तकों, पत्रिकाओं और 
मल साधनोंको सूची प्रस्तुत कर दी गई हैँ जिनका मनन, अध्ययन और अवलोकन किया 
गया ताकि विबयमें आवश्यकतानुसार और गहराईतक जाया हूँ सके । विशलेषणको 
सर्वाँगीण पूर्ण बनानेके लिये शब्दानक्रमणिका भी प्रस्तुत कर दी गई हूं । 


चन्देलओर उनका राजत्व-काल 


वीर सेवा मन्दिर 


२१, दरिया गंज, दिसएी 


चन्देल ओर उनका राजल-काल 


अथम अध्याय 


स्थिति और उसका भौगोलिक महरव 


भारतवर्षके जिस भू-भागमें शताब्दियोंतक चन्देल राजाओंने एकतंत्र शासन 
किया उसका बोध बुन्देलखण्ड (बुन्देलोंका देह) कहनेसे कदापि नहों हो सकता। 
वो० ए० स्मिथकी धारणा हूं कि आधुनिक “बन्देलखण्ड' से उस सम्पूर्ण क्षेत्रका बोध 
होता हैँ जिसमें चन्देल शासकोंने राज्य किया था'। किन्तु बुन्देलखण्ड शब्दका 
प्रयोग बहुत कुछ भ्रामक एवं अनिशचयपूर्ण हें। इस शब्दका प्रयोग चन्देलोंकी 
राज्यश्नी लुप्त होनेके एक शताब्दि पश्चात्‌ लगभग ई० सन्‌ १३३५-४० में तब प्रारम्भ 
हुआ, जब इस भागमें बुन्देठ सरदारोंका आगसन हुआ। तभीसे यह नाम इस 
भू-भागके लिये प्रचलित हो चला । यद्यपि आज यहाँ अन्योंकी अपेक्षा बुन्देलोंकी 
संख्या बहुत कम हूँ । 

इस भू-खण्डके अनेक नाम हमें प्राप्त होते हे, जो विभिन्न संमयोंमें प्रयोग किये 
गये थे। ध्यान देनेकी बात यह हें कि ऐतिहासिक ऋममें ये नाम इस भू-भागपर 
शासन करनेवाले किसी वंशसे प्रसुत हें अथवा इसके किसी अंचल विशेषके नामसे। 
अतः स्थानीय और वंद्ञ-प्रस्तुत नामोंने इस प्रदेशका बोध कराया। यह दूसरो बात हैं 
कि परिरत्तित युगोंके साथ ये नाम स्थायी न हो सके और इनका प्रयोग समाप्त होता 
गया। इन नामोंके संबंधर्मं विशेष ज्ञातव्य यह भी हैँ कि इनमेंसे सब उस समूचे 
भू-भागका बोच नहों कराते, जितनेपर चन्देल महाराजोंने शासत किया और जिसकी 
सीमा आगे निर्धारित की जायगी। उनकी सोमाएं बहुधा संकुचित थों परन्तु 
ऐसी धारणा-परम्परामें उनका ऐतिहासिक महत्त्व निविवाद है। 

ब्राह्मण-यग और उसके कुछ परवत्तों युगोंमें (लगभग ई० पू० २२५ तक) इस 
भूभागका दक्षिणी भाग अवन्तो और उत्तरी भाग वत्स कहा जाता था। यह 
सम्पूर्ण भाग उस समय नमंदा एवं महानदीके बीच पाओ्चालके दक्षिणमें अवस्थित 
था। रामसायण-युगर्मे चित्रक्टका माहात्म्य पराकाष्ठापर था अत: उस सभय इसका 
कुछ भाग चित्रकूट देशके नामसे प्रसिद्ध था। महाभारत-साहित्यमें इसका एक 
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दूसरा नाम दद्ार्ण प्राप्त होता हे। उस समयका भौगोलिक संबंध इस प्रदेशकी प्रसिद्ध 
नदी दहा्ण (धसान) से हूँ । संकल्पर्मं भी इस नासकी चर्चा आती हे। सुधर्मा 
दक्षाणं-पति था। उस समय इसको राजधानी विदिशा थी। 

विभिन्न पुराणोंसे इसके कई नाम उपलब्ध होते हें। भविष्य-पुराणके एक 
प्रसंगसे ज्ञात होता हे कि इसके मध्यवरत्तो भागका नाम पद्मावती था। स्थानीय 
परम्परासे ज्ञात होता है कि पन्नामें पद्मावती नगरोके खण्डहर अब भी वत्तेमान 
हैं। पुराणों एवं अन्य ग्रन्थोंमें इसका नाम सध्यदेश भी प्राप्त होता हे । 
सध्यदेशकी सीमा प्राचीन साहित्यम बड़ी व्यापक थी । यमुनाका सम्पूर्ण दक्षिणी भाग 
उसमें सन्नचिहित था। विष्णधर्मोत्तरमें यह युद्धदेशके नामसे प्रस्यात हे । सुरासुर 
युद्धका क्षेत्र होनेके कारण ही इस नामका प्रयोग हुआ था। कालंजरके पाश्वंवरत्तों 
प्रदेशका नाम कालंजर प्रदेश पड़ गया था। इसकी चर्चा वेदोंमं भी आई ह। 
गणतन्‍्त्रों और महाजनपदोंके युगर्म कर्णावती (केत) के पूर्वी भागपर वत्सोंका 
अधिकार स्थापित था ओर यह कोशाम्बोका राज्य कहा जाता था। उस समय 
इस भू-खण्डका पश्चिमी भाग पाज्चालोंके अधोन था। पाल-लेखोंसे इसका नाम 
कर्णदेश अथवा कर्णावती प्राप्त होता हे । यही अंचल दधीचिकी तपोभूमि हें । 
पौराणिक वृत्तके अनुसार उनकी अस्थियोंके कणोंसे हीरे (वच्ञ) बने थे। इस 
देशकी ख्याति वज्त्देश नामसे भो हुं ) भुप्त-शासन-यग्सें इसके कई नाम सामान्य 
अर्थ-भेदसे प्रचलित थे। जो पूर्वो भाग कलूचरियोंके अघधोन था उसे डाभाल' कहते 
थे। यही तुककि समयर्म विकृत होकर डाहल' हो गया था। समंद्रगप्तको प्रयाग- 
प्रशस्तिसे प्रकट होता हूं कि इस पूरे भू-भागका नाम आटब्य देश था; किन्तु सागरके 
दक्षिणी भागका स्थानीय नाम पिप्पलादि पड़ गया था। कुछ गुप्त अभिलेखोंसे 
इसको भौगोलिक संज्ञा वन्यदेश उपलब्ध होती हू। पराणों तथा अन्य पिछले 
ग्रन्योंसे ज्ञात होता है कि इसका नाम चेदि और कलचरो राजाओंके प्रभत्व-कालसे 
चेदिदेश पड़ गया था। मै 

कहनेकी आवश्यकता नहों कि इनमेंसे किसोका भी विस्तार इतना नहीं था जिसमें 
वह पुरा देश सम्मिलित हो सके जिसपर चन्देलोंन राज्य किया था । मदनपुरके चन्देल 
अभिलेखसे यह्‌ प्रकट हू कि इसके पूर्व यह जुझौतिया या जेजाहुति नामसे ख्यात था। 

वस्तुतः जो नाम चन्देलोंके सम्पूर्ण साम्नाज्यके लिये प्रयुक्त हो सकता ह॑ वह 
'जेजाकभुकति' था जेजाभुक्ति' ह। बुन्देलखण्ड अत्यंत विस्तृत अर्थमें ही, जेजाकभक्ति 
या जेजाभुक्तिका समानार्थो बनाया जा सकता है। चंदेल महाराजाओंका यह 


१. चेच्नेषधयों: पूर्वे विध्यक्षेत्राच्च पश्चिमे। रवायमुनयोमंध्य युद्धवश इती य्यंते ॥ 


२. अरुणराजस्य पीतजत्रेण श्रीसोमेश्वरसूनना । 
जेजाकभ क्तिदेशोध्यं पृथ्वीराजेन लनिता॥ 


स्थिति और उसका भोगोलिक सहत्त्व ५ 


जेजाभुक्ति अथवा जेजाहुति-साम्राज्य कभी भहोीबा या महोत्सवके नामसे भी ख्यात 
था। भहोबासें इस साम्राज्ययी गौरवशाली राजधानो थो। 
विस्तार और सोमा 


जनरल कनिघमने जेजाभुक्ति साम्राज्यकी जो सीमा निर्धारित की हे उसके 
अनुसार वहु समस्त क्षेत्र इसमें सम्मिलित हें जो गंगा और यमनाके दक्षिण, बेतवा 
तदीके पूर्व, विध्यवासिनी देवीके मंदिरके पश्चिम तथा दक्षिणमें नमंदा महानदतक 
फंला हें। आधुनिक सागर और बेलारी ज्ञिले भी उसमें सम्मिलित हेँ । बो० ए० 
स्मिथने भो इसी भौगोलिक सीमसाकों स्वीकार किया हू । किन्तु उत्कीर्ण लेखोंसे 
चन्देल-साम्राज्यफे जिस विस्तारका परिचय मिलता हे वह इस सीमामें नहों समा 
पाता। अभिलंखोंसे यह प्रमाणित होता ह कि ग्वालियर लगभग एक सदीतक 
चन्देलोंका सामंत रहा। इसकी समोक्षा आगे की जायगी । आगरा ज्िलेके बटइवरमें 
चन्देलोंके लेख मिले हं। कच्छपघाटके विक्रमसहके लेख यह स्वोकार किया गया 
हैं कि विक्रमका वंदा चन्देलोंका मांडलीक था। ऐतिहासिक वत्तान्तोंसे प्रकट यह 
विस्तार जुझोती' संस्कृति और रीति-रिक्जोंसे पुष्ट होता हे। इन सभी भागोंकी 
भाषा ओर परंपरामें एक विलक्षण समरसता ओर अनिर्वंच्चनोय एकता पाई जाती हें । 
जुझीती संस्कृति ओर रीतियोंने ही आगे चलकर बन्देलखंडीको संज्ञा! ली किन्तु 
विस्तार कुछ संकुचित हो गया। 


विदेशी विवरणोंसें विस्तार 

सातवीं शताब्दिमें द्वेनत्सांग से लेकर चोदहवीं शताब्दिभें इब्नबतृता-तकके 
विदेशी विवरणोंकोी छानबीन करनेसे ज्ञात होता हे कि उनमें वणित जजाहुति, 
जजाहोती, जिझोती स्थूल रूपसे उत्कोर्ण लेखोंके जेजाभुक्तिके ही रूप और सीमाका 
बोध कराते हें। इस चोनी यात्रीका कथन हे कि “जजाहोतोका प्रांत ४००० 
ली अर्थात्‌ ६६७ मीलकी परिधिमें है'।' अब्‌-रीहानका विवरण भी सासान्यतः 
यही हैँ । अब टालेमोके विवरणकी परीक्षा की जानी चाहिए। जनरल कनिधमने 
भी इस सतकोी परीक्षा की है' । टालेमीने अपने वर्णतर्में सन्द्रावतिस अथवा 
सन्‍्दाबतीस नामक प्रांतकी चर्चा की हूं। यह सन्द्रावतिस अथवा सन्दाबतोस जेजाभुक्ति 
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ही है। यही बात उसके विवरणकी अन्य उक्तियोंसे भो प्रमाणित होती हें। 
उसके सन्द्रावतिस प्रांत का एक जिला कुरपुरिना' बस्तुतः खजुराहो अथवा खज्रपुर 
हो हे! इसी प्रकार टालेमीके कुछ ओर नगरोंकबा भी तादात्म्य किया जा 
सकता है, जसे एपिलोप्राका महोबासे, नदृड़ागरका नरवारसे और अल्प परिवत्तेनसे 
ही तमसिसका तपसितसे, जो कालंजर पवंतका परिचायक हे। वदिक साहित्यमें 
कालंजरको तपस्या-स्थान कहा गया हैँ । तपस्वियोंके प्रिय होनेके कारण ही इसकी प्रचुर 
महिमा गाई गई है इसलिये तपसिस अनिवायं रूपसे कालंजरका ही बोधक हू । 
विदेशी वर्णनों-द्वारा चन्देलोंके साम्राज्य जेजाभुक्तिकों और भी दो प्रामाणिकताएँ 
प्राप्त होती हें। चोनो यात्रो द्वेनत्सांगने 'चिह-चि-तो' प्रांते अ्रमणकी 
चर्चा की ह। चिह-चि-तो वास्तवमें जेजाभकति ही था जो इस भूभागका 
तत्कालोन प्रचलित नाम था। दूसरा वर्णन अब-रीहानका ह जो महमद ग्ज़नवीके 
साथ यहाँ पहुँचा था। उसने भी इस प्रांतकता नाम जजाहुती बतलाया हूँ । जजाहुतो 
एक मोलिक नाम था जिसकी स्मृति आज भी जजाहृतिया नामसे पुकारे जानेबाले 
बहाँके श्राह्मणों ओर वंब्योंमें वत्तमान हे। प्रांता यह नाम महोबाके पीर 
मुहम्मदशाहकी दरगाहमें लगे एक उत्कौर्ण लेख ( पंक्ति ६) से भी प्राप्त होता 
है। इसमें इसे जेजाभकक्‍्ति कहा गया है। इन अन्यान्य प्रमाणोंसे यह निष्कर्ष 
निकलता हे कि चंदेलोंके साम्राज्यका प्रचलित नाम जेजाभुक्ति अथवा जेजाकभुक्ति 
था ओर इसका विस्तार आधुनिक बुन्देलखण्डसे बहुत ही बड़ा और व्यापक थ!। 
जेजाभुक्तिका यह चन्देल-साम्राज्य कितना विस्तृत था, इसका ठीक अनमान 
आधुनिक नाप-जोखसे लगाया जा सकता है। इसमें हमोरपुर, जालौन, झांसी, 
ललितपुर, बाँदा, सागर ओर बेलारीके ज्ञिले सम्मिलित थे। उत्तरप्रदेशके काशीके 
निकटसे मिर्जापुर, इलाहाबादके भाग भी इसमें मिले थे। इसके अतिरिक्त ओरछा, 
टेहरी, दतिया, समथर, अजयगढ़, अलोपुर, टोरी, फ़तेहपुर, विजना, पहाड़ीबंका, 
बरोंद, बाजनी, रंगाँव, पालदेव, पादा, छतरपुर, गरौली, गोक़िहार, जिगनो, लगासी, 
नगाँव, पन्ना, सरिला तथा अन्य अनेक छोटी-छोटी रियासतें इसके' विस्तारके अंतर्गत थीं। 
ग्वालियर भी उसकी सीमासें ही अवस्थित था। यदि इसको भौगोलिक उपकरणोंके 
भीतर रक्खा जाय तो अपने चरम उत्कर्षके दिनोंमें जेजाकभक्तिका सीमा-विस्तार 
निम्नाडरूत रूपसे भा-- 
| उत्तरकी ओर गंगा और यमुनाके महानद इसको सीसा बनाते थे; दक्षिणमें 
नमंदा नदी, जिसमें मालबा भो सम्मिलित था और पह्चिममें इसकी सीमा सामान्य 
रूपसे चंबल नदी थी जो विध्य-सेखलातक पहुँचतो हैं। जेजाकभक्तिकी पूर्वो सीमा 
इतनो स्पष्ट नहीं रक्‍्खो जा सकती। उत्तरपुर्वसें तो सोन नदी सीसास्थ थी किन्तु 
इसका दक्षिणी भाग चन्देल-साम्राज्यमें घल गया था। यदि बनारसके एक अंग पृ्वकी 
देशान्तर रेखाकों सौसा मान लिया जाय तो कुछ अनुचित नहों होगा। इधर 
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जेजाकभ क्तिकी सीमा प्रतिहारोंकी पूर्वी सीमा भो पार कर गई थो। जेंजाकभुक्तिकी 
स्थिति इस प्रकार मानचित्रपर २२" और २७" उत्तरीय अक्षांश तथा ७५ 
और ८४” पूर्वोय भू-रेखाओंके मध्यमें है। इस पूरे क्षेत्रका क्षेत्रफल लगभग ५१,००० 
वर्गमील हू । 
प्रकृति-दशन 
यदि इस पूरे भागपर एक साथ दृष्टि डालें तो विदित होगा कि इसका 
समतल भाग दक्षिणमें वहाँ तो संकोर्ण हैँ जहाँ विध्यकी श्रेणियाँ पहुँच गई हूँ फितु 
उत्तकी ओर फेलता चला जा रहा हुँ और आगे जाकर यमुनासे सिमट जाता हूँ। 
इस मंदानका अधिक भाग उत्तरमें यमुना एवं विध्यको प्रथम श्रेणीके बीचमें हो 
स्थित हैं। इस मंदानका दक्षिणी भाग ऐसे कंदरों एबं जलस्रोतोंसे छिन्न-भिन्न हो 
गया हैं जो पाँच-पाँच, सात-सात मोलोंतक प्रवाहित होकर किन्हों नदियोंके बननेमें 
योग देते हे। यमृता, बेतवा, फावी और धसान नदियोंकी समोपवरत्तों भूमि बहुधा 
इसी प्रकारकी हैँ और पूरे उत्तरी भागमें बहुत कम जोतने-योग्य भूमि हे । इस 
पठारका पूर्वों भाग भी विभिन्न आकारको समभूमियोंसे बना हे किन्तु दक्षिणी 
भाग लता-वितानोंसे आच्छादित तथा अंत्यंत चित्ताकर्षक श्यंंग-श्रेणियोंस आवेष्ठित 
है। जेजाभुक्तिका मध्यवत्तों भाग प्रायः विकृत तथा यत्र-तत्र फंली हुई अनुपयोगी 
वनस्पतियोंसे पटा हुआ है. । साधारण रूपसे यह दृश्य भी बड़ा सनभावन हे । 
समस्त भूमि कालो भिट्टीवाली हँ। उसकी व्याप्तिसि दशकका मन अधिकतर ऊब 
जाता हैं। श्रांत नेत्रोंको तृप्ति देनेवाले ढाकके बड़े-बड़ं जंगल, हरित पटोंसे ढेंके 
पटपर तथा निकुंजोंसे विभूषित तरंगोंवाले पर्वतीय जल-ल्रोत हूँ। प्रकृतिने इन 
सबकी कमी नहों की है। 
प्राकृतिक विभाग 
प्राकृतिक विभतियोंके आधारयर  जेजाभुक्तिको तीन भागोंमें बॉँटा जा 
सकता हू :-- 
१. उत्तरका सेंदानी भाग। 
२. सध्यका पठार। 
३. दक्षिणका पहाड़ी भाग। 
उत्तरका मेंदान निश्न भूसिसे बना हें और आकारसें सेंकरा हें। यह चंबलके 
कछारसे प्रारम्भ होकर निरंतर गंगा-यमुनाके दक्षिणी कछारतक पहुँचता हे, जहाँ 
मिर्जापुकी पहाड़ीकी ऊँचाईमें क्रशः मिल जाता हें। यह भूमि सम नहीं हे। 
मेदान ऊबड़-खाबड़ हे जिसमें जगह-जगह पठारी श्रे/णयाँ अव्यवस्थित रूपसे निकल 
आई हूँ। कहाीं-कहों स्लोतोंसे कटी हुई गंभोर कंदराएँ और कहों मोलोंसे चले आते 
हुए काली मिट्टीके अनेक मनहूस प्रांतर हें जो उत्तरकी नवियोंके उदरतक पहुँच 
गए हूँ। इस मंदानका एक और विषम चित्र अधित्यकाएँ उपस्थित करतो हूँ। 
इनके शिखर चतुदिक चौड़े और ढाल अत्यंत सौधे हें जिनमें बालदार पत्थरोंके 
अपसरण उभड़े हुए हें जिनका स्थानीय नाम ऊरी हे। इन अधित्यकाओंपर चढ़ 
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जाना केवल कुछ कृत्रिस मार्गलि ही सम्भव हे जिन्हें घाटी कहते हें। इस 
मेदानी भागकी उपजाऊ मिट्टी गंगाकी लाई मिट्टीसे बनो हैं । समुद्र-सतहसे 
इसकी ऊंचाई ६०० फ़ोट हु । ऐसो मिट्टीवाले भाग देशके सर्वोत्तम उपजाऊ 
भागोंमें हुं ओर घने बसे हूँ। 

सध्यका पठार चंबलसे लेकर भिर्ज्ापुरकी पहाड़ियोंतक उत्तरी मंदानों 
भाग ओर दक्षिणके पहाड़ो भागके मध्यमें फंला हे। वास्तवमें विध्यके विशाल 
पठारके ऊपर स्थित यह एक बड़ी अधित्यकाके रूपमें हुं, जिसका स्थानीय नाम 
पाठ है। यह बालदार पत्थरोंक सामूहिक उभारसे बना ह। इसका सम्पूर्ण आकार 
ही ऐसा है कि इसपर उत्तरकी ओर बहनेवाले नदी-नालोंका जाल-सा बिछा हुआ हे । 
यह भाग अधिकतर निर्जन जंगलोंसे आच्छन्न हें। इस भागकी अधिकतम ऊँचाई 
१००० से १५०० फ़ीटके भीतर हो है। साधारण रूपसे यह भाग आकषक नहीं है । 

दक्षिणका पहाड़ी भाग विध्याचलकी प्रमुख श्रेणियोंस बना हु. जो दक्षिण- 
पश्चिससे उत्तर-पर्वकी ओर मध्यकी अधित्यकाके समानान्तर चला गया हूं। 
नमंदा नदीके तटसे यह भाग प्रारम्भ हो जाता हैं। कहीं-कहीं मध्यकी अधित्यकाकों 
बेधकर पवत-श्रेणियाँ भी घस गई हु। विध्याचलकी श्रेणियोंके अतिरिक्त 
कहों-कहों स्वतंत्र पहाड़ और कट भी पाए जाते हें जिनके शिखरोंको ऊंचाई विन्ध्यके 
शूंगोंके समकक्ष हे। 

पर्वत 

जेजाभुक्तिकी पर्वत-श्रेणियोंको ,फ्रेंकलिनने बन्देलखण्डके अपने भू-गर्भ-वर्णनमें 
तीन भागोंसें बाँठा हं। उत्तर-पुर्वंम.ं स्थित सोसावर्ती कमर ऊंची श्रेणियोंको 
उसने (विध्याचलको पहाड़ियाँ नाम दिया ह। यह श्रेणी केशवगढ़ सिध नदीके तटसे 
आरम्भ होकर कालंजर, विध्यवासिनोी देवीका रूप लेती हुई राजमहलसे आगे 
गंगानुवर्तों बनकर बढ़ जाती हे। इसकी ऊँचाई दो हज़ार फ़ीटसे अधिक नहीं हूँ । 
इसकी रचना बड़ी मनोहारिणो हूं। हरे गहन वनोंसे आच्छादित प पर्वेत भारतवर्षके 
मध्यभागको कटिबंधकी भाँति अलंकृत किए हुए ह। इसमें विविध प्रकारके 
हरे रंगके कठिन, लाछ रंगके कोमल और चक्मकके उपयोगी पत्थर प्राप्त होते 
हें। दूसरी श्रेणी पठारके दक्षिणमें हे जिसे 'पतन्माकों पहाड़ियाँ कहा जाता हूँ। 
यह विध्याचलके दक्षिणसे आरम्भ होकर उसके समानान्तर चली गई हूं। 
इसकी बनावटको विशेषता बड़े-बड़े और गहरे गार तथा सेहे हूं। क्षी्ष भाग तो 
कम, किन्तु इसके ढाल वक्ष-लताओंसे पे हें। इसकी अधिकतम ऊँचाई १२०० 
फ़ोट हैें। बजरी और चकसकके पत्थरोंने इस श्रेणीको अत्यधिक मूल्यवान्‌ बना 
दिया हें। तीसरी तो दक्षिणकी पहाड़ियाँ हें, जो प्रमुख रूपसे विध्यकी मौलिक 
श्रेणियाँ हो हैँ । इनके स्थानीय नाम भिन्न-भिन्न हें जिनमें महत्त्वपूर्ण नाम केवल कंम्र 
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हैं। पन्ना पवत-श्रेणियाँ जहाँ समाप्त होती हैं, उसके सन्निकट ही कंम्र-श्रेणी 
आरम्भ हो जाती हें। इन परववतोंके अतिरिक्त बहुतसे स्वतंत्र ऐकांतिक पर्वत हैं, 
जो यत्र-तत्र समतलू सतहपर एकाएक उसी प्रकार शनन्‍्य गगनमें उठ गए हें जसे 
समद्से निकलकर पर्वतीय हीप झाँकते हैँ । बनाबटसें ये पिरासिडके आकारके हें। 
यद्यपि बहुधा ये स्वतंत्र ज्ञात होते हेँ तथापि खोजनेपर इनकी भी एक श्यृंखलला 
मिल जाती हैं। ऐसे पहाड़ोंक स्थानोय नाम टोौरिया और भटिया अधिक 
प्रचलित हैं। इन खंडित श्रेणियोंको घाटी भी कहते हूं। अपनी प्राकृतिक बिभूति, 
चित्ताकर्षक सौंदर्य और भव्य तटोंके लिये ख्यात इस प्रकारके पहाड़ोंमें हमेश्वर श्रेणो, 
अजनर-कुल पहाड़-भ्रेणी, मालथौन-श्रेणी, भाँडला-श्रेणी, बटियागढ़-श्रेणी, सुनाड़की 
घाटी और मयापुरकी घाटी विशेष उल्लेखनीय हूँ । 

प्रपात 

प्रकृति-सुषमाकी इस सनोरम स्थलीने अपने नसगिक श्युंगारके लिये न जाने 
कहाँ-कहाँसे उपादान संग्रह किए हूं। गिरि-मालाओंकी गोदको कल-कल निनाद- 
कर युगोंसे मुखरित करनेवाले निश्नर ब॒न्देलखण्डके भावना-विभोर करनेवाले 
सौंद्यकोी अनपमेय करनेके अक्षय स्रोत हें। यहाँकी गिरि-सरिताएँ चट्टानोंकों तोड़ती 
हुंई जब प्रवाहित होती हूं तब मार्गसें अपनी क्रीड़ा-हारा अनेक कौतुक करतो 
चलती हूं। पर्वतोंकी दरो-कन्दराओंसे मार्ग हुंढ़ुती जब ये विपथगाएँ बढ़ती हू तो 
कभो-कभी परवंतकी चट्टानोंसे दो-दो तीन-तोन सौ फ़ोट नीचे शन्यमें झल पड़ती हें। 
ऐसे छोटे-बड़े असंख्य सौंदय्य-राशि जल-प्रणत इस भूमिके वक्षपर अपनो नयनाभिराम 
कमसनोीयतासे यात्रियोंको भाव-द्रिभोर किए रहते हं। कहों-कहीं तो अत्यंत साधारण 
नदियों-दहवारा ऐसे अनिबंचनीय आकर्षणवाले प्रषात बन गए हें जिनकी समानता 
करनेवाले निर्शर भारतवर्ष कम हो हं। 

इन शोभा-धाम प्रपातोंकी सुधसाका निरीक्षण करने लाखों तृषित नेत्र प्रतिवर्ष 
यहाँ आते हैं और त॒थ्त होकर चले जाते हैं। अद्भत हे इनका संश्लिष्ट सौंदययं-- 
नीरव पव॑त-प्रदेश, सतत प्रवाहिनी सरिताकी कल-कल-छल-छल ध्वनि, शीतल-सुखद 
जल, हरीतिमा बिखेरनेवाले कूलवरत्ती पादप-पुझुज--फिर उसमें अपने चिरंतन संगीतका 
अमृत घोलनेवाले निश्चिेर ! बह कौन संसारी हूँ जो पलमात्रके लिये इनपर दृष्टि 
डालते ही अपनी व्यथा न भूल जाता हो ! 

यों तो विशिष्टताके कारण ऊँचा स्थान रखनेवाले कई एक प्रपात हूं, किन्तु 
सोंद्यकी व्याप्ति और आकर्षणकी बलवतो दिव्यताने चचाई प्रपातको निझचेर- 
मालाका सुसेरु बता दिया हे। आधुनिक विध्य-प्रदेशकी राजधानी रीवाँसे लगभग 
सो भीलकी दूरीपर चचाई नामक गाँवकों प्रकृतिकी इस अलोकिक देनने अमरता 
प्रदान कर दी हे। इस निर्मरको रचना बीहर नदीसे होती हे। महरके समोप 
अम्रपाटन नासकर स्थानसे एक साधारण श्रेणीसे बीहर निकलती हें। इसका 
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भी नहों हो पाती कि इस क्षुद्र ल्लोतस्विनोके क्षीण अंगसे शाइवत अट्टहास करता 
हुआ चचाई प्रधात छलक पड़ेगा। केवल निम्चरके पास छोड़कर कहों भी उसका 
पाद छलांग-भरसे अधिक विस्तृत नहों हें। अचलाकी कोखमें ३७८ फ़ीठ गहूराईमें 
गिरकर जब बोहर अपनी सत्ता समाप्त कर देती हे तब उसका महान्‌ उत्सगे 
नि्नरके अभिराम रूपमें मत्तिमान्‌ हो जाता हेँ। 

प्रपातकी पृष्ठभूमि समतल और अनलंकृत हे। थोड़ी दरपर केवल धवईके 
चारु वन दिखलाई पड़ते हँ। भेड़ाघाठकी पृष्ठभूमिमें भी सादगी हूँ किन्तु संगसमंरकी 
चदट्टानें झरनेको प्रचुर मात्रा्में अपनो कांति भेंट कर देती हेँ। किन्तु यहाँ 
आनृषंगिक सौंदय्यका नाम भी नहों। यह प्रपात स्वयं अपनी असीम आभासे 
मनोमोहक दृश्य बिखेरकर चतुदिक लोकरंजन करता हेँ। पाताल-बेंध करनेवाला 
इसका जल जब नीचे गिरने लगता हे तब दुग्ध-फेन-सा बन जाता ह॑ और 
वारिकण फूहीके समान उड़ते दिखलाई पड़ते हें। इसके गम्भीर नादसे एक ओर 
कठोर पौरुषकी ध्वनि निकलतो ह तो दूसरी ओर उसके पतनमें विजयकी मर्मस्पर्शोी 
रागिनी । इस प्रपातकों दूसरों विशेषता यह हुँ कि पर्चिमकी ओरसे निश्निरके . 
महाकुण्डतक पहुँचनेका एक मार्ग हें। फिर भी पातालके इस महाशन्‍्यमें जाना 
बड़े साहसका काम ह--वनवासी हो जा पाते हें । चचाई प्रपातकी शोभा 
अद्वितोय है जिसने न जाने कितने कवियों और कलाकारोंकी कल्पनाको गति प्रदान 
की हें। इन झरतोंका कोई आथिक उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। इस 
दृष्टिसि तो कुछकी महत्ता और भी बढ़ जाती हे। 


नदियां 
सहस्रों पहाड़ों, शयंगों, श्रेणियों और दरी-खंदियोंसे भरे होनेपर भी जेजाक- 
भुक्तिमें नद-नालोंका जाल बिछा हुआ हे। अनेक प्रमुख नव्यूल्“ेंके अतिरिक्त उनको 
अगणित सहाधिकाएँ हू जो अतुल जलराशिसे उनको भरती' रहती हें। जैसा कि 
बतलाया जा चुका हू, यहाँकी चार सुप्रसिद्ध नदियाँ हो सामान्य रूपसे चारों ओरकी 
सोमा बनाती हूं किन्तु उसके मध्यमें भी कई विज्ञाल नदियाँ बहती हें जिनमेंसे 
कुछ प्रमखका वर्णन अलग-अलग प्रस्तुत किया जा रहा हें। 
यमुना 
भारतको सुविख्यात नदी यम॒ना जेजाकभुक्तिकी उत्तरी सीसापर प्रवाहित 
होती हे। पूरे भू-भागका जल विभिन्न नद-नालोंसे उसमें गिरता हे। पयस्विनी, 
केन, बाघन, धसान, बेतवा, सिंध और चंबल सभी इसकी सहायिकाएँ हें। यह 
नदी न केवल वर्षा ऋतुमें बल्कि व्षभर नौकारोहणके काम आती हूँ! मंदानसे 
होकर बहनेके कारण कृषि-कार्यकी दृष्टिसे उसका प्रचुर महत्त्व हैं। इसकी धामिक 
, महत्ता भो स्बंकालीन हे । वत्तेप्रान जालौन ज़िलेके पास यह चन्देल-साम्राज्यको स्परशे 
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करती थी और अपने दहानेतक सीमा नहीं छोड़ती थी। उसका कछार और 
तठके करीठादिके उपबन इसकी सोंदर्थ-वद्धि करते हें। अपने विस्तृत अंकमें 
इतनी जलराशि पातो हुई भो यह ॒ केवल वर्षा ऋतुमें ही मस्तीसे बह पाती हूं 
क्योंकि नहरोंने इसे प्रायः श्रीहृत कर दिया हे। प्राचीन य॒गममें सेन्य-विनिमयकी 
दृष्टिसि इसकी उपादेयता बहुत अधिक थी । 
बेतवा 
यह यहाँकी सबसे लरूम्बी नदी हे जो नर्मदाके तठकी विध्य-पव॑त-श्रेणीसे 
निकलती हूं। संस्कृत साहित्यमें इसे वेदवन्ती या वेत्रवती कहा गया हूं। प्राचीन 
समयमें इसे मालवा नदी भी कहा जाता था। स्थानोय लोगोंका विश्वास हे कि 
इसका उद्गम भोपाल के तालसे है। लगभग ४०० मोरलकी विषम भूमिपर यात्रा 
करती हुई यह यमनामें आकर अपनेको विलीन कर देतो हूँ। भेलसा, देवगढ़, 
चन्देरी आदि कई प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक नगर उसके ऐतिह्ायका उद्घोष 
करते हे। 
उसकी सहायक नदियाँ अनेक हूं,“जिनमें उल्लेखनीय धसान, बीना, नारायण, 
जामने और वरमान हें। वर्षामें यह नदी कहीं-कहों तो अनियंत्रित सागरका रूप 
धारण कर लेती हु और कहों-कहीं चट्टानोंके सकरे दरी भागोंमें बेबसीके साथ 
सिसटी हो रह जाती हे। इसका भी आथिक महत्व कम नहीं हूं। 
चम्बल 
जेजाकभुक्तिकी सरिताओंमें पश्चिमी सीमा बनानेवाली चस्बरूू नदीका प्रमुख स्थान 
है। यह विध्यकोी जनपव पहाड़ीसे निकलती हे और साढ़े छः सौ मील बहती हुई 
पमुनामें मिल जाती हु। प्राचीन साहित्यमें इसका नाम चमंण्वती प्राप्त होता है । 
चमण्वतीको अपने कूलोंपर न जाने कितने राजमुकुटोंकी आरोह और अब- 
रोडपुर्ण कहानियाँ बनते और भिटते देखनेका अलभ्य अवसर सिला हु। बह 
देशाप्रेम, स्वाभिमान, साहित्य और संस्कृतिकोी सहायताओं, विदेशी पदाकांतिसे उन्मुक्त 
होनेकी दुर्धब सफल चेष्टाओं तथा शौर्यकी साक्षिणी-रूूप आज भी कल-कल ध्वनि 
कर रही हें। 
सिध 
इसका उद्गम टोंक राज्यके ननवाह गाँवमें हं। यह भी यम॒नाकी सहायिका 
होकर जेजाकभुक्तिके परिचिमो भागमें बहती हे। इसको सहायक नदियाँ नन, महुबर 
ओर पातंतोके अतिरिक्त पहुज जेंसो बड़ी नदियाँ भी हें। वर्षाऋतुमें इसका 
आकार बड़ा भयानक हो जाता हं। इसका आथिक महत्त्व विशेष नहीं हे। 


धघसात 


भोपालके सिरमऊ पहाड़ोंमें इसका उद्गम हे। महाभारत-यगसे ही इसके कक्षमें 
राजधानियोंका निर्माण होने लगा था। इसका प्राचीन नाम वशार्णा था ओर बहुत 
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विनोंतक इसी नामपर इस अंचलका नाम दक्षान प्रचलित रहा। यह झांसी जिलेके 
चेंदवारी गाँवके निकट बेतवार्में गिर जाती हूँ। वर्षामें तो यह महानदोंका आकार 
धारण कर लेती हूं किन्तु ग्रीष्म ऋतुमें इसका प्रवाह अत्यंत क्षीण हो जाता है और 
लोग पंदल भी इसे पार कर जाते हेँ। धत्तानके दहार बड़े ही रमणीय माने जाते हूं। 


| 


कन 

नमेंदा और यम॒नाकोी कलवर्त्तों भूमियोंकों मिलानेवाली प्राचीन साहित्यको यह 
कर्णावतोी कम्रके पदिचमी पहाड़ोंसे निकली है। इसका अधिकतर मसार्ग--लगभग 
बाँदातक--पवेतोंसे होकर गया हें। इस बीच प्राकृतिक चित्रपटोंकों रचना, खंदियों 
और कंदराओंके बीच सिमटकर अत्यंत क्षीण स्वरूप धारण कर लेना, फिर कहों 
विपुलकाय हो जाना, कहीं ममरके चिरंतन संगीतसे पर्वत-प्रदेशको निनादित 
करनेवाले लघ ओर विशाल प्रपात रचना तथा कहों मोलोंतक उनई हुई अमराइयोंसे 
किलोल करनेवाली गम्भीर घोषके साथ प्रवहण करती हुई उसकी क्षिप्र धारा--ये 
सभो नन्‍्दन वनरेसे विन्ध्यप्रदेश री अमूल्य विभूतियाँ हें। 

वर्षामें यमुनाके जलके भारते इसमें अधिकतम बाढ़ (बड़ा) आ जातो है। 
इस बाढ़से लाभ ही अधिक होता हूँ । पाइववत्तों भूमियर नवीन उपजाऊ सिद्ठी 
चढ़ जाती है। इस नदीमें अनेक स्थलॉपर नादें चलाई जाती हें। लकड़ी बहानेका 
काम भी वर्षाके दिनोंपें लिया जाता हूं। 


पंसुती 
घहू लघु सरिता एक ओर तो रामायग-पुगीन स्पृतियोंसे भरी हे, दूसरो ओर 
हृदय स्पंदित करनेबाली सुबमाका केन्द्र हे। स्फटिक और हरित पत्थरोंपर छलकती 
हुई इसरी जलधारा किस भ्रांत पथिकर्मे जीवन नहीं डालती ? वर्षभर मुखरित रहनेवाले 
इसके जल-प्रवात वर्बाकालपें अत्यंश ही मनोहर बन जाते हूँ। चित्रकूटका सम्पूर्ण 
रामचरित इसके ही पावत तटयर हुआ। इसके पथल्नवनी औद संदाकिनो नाम 
अधिक लोक-एपात हें। पाथर कछार राज्यसे ही इसका उद्ग्स होता हं। 


बाघत 
इसका उद्गम पश्चाक्तो एक पहाड़ीसे हे और यह यमुनामें ही अपना जल प्रवाहित 
कर देती हे। कालंजरका प्रसिद्ध शल इसके ही निकट हे। इसकी धारामें कभी-कभी 
हीरे प्राप्त हो जाते हें। सम्नवत: इसी आधारपर इसका स्थानोय नाम रत्नगर्भा भी 
हैं। यह नदी नाप भी हैँ। यह छोटी तो हे किन्तु इसका आधिक महत्त्व अधिक हैं। 

नमरा 
इसको गणना भारतकी सात पवित्र नवियोंधें हैं। यह जेजाकभुक्ति साम्राज्यकी 
दक्षिणो सीमा बनाती थो। अमरकंटक पर्वतसे निकलक्वर गहन पत॑तों एवं जंगलोंमें 
मार्ग बनाती हुई यह पश्चिमी घाटपर समुद्रमे सिल जाती हैं। इसका सस्पूर्ण मार्ग 
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ही प्राकृतिक सौंदर्य-राशिसे सजा हूँ किन्तु भेड़ाघाट--जबलपुरसे ३० मौलपर-- 
जसे स्थानोंका दृश्य इस देशमें अद्वितीय हें। यह सहानद इस देशकों दो विभागोंमें 
विभाजित करता हूैँ। इसकी अनेक सहायक नवियाँ--जंसे प्रियात, फलक्‌, गौर, 
घिरंज, सिधौर और हिरन--जेजाकभक्तिके कुछ दक्षिणी भागका जल लेकर 
इसीमें मिलती हूं। 

इन प्रमुख नदियोंके अतिरिक्त पूर्वी सीमापर सोनभद्र हे। भीतरी भागमें 
सुनाड़, बेवासा, उसल, तमसा, वेणा, वंतरणी आदि नदियाँ हैँ, जो कम महत्त्वकी 
नहीं हे। 

उपयुक्त वर्णनसे स्पष्ट प्रकट हो रहा हे कि पर्वतों एवं वनोंसे आच्छादित यह 
देश अनेक नदियोंसे भरा पड़ा हें। इन स॒रूष नदियोंकी अगणित सहायिकाएँ---बड़े- 
छोटे पहाड़ी नालोंके रूपमें जाल-सी बिछो हेँ। वर्षा होते हो थोड़े समयके लिये सभो 
मिलकर स्वाभिमानी एकराट्सो बन जाती हें। केवल ब॒न्देलखण्डी नावें ही उनका सान- 
मर्दन कर पाती हैं। फिर पानो उतरते ही वे श्रीहीन हो जाती हँ। यहाँकी नदियोंका 
रूपांतरित होनेबाला जीवन जितना विस्मब॒कारी यहाँ है, उतना अन्यत्र नहों। यों तो 
अल्प रूपमें सभी नाव्य हैं किन्तु व्यापारिक सावें केवल केन और धसानमें कुछ चलती 
हैं। जेसा कि संकेत किया गया हें, सिचाईके लिये इनका कोई उपयोग नहीं हे। 
अब बविद्यत्‌ शक्तिके सहारे उनके उपयोगका क्रम आरम्भ हो रहा हूं। हाँ, बाढ़ोंसे 
पासकोी भूमि उपजाऊ अवश्य बन जातो हुं। 

ढाल 


नदियोंकी सहज प्रवाह-दिशाएँ इस बातको स्पष्ट करती हं कि केवल ठोंस ओर 
नरंदाको छोड़कर सभस्त नांदयाँ सामान्य रूपसे दक्षिणसे उत्तरी ओर बहती हैं 
और यमुनामें सिर जाती हूँ। इससे यह प्रकट हुआ कि जेजाकभुक्तिका ढाल 
दक्षिण-पद्चिचममें उत्तर-पुवंकी ओर हे । 

झोल ओर सरोवर 

जालकी भाँति फले हुए जलस्रोतों और नदियों तथा मंदानोंमें प्रकृति-निर्मित 
कुल्याओंके रहते हुए भी यहाँ सिचाईकी समस्या महत्त्वपृणं ही बनी रही। उसकी 
पूत्ति झोलों और सरोबरोंने की। किन्तु भूमि इतनों अधिक ढाल हे कि विशालकाय 
सरोवरों ओर झीलोंकों नर्सागक रचना यहाँ सम्भव हो नहों हे। यही कारण हूं 
कि यहाँके शासकोंने अगणित संल्यामें आइचर्यजनक आकार-प्रकारकी झीलें एवं 
सरोवर बड़ी निष्ठासे और लाखों रुपये व्यय करके बनवाए। चन्देल शासकोंने 
पहले-पहल इस महत्त्वशाली रहस्थको समझा और ऐसी कृतियोंसे सारे साम्राज्यकों 
विभूषित कर दिया। गहरवारों और बन्देलोंने भी इसका अनुसरण किया किन्‍्त्‌ 
चन्देलोंने इतनो अधिक संख्यामें झीलें बनवाई कि उनकी अभिद छाप आज भो 
प्रत्येक विध्यप्रदेशवासोपर अभिनव है। चन्देलोंके सरोवर अपेक्षाकृत अधिक 
टिकाऊ और अजंज्ञानिक हें । 
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प्राकृतिक कुल्पाओंका, जिन्हें यहाँवाले पुखरियाँ' कहते हें, कोई आर्थिक महत्त्व 
नहों हे क्योंकि गर्सियोंमें वे जल-होन हो जाती हैं। किन्तु अमराहयों, घने वनों 
और हरे-भरे विटपोंके बोच उनको स्थापना प्रकृति देवीकी महनीय देन हैं। 
वर्षाकों झड़ी लगी नहों कि उनके जल-पूरित अंक और कूल बनप्गे और कुमुद्ििनीके 
रंग-बिरंगे फूलोंसे डहड॒हा उठते हँ--कश्मीरकी घाटियाँ स्मृति-पटलपर आ 
जाती हें। पुरइन (मुरार), किसुरवा, बहेरी, मेसेड़ी, कमऊूगट्टा और जलभटा 
आदि विविध वितानोंकी हरीतिमासे वह अंक सुन्दर बन जाता हूँ । वर्षाकी 
बुढ़ाई आते-आते बहुरंगी पक्षियोंका सम॒ह उन कुल्याओंमें आकर डेरा जमा लेता 
हैं जिनमें सारस, मुर्गाबी, बत्तत्न, पिड़ो, मुरेला, राजहंस, छपका, पनडब्बी आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैँ जिनका समवेत दृश्य बड़ा ही नयनाभिराम प्रतोत होता हैँ और 
आखेट-प्रिय व्यक्तियोंके जीवनका बड़ा सहारा हो जाता हें। 

इस भू-भागमें बड़ो नदियों-द्वारा अत्यंत हो मनोहर दहारें बन गई हेँ। ये 
दहार कहों-कहीं तो प्राकृतिक झीलोंके सौंदर्यको लज्जित कर देती हें। बेतवा, केन 
और धसानकी दहारें दर्शनीय है। इन दहारों और नेसगिक कुल्पाओंकी छटाका 
रूपदर्शन निःसन्देह अन्यत्र दुलंभ हूँ। इनमें नौका-विहार और जलरू-कड़ा करना 
लोकोत्तर आनन्दका एक सहज उपादान हे । 

जसा कि पहले संकेत किया गया हूँ, ये झीलें यहाँके कामके लिये अत्यंत 
ही अपर्याप्त हूं । अस्तु, शासकोंने अगणित संख्यामें विवुलक्राय जलाशयों एवं 
तालाबोंकी रचना कराई। इनको रचनाका उद्देश्य प्रधानतया तो जलसंप्रह हो था 
क्योंकि यहाँको विषम भूमि और पढठारी प्रकृतिके कारण प्रायः थोड़ी अनावृष्टिसे 
भी जलका दुभिक्ष पड़ जाता हैं। इनसे खेतो समृद्ध करनेमें भी सहायता ली 
गई। किन्तु इनका लक्ष्य घामिक और सामाजिक विनोद भी था। उन्हें ऐसी 
महान्‌ कृतियाँ करनेको बलिष्ठ प्रेरणा उनकी आध्यात्मिक पृष्ठ'भभिने ही प्रदान 
की। फलतः करोड़ों रुपये नरपालोंने इसपर उदारतासे व्यय किए। 

पर्बत-आगारों, दरी-कंदराओं तथा विषम भूमिके इस देशमें सागर-तुल्य 
सरोवरोंकी रचना उतनी दृष्कर नहीं थो। यही कारण हूँ कि छोटे-बड़े आकारसें 
क्ल्पनातीत संल्यामें इतने सरोवर बना दिए गए हूँ कि उनकी गणना भो सम्भव 
नहीं | वहाँ कोई भी ऐसा ग्राम न मिलेगा जहाँ एक-दो सरोवर न वत्तमान 
हों। कहीं-कहों तो राजाओंने जल-संचयके लिये घाटियोंके नीचे कूल बँधवाकर, 
सुविस्तृुत जलराशिके लिये आगार बनवा दिए हें। इनमें केबल दो-चार अत्यंत 
प्रसिद्ध जलाशयोंके नाम यहाँ उल्लिखित किए जा रहे हे-- 

सहोबाके पड़ोसमें विजय-सागर, मदनसागर, कौरत-सागर, बेलाताल, रहिलिया 
और कल्याण-सागर अपनो भव्यता और अनुपमेयताके लिये प्रख्यात हें। झाँसी 
ज़िला भो सरोबरोंसे भरा पड़ा है। उनमें बरुवा-सागर, कचनेह, अरजार, धौरी- 
सागर ओर बकश्ञी-ताल अपनी बिशालताके लिये सर्वत्र प्रसिह हैं। बीर-सागर, 
यशसागर, मदनसागर (ओरछा राज्य), नन्‍्दरवार-सागर, बेनोसागर, लोकपाल- 
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सागर, जसागर, विजंसागर, शिवसागर, कुसुमसागर ओर जगतसागर आदि सभो 
अक्षय कीत्तियाँ हें। दरहट, पहरा, उरबार और पावा सरीखे झोलोंकी संख्या 
तो गणनाके बाहर हें। 

इनका गौरव विशेष रूपसे महोबाके चन्देल शासकोंको हो हे, जिनकी ऐतिहासिक 
चर्चा अगले अध्यायोंमें की जायगी। 

मिट्री 

इस भू-भागकी बनावटका सासान्य रूप उपस्थित किया जा चुका हैं। जो 
भाग पहाड़ी, पठारी नहीं हें और जहाँ वनोंकी गहनता नहीं हूं, वहाँ खेतीके योग्य 
भूमि हैं। रचना ओर प्रकृति-भेदसे ऐसे स्थानोंकी मिट्टी कई प्रकारकी हु । केवल 
कुछ प्रमख प्रकारोंका हो उल्लेख यहाँ किया जायगा। | 

उत्तरके निचले भागोंकी सिट्टी भी कई प्रकारकी हं। यहाँकी मिट्टी साधारण 
रूपसे कालो ह। प्रकृति-भेदसे काली मिट्टी भो दो प्रकारकी हें “मार और काबर। 
मारमें कुछ उजलेपनकी झलक होती हू। उु्वबं रताकी दृष्टिसे यह सर्वोत्तम हु ! इसोका 
एक भेद रौनीसमार है। उसमें काले-काले कण भो होते हें--यही विशेषता हे। 
काबर तो एकमात्र काली मिट्टी हे। काली मिट्टी जसे वर्षा होते ही पंकिरू हो 
जाती हूं, वसे ही गर्मो पड़ते ही चट्टान-सो कठोर हो जाती है । 

व्याप्तिकी दृष्टिसि इस देशकी दूसरी मिट्टी पीले रंगकी हे जिसे पंडवा कहते हे । 
यह कड़ी होती है । स्थिति-भेदसे इसके बलरूवा, भाट, गरौटी और ऊसर भेद 
भी देखनेको मिलते हें। पेंडवाकी दूसरी श्रेणी भो होतो है, जो कुछ कोमल और 
कम भारी होतो हेँ। इसमें भ्रापन मिला होता हे। पेंडबा प्रकारकी मिट्ठो 
अधिकतर पूर्वी भागे मिलती हूं । 

दक्षिणी पठारो भागकी मिट्टी अधिकतर कँकरीलो है, इसी लिये इसका स्थानीय 
नाम भी राँकड पड़ा हें। इसका वर्ण छाल होता हं। इसको भी दो श्रेणियाँ हें। 
प्रथम श्रेणीकी रॉकड़में सुक्ष और महीन पत्थरके रोड़ होते हैँ। दूसरी श्रेणीकी 
रॉकड़में बड़े-बड़े पत्थर-कण होते हें, ललाई अधिक होती है तथा विशुद्ध मिट्टीका 
अंश कम होता हें। दो परव्व॑त-श्रेणियोंके बीचकी भूसिको दौन कहा जाता है। 
जलालवर्णकी मिट्टी उपजाऊ और नमी-पभ्रधान होती हे। जनके महीनेमें भी इसमें 
चार फ़ीटतककी गहराईमें नम मिट्टी प्राप्त होतो हें। 

उपज और बनावटकी विशिष्टताकी दृष्टिसे ककारकी मिट्टी महत्त्वकी हें! 
इसीका एक भेद तरीताल भी कहलाता हूं। ऐसी भूमिका विस्तार कुल्याओं, 
झीलों, सरोवरों और तलंयोंके सूखनेपर निकली पेटियोंतक ही हू। नदियोंके 
उतरनेपर जो भूसि निकलती हे उसे कछार कहा जाता हे। इन दोनोंमें बालका 
मिश्रण होता हे परन्तु इनमें उपज अधिक होती हे और श्रम कम लगता हे। 
यमुनाका कछार अधिक महत््वका हूँ। खेतीके योग्य भूमिके थे ही प्रकार हें। 
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यहाँ सिचाईकी भी आवश्यकता पड़ती हूँ। प्रशस्त साधनोंके अभावसें लोग बेंडी, 
बंक, छपा, डोड़ी और दुगलासे सरोवरोंका पानो चलाकर रबीकी सिंचाई करते हूं। 
चरसाका प्रयोग भो बड़ा लोकप्रिय हूेँ। 


जलवाय 


मानव-जोवनकी रचना, स्वभाव, प्रवृत्ति तथा भान्यतापर स्थान विशेषके 
जलवायुका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता ह। अतः जलवायुकी विशेषताओंके अध्ययनमें 
अधिक सतकंताकी आवश्यकता हें। देशका यह भू-भाग स्थितिकी दृष्टिसे ककरेखाके 
उत्तरमें पड़ता हें। अधिक भाग समशञशीतोष्ण कटिबन्धरमोें पड़ता ह। किन्तु भू-स्थितिके 
कारण जिस जलवायकी आशा की जाती है, वह यहाँकी प्राकृतिक बनावंटके 
बंचित्यसे बहुत प्रभावित हो जाती हे। 

पठार और परबंतोंका देश होनेके कारण यहाँ ग्रीष्ममें तापमान बढ़ जाता हैं। 
सामान्य तापक्रम अधिकतम अंशतक पहुँच जाता है और झलसा देनेवाली लूको झकोरें 
भी चलती हूँ। यहाँ समस्त वानस्पतिक वेभव न केबल सिहर उठता हे, बल्कि सूख 
जाता है। कुछ भाग तो बहुत मनहस-सा दीखने लगता हें। किन्तु यह दशा 
अत्यंत ही अल्पकालीन होती हें। पूर्वो भागमें गर्मो अपेक्षाकृत अधिक पड़तो हे। 
उत्ताप असह्य हो जाता हूं। मध्यवत्तों भागका जलवायु सबसे अधिक शष्क हे-- 
इसका कारण पठारकी बहुलता ही हे । पश्चिमी भागका जलवाय भी शष्क हो हैं, 
किन्तु मध्यवत्तों पठारी भागसे कुछ कम, जो स्वास्थ्यके लिये बड़ा ही उपयोगी हे। 

यहाँका शीतकाल भी यहांकी प्राकृतिक दशासे प्रभावित होता हें। पूस और 
माघके महोनोंमें जाड़ा अत्यधिक हो जाता ह। जाड़ेका प्रातःकाल कष्टकारक होता 
है। कहों-कहीं हिम भो जम जाता हूं। साधन-होन एवं दोन व्यक्तियोंके लिये ये 
दिन कठिन हो जाते हें। 

समद्र-तटसे इस भू-भागकी दूरो अधिक हुं । यहाँके पर्चत भो इकैले ऊँचे नहीं हे 
कि सानसुनकों रोककर गहन वर्षाका उपादान प्रस्तुत कर सकें। यही कारण 
है कि यहांकी औसत वर्षा ३० से ४५ इंचतक हेँ। एक मध्यवर्त्तो मार्गमें होनेके 
कारण दोनों तटोंका--बंगालकी खाड़ो और अरब सागरका--सानसून यहाँ पहुँच 
जाता हूँ। यहाँ अधिकांश वर्षोर्मे न्‍्यून वर्षा ही होती हैं । सभी ऋतुओंमें वर्षा और 
शरद ऋतुएँ सानों सॉंदर्यको धात्री हें। इस महीका प्रत्येक खण्ड निरालो शोभाका 
स्रोत हो जोवन लटाने रूगता हं। जाड़ोंमें यहां वर्षा नामम्तात्र को होतो हू 

स्वास्थ्यके ऊपर यहाँक जलवायुका सामान्यतया उत्तम प्रभाव पड़ता हू। 
किन्तु बाहरी लोगोंकी धारणा इसके विपरीत हे, जो अबास्तविक समझनी चाहिये। 
देशकी सार्वभौस बीमारियोंके अतिरिक्त कोई स्थानोय रोग यहाँका नहों हँ। 
केवल एकाध स्थल ही ऐसे है, जहाँका जलवायु अस्वास्थ्ययारक कहा जा सकता 
हूँ। ऐसे स्थल बेतबंतोके किनारोंपर हें। 


चन्देल ओर उनका राजत्व-काल 
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वनस्पति 
यहाँकी प्राकृतिक बनावटका पहाँकी वनस्पतियोंपर गहरा प्रभाव है । सारा देश हो 
वन-वितान, द्रुम-लताओंसे पटा हैँ। यदि व्यापक रूपसे दृष्टि-निक्षेप करें तो 
एक ओर अमराइयों और उपवनोंसे भरे संदान मिलेंगे; दूसरी ओर विविध 
सौंदर्यसे लदे हुए वन, उनको बाहरी सीमापर हरोी-हरी गोचर भूमि, फिर बिश्ल 
होते गये द्रम-पुझ्ज और उम्होंमेंसे झाँकते हुए पुर और गाँव । थोड़ा अन्यत्र दृष्टि 
विस्तार करें तो नभमें उन्नत मस्तक किये हरित पट-बेष्टित पर्वत मिलेंगे; जो ऐसे 
लगते हें मानी किसी अतीत-गौरवको यशा-पताका फहरा रहे हों। 
यहाँकी वनस्पतिका प्रधान स्वरूप जंगल हे। समस्त वसुन्धरा बनाच्छादित 
हे--कहीं सघन, कहों विरललन। इस प्रदेशका उत्तरो भाग वनाच्छादित नहीं है, 
परन्तु स्वतः उत्पन्न होनेवाले विविध पादप-समूह बहुतायतसे मिलते हें! संदान 
बबलके पेड़ोंसे भरे दिखाई पड़ते हें। कहों-कहींपर झरबेरी, छेवला (पलाश) और 
घटियाके पेड़ परती भूमिसें फबते हें। उनके साथ ही झाड़ियाँ और गुप्त उनकी 
विरलताको दूर करते हें। कं 
जंगलका मल भाग पर्वतों अथवा उनसे संलूग्न भागोंपर फलछा हुआ हूं। 
पर्वतीय भाग नाना प्रकारके वक्षोंसे ढका हुआ हे। इन बनोंसें साल, सागौन, 
तेंदू आदि विद्येष उपयोगी व॒क्ष उपलब्ध होते हं। खरके पेड़ भी प्रायः पव॑तोंके बनोंमें 
बहुतायतसे प्राप्त होते हे। पर्वतीय अथवा मंदानी जंगलोंके फलदार वक्षोंमें चिरोंजी, 
सीताफल, खज्र, बेर, गूलर, कपुर, मनगाके पेड़ अधिक महत्त्वके हें। नदियोंके 
तटोंपर विशेष प्रकारके ब॒क्षोंके जंगरू प्राप्त होते हेँ। मध्यवरत्ती भाग एक विशेष 
प्रकारके बाँसकी उपजके लिए विख्यात हूँ । इन उपयोगी व॒क्षोंके अतिरिक्त निम्न 
कोटिके भी अनेक प्रकारके व॒क्ष इन गहन जनोंमें पाये जाते हे, जिनका यहाँके आथिक 
जीवनपर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हैं। गोंदका लोवान तंयार करनेके लिए सलूया 
काममें आता हैं | हलदू, सिहारू, स्थासा, जामुन, चिल्ला, दुधी आदिकी लकड़ियाँ 
भवनोपकरणके काम आती हं। 
वानस्पतिक उपजमें दूसरी श्रेणी झाड़ियों और नंसगिक जंगलोंकी हू। 
झाड़ियोंमें तो काँटेदार और निम्न कोटिके वक्ष पाये जाते हें। करोंदा, रियाँ, 
माहुल, इंगौठ, चमरेल, झरबेरी, मकुइया, बिड़ार और इंगुवाके पादप ऐसे संहिलिष्ट 
रूपसे उगे रहते हें कि उन्हें देखते ही बनता हे । इनपर बल खाती हुई फली हुईं लतायें 
मानों उन्हें आवरण पहनाती हें। यहाँके नग्न पवतों और चद्वानोंसे संघर्षकर अपने 
अस्तित्वसे प्रदेशको हरा-भरा रखनेमें ये झाड़ियाँ बड़ी उदार हेँं। कहॉं-कहों 
तो उदास प्रांतरोंसे ऊबे हुए विश्वांत नेत्रोंको मौलोंके पश्चात्‌ इन्हीं झाड़ियोंसे विश्राम 
मिलता हूँ। 
इनके अतिरिक्त यहाँके ब्नों और मंदानोंमें प्राप्त होनेवाले सकड़ों वीरुष, 
लउताएँ और वक्ष हैँ जिनको चर्चाका यहाँ अवकाश नहीं हे। कल्ल, केमा, ब्रेंकल, 
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बेरी, जमरासी, करारी, चिरोल और धवा कहीं विरल तो कहीं गहन रूपमें पाये 
जाते हैं। अज्ञोक, क्दंब, गुंजा, काफड़ अपने सौंदय्यंक लिए लोकप्रिय हे। उन 
जंगलोंमें नाना प्रकारकी जड़ी-बृटियोंके अतिरिक्त ओषधिके काममें आनेवाले भो 
अनेक वृक्ष बहुत बड़ी संख्यामें पाये जाते हं। हरें, बहेड़ा, और आँवलेके तो 
बड़े-बड़े जंगल ही होते हे। वन-जीवन और मंदानोंको समानतः अलंकृत करनेवाले 
महुएके पेड़ यहाँ बुत पाए जाते हैं। ढाकके तो विशाऊ जंगल ही पे जाते हे । 
यहाँके पेड़ोंम ढक या पलाश चतुदिक पक जाता हे। 

यहाँकी वानस्पतिक सुषमाको पराग और रूप-दानसे ऐडवर्य प्रदान करनेमें 
सहस्नों प्रकारके कुसुमोंका बड़ा हाथ हैं। ये कुसुभ ऋतुओंके अनु हप कुसुमित 
होते रहते हुं और बिना मूल्य ही लावण्य लटाया करते हें और जब वसंत बगरता हे 
तब तो प्रकृतिके ऊपर ह॒ड॒बवा अपना लाल ब॒कक्‍्का उड़ाने लगता हें, कचनार 
जगमगाते आभूषणोंसे उसके श्यृंगारकी तेयारी करने लगता है, गबदूके मधुर सौरभके 
साथ जैसे फ्लेलका छिड़काव करनेके लिए गंधवाह चल पड़ता हुं, किरवारा 
चट अपने छिटकते रम्य रूपको बटोरकर उस सुषमाकों ढकनेके लिए बस्त्र डालने 
लगता हैँ और सहस्रों सरोवरोंसे इ्वेत-रक्त-नीलाम्ब॒ज उस मुग्बाकी स्मित रेखा 
खींचने लगते हं। केवड़ेका उनन्‍्मत्तकारी गंध चतुद्दिक मादकता प्रकोर्ण करके बसंतकी 
मसतो जन-जनमें भरता हू। हर्रासगार, टेसू, कमा, धवई ओर करोंदेके फलोंको 
कांतियाँ महोत्सवर्मं हास-परिहाससे आह्लाद उत्तन्न करती हु। धुमचो, देउलदार, 
परोर तथा सुलूफनकी बेलियाँ शपने बहुरंगी जितानका चेंदोवा बनाकर उसको गुह- 
प्रवेशके लिए आमंत्रण देने लगती ह॑ और वे गगनचम्बी सेमर ! वे तो जंसे 
उसके आगमनकी प्रतीक्षा्में छाल बन्दनवारोंसे ज्ञोभा-यात्राके बहुमल्य उपादान 
लिए खड़े रहते हें। जेजाकभुक्तिको यदि उस समय कोई देखे तो वह उसे बरबस 
फूलोंका देश ही कह देगा। 3 

ऊपर कहा जा चका हू कि वनप्रदेशको सीमापर सुँविस्तृत चर/गाहू और 
घासके लंब मंदान प्राप्त होते हूं। साधारण वनकी भूमि भी नाना प्रकारको 
घासोंसे आच्छादित हूँ। ये घासें प्नौसों प्रकारकी हू। उनके स्थानाय नाभ भी हे-- 
पखा, कला, मसेल, गुनया, रोहस, दूब, लियासा, पनब॒सा, पंडय, तिगुड़ा और लंपा 
प्रायः फेलनेबाली घासें हे। काँस, सरका आदि लंबी उपजबाली घास हं। 
सकोर ओर झरबेरोको तो काटकर सुद्रा लिया जाता हुँ ओर भविष्यके चारेके 
लिए रख दिया जाता हे । 

प्राकृतिक छटाके अतिरिक्त इन चरागाहों और घासोंका आर्थिक मूल्य भी 
बहुत है। लाखों पद इसमें पलते रहते हैँ। इसीलिए पशु-पालन यहाँ अत्यंत सरल 
और सुसाध्य हु। किन्तु जो सुन्दर चरागाहू हे उनकी भी सुब्यवस्था अभीतक नहीं 
हैं। जो थोड़ी बहुत सरकारी व्यवस्था हूँ भी, वह्‌ अपर्याप्त और ढीली है । भारत सरकारके 
सेनिक विभागके लिए उत्तम घासोंका निर्यात यहाँसे ही होता हे। खेद हैँ कि यहाँकी 
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इन घासोंकी अपरिभित सम्पत्तिका कोई भी औद्योगिक उपथोग नहीं किंत्रा जा रहा 
है। यद्रपि यहाँ क्राग़ज़के बड़े-बड़े कारखाने चलाये जा सकते हूँ। मुप्तेठा जातिकी 
घास तो इस दृष्टिसे अत्यधिक मूल्यवान्‌ हे। 


उपज 


नेसगिक उद्भिजोंसे यहाँके निवासियोंके जीवनका सौख्य अवश्य बढ़ता हू 
परन्तु उनको जीविकाका प्रभु आधार तो खेती ही हूं। इसीयर अधिकांश जनोंका 
जीविकोपाजजन होता हूं। किन्तु गंगा-पयमुनाके दोआबकी भाँति कृषि यहाँ नहों 
होती । अच्छे अन्लोंकी उपज तो यहाँ बहुत कम होती हे। पर्वतोंकी घाटियोंमें 
कुछ ही भूमि ऐसी है, जहाँ नमोकी रक्षा करहई सिचाईके बिना भी रबोकी 
फ़्तलें काट ली जाती हैं ह 

यहाँकी उपज तीन श्रेणियोंमं विभक्‍्त को जा सकतो हे। शरद्‌ ऋतुमें 
कटनेतराली फ़्लको, जिसका कृषि-क्रार्प आषाड़में ही आरम्भ हो जाता है, खरीफ 
या स्‍्थारोी कहते हं। बसंततें कटनेवाली फ़तलको रबी यथा उन्हारी कहते हूं। 
इनके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त फ़सलें भी होती हैं, जो उन दोनोंसे बचे समथमें 
उत्पन्न की जाती हें। स्थारीकी साधारण भूमि दो-तोन वर्षतक योंठही छोड़ देनी 
पड़तो हे, क्योंकि लगातार क्वॉरी फ़नलोंका होना सम्भव नहीं। इस समय उत्पन्न 
होनेवाले अवाजोंधें मुख्यतः ज्वार, सूग, उड़द, कोरों, राछो, कुटको, काकुन, मोड 
और रोंसा ह। तालाबोंसें और उनके सन्निकटकी निम्न भूभियोंमें धातकों खेतों 
अच्छी होतो हे किन्तु धान साधारण श्रेणीके ही होते हे। कोदोंकी उत्पत्तिको बड़ी 
प्रधानता हूं। लगभग €० प्रतिशत जनताका भोजन इसोके आश्रित रहता हैँ । इसे 
लोग रोडोी और चावल दोनों विधिवोंते खाते हूं। 

रबोकी फप्तल यहाँ मोटो भूसि, बंधो, कछार, तालाबसे निकलो भूमि तथा 
उन स्थानोंपर होती ह जहाँ कप आदिसे सिचाईका प्रबंध सुलभ हं। रबीपर लोग 
अधिक निर्भर नहों रहते। इसकी-फ़सलोंमें गेहूँ, चना, पिसी (गेहूँकी एक जाति) और 
मटर विशेष होते हे। जो, अरहर और कुलथी आदि भी साधारण रूपसे हो 
जाते हूें। 

कुछ अतिरिक्त फ़सलोंमें यहाँ चोना, गन्ना, खरबज-तरबूज, मूंग बोकर लोग 
निर्वाह करते हं। उन्हीं फसलोंके साथ तालाबोंके पेटमें पानीसे रिक्त भागमें एक 
विशेष धान बो लेते हे जिसे जिठऊ धान कहते हैें। कपास और सनकी उत्पत्ति 
भो होती हे। कुल्याओं आदियमें सिघाड़ेकी खेती भी अधिक की जाती हं। 

तेल देनेबाले बोजोंकी उत्पत्ति भी आर्थिक दृष्टिसि कम महर्बकी नहों हू । 
बहुत अधिक मात्राें होनेवाली ह रसतिला (जगनी), तिल्‍्ली, सरसों, अलसी, 
अरंडी और महुयेका फल (गली) । गुलोका तेल खाने, शरीरमें लगाने तथा जलानेके 
काममें छाया जाता हूं। 


२० चन्देल ओर उनका राजत्व-काल 


प्रकृतिने यहाँ जो नाना प्रकारके वृक्ष और पौधे उत्पन्न किये हैँ, उनसेंसे 
बहुतोंका रासायनिक प्रयोग भो होता हेँ। जड़ों, पत्तों और फलोंसे रंग तेयार किये 
जाते हूं। कुसुम, हर्रासगार, सिहारू, टेसु, धवई, नौती और आलसे रंग बनाये 
जाते हैं। यद्यपि अब यह कार्य नहीं होता फिर भी नीलसे कुछ रंग बना ही 
लिया जाता हें। विदेशी रासायनिक रंगोंकी प्रतियोगितामें यह्‌ उद्योग पंगु हो गया 
है। यदि इसके निमित्त राष्ट्रीय प्रयास हो तो एक विशाल उद्योग पुनर्जोबित 
किया जा सकता हं। 
ब॒ुन्देलखण्डकी एक मुख्य उपज पान हूं। यहाँ कई स्थानोंपर तो लोग इसकी 
हो कृषि करते हें। हमीरपुर और छतरपुरके ज़िलोंमे इसके केन्द्र हूँ। 
इसका व्यापार उत्तरी भारतके कई प्रबुक्ष नगरोंसे होता हे। यों तो पानके अनेक 
भेद होते हें किन्तु बिलहरी, कपुूरोीं और बेँगला ही अधिक स्वादिष्ट और 
लोकप्रिय होते हे । 
पशु-पक्ष 
प्रकृति-रचना, वानस्पतिक भिन्नता, तथा बन और परबत-मालाओंके संयोगके कारण 
यह प्रदेश वन-पशुओं, पक्षियों और विविध जन्तुओंका एक सुन्दर संग्रहालय बन 
गया हे। दुगेम पर्वतों, गहन वनों और नवियों-नालोंके शीतल कगारोंने हिख 
पश्मओंको आश्रय दिया हें। हिसक पशुकी कई जातियाँ प्राप्त होती हूं। 
बड़ा सिह तो यहाँ नहीं होता किन्तु नाहर (शेर) घने जंगलों, पहाड़ों और नालोंके 
सहारे पड़े रहते हें। मदानोंकी ओर उनके दर्शन संयोगवश ही होते हें। ये 
अधिकतर केन, पहुज, बेतवा, धसानके तटवर्त्ती गहन वनोंसें रमते रहते हे। इसे 
वनराज' भी कहते हें। इनकी संख्या दिन-प्रति-दिन कम्र होती जा रही हे। 
तेंदुवा तो हिल पशुओंमें सबसे अधिक घातक और उच्छुखल होता हे । सामान्य 
पशुओंपर इसका धावा दूसरे-तौसरे होता रहता हे। गांबोमअटसका निश्ञा-प्रवंश 
प्रायः ही होता रहता हे। स्थानोय नाम इसके कराँयच और लकड़त्रग्घा भो हें। 
प्रत्येक जंगल अथवा प्रांतरके सुनसान स्थलोमें इसका निवास रहता हैं। अजयगढ़ 
ओर चंदेरीके समोप चीतोंका सम्‌ह पाया जाता है। भाल्‌ भी यहाँके वनोंमें पाये 
जाते हें। यहाँक्े लोगोंमें यह रीछ नामसे जाना जाता हे। इसका आथिक उपपोग 
भी हुं--इसके बालसे उत्तम ब्रश बनते हें। छोटी श्रेणोके हिसक जोबोंमे यहाँ 
गौवड़, बिगना, सुनकुत्ता (सोनहा), सुबर, सेही, चरखरा, भेड़िया आदि हें। इन 
जीवोंका आखेट करनेमें सहस्नों व्यक्ति लगे रहते हें। 
वन-पशुओंमं दूसरों श्रेणी उन पशुको हे जो हिंसक नहों हेँ। ये चनको 
फर्श: रूएछे ईदचरते ऋरणबोरे दुष्टिग्ट होंगे । हिरण, नोलगाय या रो , छिकरा, 
पु पर, बदर, ह, खरगोश, लोमड़ी, नेवले बड़ी संख्यामें होते 
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है। दंशक जीवोंर्मे नाना प्रकारके सर्प बिच्छू, गोह, गोहराका इस पहाड़ी देवमें 
बाहुल्‍ष हे। 
आजकल यहाँके जंगलमें हाथी नहीं दिखाई पड़ते। किन्तु कुछ हो शताब्दि 
परवेतक हाथियोंके मिलनेके प्रमाण इतिहासमें उपलब्ध होते हे। चन्देरी और 
नरवरके बनोंमें हाथी रहते थे। बादशाह यहाँ आकर शिकार खेला करते थे। 
अबलफ़ज़लने लिखा हे कि पन्नासें सर्वोत्तम हाथी होते थे। अकबर स्वयं कालपीम 
हाथीका शिकार खेलने आया था--आईन-ए-अकबरोमें इसकी चर्चा आई हें। 
पन्ना राज्यमें हाथियोंके निवास करनेके वर्णन अन्यत्र भो प्राप्त होते हैं। उन्नीसवीं 
सदीतक यहाँ हाथियोंके मिलनेका प्रमाण मिलता हें। 
जलचर पशुओंको भो यहाँ बड़ा सुन्दर आश्रय प्राप्त हैं। सरोवरों, बावलियों, 
झीलों, तालाबों और नदियोंमें नाना प्रकारके जीव विहार करते रहते हें। फछवे, 
सगर, घड़ियाल, सूस, ऊदबिलाव और अन्य नाना प्रकारके जीव पाये जाते हूं। 
उनमें कुछ दंशक और कुछ हिसक भी होते हें। जलचरोंमें खाद्य जीव मछली हूं। 
इसका यहाँ बड़ा विकास हुआ हे। यहाँकी कुछ जातियों--धोंबर, केवट आदिको 
जीविका ही इसपर निर्भर हूं। अनेक प्रकारकी मछलियों यहाँ पाई जाती हूं। 
पालतू पशओंके लिए यहाँ साधनोंकी जितनी प्रचुरता है, वह अन्यत्र दुलंभ हें। 
परन्तु ऐसे प्रचर साधनोंका यहाँके निवासियोंने कोई लाभ नहीं उठाया हें। घरेल 
पशुओंकी जातियाँ बिल्कुल उपेक्षित हें। गोवंशकी दशा तो बड़ी ही दयनीय हे । 
यहाँके प्रायः सभी परिवारोंमें गो-समह पाला जाता हे परन्तु उसी स्थानीय वंशका। 
यहाँकी गायें दूध बहुत कम दंती हें। बेल भी बड़े और अच्छो जातिके नहीं 
होते। परन्तु वहाँ बलोंकी कुछ विशेष प्रकारको जातियाँ मिलती हूँ। क्यानियाँ 
जातिके बेल यहाँ सर्वोत्तम साने जाते हें। ये केन नदीके समोपवरत्तों स्थानोंमें 
होते हं। इसो जातिसे प्रभावित बल प्रायः यहाँ चारों ओर प्राप्त होते हूँ। 
मजोला जातिके बेल पहाड़ी भागमें अधिक चने जाते हैं, क्‍योंकि ये झ्ञीघ्र 
थकते नहों। अगासिया बंल भी देखे जाते हैं, जिनका एक सींग नीचे और एक ऊपर 
होता हें। अब जहाँ-तहाँ अच्छी जातिक्े साँड काममें लाये जाने लगे हें। 
दूसरे घरेल पशुओंमें घोड़ा हुं--यह्‌ भी उत्तम कोटिका नहीं होता। अच्छे 
घोड़े बाहरसे मेंगाये जाते हें। टट्‌टू ही यहाँको उपज हेँ जो बहुत बड़ी संब्यामें 
पाये जाते हें। सभी प्रकारकी स्थितिसें इनसे बढ़कर सवारी और कोई नहों ह। 
ये बिना व्ययके पाले जाते हें। यहाँके बेलदार और धोबी खच्चर और गदहे पालते 
हें । इनको अवस्था दिनों-दिन प्ोण होती जए रही है ऊंट यहाँ पाले आवइय 
जाते हूं किन्तु उनका आयात बाहरसे होता है ५ दुधारू पशुओंमें जकरियाँ यहाँ झण्ड- 
। की-झुण्ड पालो जाती हें। गड़रियें और अहोर चरागाहोंमें इन्हें ले जाकर चराते रहते 
| हैं। इनके दूधसे मिठाइयोंके लिए खोबा तेयार किया जाता हैं। जमुनापारी बकरी, 
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जो उत्तरी भागमें पाई जाती हें, अधिक दूध देती हू। भेड़ यहाँ बड़े उपथोगी 
पशओंके रूपसें मानी जाती ह। गड़रियें इनको मंदानी चरागाहोंमें पालते हें। 
इनके ऊन और दृूधसे लोग धन तो कमाते हो हैं, इनके मत्र और मेंगनोसे 
भूमसि भो उपजाऊ बनाते हें। 

यहाँके निस्तब्ध पवतों ओऔर भोन प्रकृतिपघटको अपनी कल-कल ध्वनिसे 
मखरित करनेवाले पक्षिपोंकी विविधता यहाँकी एक बड़ी विशेषता हे। भंदानोंमें, 
तालों, बावलियों और सरिताओंकी तलहटियोंमें खगव॒न्द विशेष रूपसे बसेरा लेते 
हें। बनोंमें कुछ ऐसे पक्षी भी मिलते हूं जो मेंदानोंसें नहों रह सकते। मोर, 
तीतर, लाल-म॒नेया, पिड़ी, चहा, मंग्र, मुरेला, बटेर, लवा और फ़ाक््ता विशेष 
आकर्षक पक्षी हें। शरदके आरम्भमें जलाशयोक्ते सम्पर्कंसे नाना प्रकारके पक्षों 
उत्तकी ओरसे आते हैँ और यहाँ सरोबरोंमें लगभग चार मासतक ठहरते ह। 
जलखगोंमें विशेष रुपसे उल्लेखनीय सारस, मुर्गाबी, बत्ख्ल, सिरगिला, राजहूंंस, 
गल-गिलिया और पनइुब्बी आदि हें। कौवा, कबतर, हाड़िल आदि बहुत अधिक 
संख्यामें प्राप्त होते हें। जल-पक्षियोंका शिकार यहाँ बड़ा प्रिय होता हे। उजले 
बगले और मोरके पंखोंका बाहर निर्यात भी होता हें। 

खनिज-पत्राथ 

जे जाकभुक्तिको भूमि पवतों और पठारोंसे बतो है। शेष भाग विधिध वनोंसे ढके 
हैं। फलस्वरूप यह देश अनेक धातु, पत्थर आदि निकलनेकी महत्त्वपूर्ण खान 
है। केवल उत्तरी भाग ऐसा हू, जहॉको मिट्टी व तो किसी सामान्य काममसे आने योग्य 
है, न किसी उपयोगी खनिजका केन्द्र हो हूं। पर्वतीय भागोंमें भानव-जीवनको 
अलंकृत करनेवाली कितनी ही त्षामग्रियाँ प्राप्त को जाती हं। चना, कलई तो 
सामान्य वस्तुएं हे। यहाँ चक्‍की, चीय, कड़ी, कंडी, प्याले और ,सड़क-बेलन आदि 
बनानेका उद्योग होता हूं। सीमेंट बनानेके पत्थर भी उपलब्ध होते हें। 

पहाड़ोंकी कड़ी चट्टानोंकों तोड़कर गिट्टी बनाई जाती हे। इसका निर्यात 
नहुत अधिक मात्रार्में चारों ओर होता है! जसा कि ऊपर बतलायथा गया हे 
मंदानोंमें प्राप्त होनेवाले गौरा पत्थरसे हो वबिलौने, सुराहियाँ, प्याले 
आदि घरेलू वस्तुएँ तेयार की जाती हूँ। संगे-जराहत एक विशेष कोमल 
पत्थर हें जो जबलपुरके समोप प्राप्त होता हे। यह विशेष रूपसे औषधियोंके 
काम आता हैं। अगेंट एक अत्यंत ही सनोहर पत्थरका भेद है। यह नमंदा और 
केनमें विविध रूपोंमें प्राप्त होता है जिससे विदेशोंकों निर्मात करनेके लिए सुन्दरतम 
वस्तुएं तयार को जाती हें। बिल्लोर पत्थरकों कच्चा होरा भो कहते हूँ। 
इससे बटन बनानेका काम हो अधिक होता हुं। पन्नाके पर्वतोंसे एक विचित्र 
प्रकारका पत्थर निकलता पाया जाता हे। जिसका स्थानीय नाम चौपकड़ी 
हैं। फर्श और छत्के लिए यह बड़े कामका होता है। उत्कीर्ण मत्ति और 
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शिल्पके लिए यह बड़ा हो उत्तम माना जाता हे। इसी पत्थरसे खज्राहोके प्रायः 
सभी संदिरोंकी रचना की गई हे। 

विध्यप्रदेशकी समस्त लाल भूमि्में धाऊ नामका एक लोहा मिला हुआ पत्थर 
प्राप्त होता हैं। आधुनिक लोहेकी जानकारीके पूर्व इससे करोड़ों रुपयोंका लोहा 
प्रतिवर्ष तैयार किया जाता था। इस उद्योगका अब सब्वनाश हो गया हं। 

यहाँके परव॑तोंसे प्रचुर मात्रामें मुम और सिट्टी प्राप्त को जाती हैं, 
विशेषतया पीली, गुलाबी और इवेत मिट्टी निकाली जाती हुँ। घरोंकी पुताईका 
काम इसीसे होता हँँ। मुरभ तो सर्वत्र प्राप्त होती हैं। मार्गों और उपवनोंके अलंकरणके 
लिए इसका अधिक प्रयोग होता हूं । 

इन सामग्रियोंक अतिरिक्त यहाँकी भूमिसे बहुत-सी बहुमल्य व्रस्तुर्यें भी प्राप्त 
होती हैं। मेंगगीज और ऐल्यूमोनियम दोनों अधिक मात्रार्में निकालो जाती हें, 
जिनका निर्यात विदेशोंमें होता हे। इसके अतिरिक्त यहाँ कोयले, ताँबे और अश्नककी 
भी खानें हें। किन्तु अभीतक इन्हें वेज्ञैनिक शोव-पुृवंक निकालनेको परिष्कृत 
व्यवस्था नहीं की जा सकी हे। अब जबलपुरके समोप भो सोना, चाँदी, सीसा 
और फिटकिरी पाये जाने लगे हं। 

भारतवर्बके लिए यहाँकी खनिज-संबंधो सर्वोत्तम देन हीरा हे। यह पन्ना और 
उसके सहल्निकट प्राप्त होता है। केन नदीके तठपर लगभग बारह कोसकी भमिसें हीरे 
निकलते हें। होरे निकालनेको कई विधियाँ हे जिनमेंसे मुख्य तोन रीतियाँ काममें लाई 
जाती हें--१. मौढ़ा रीतिमें चट्टान तोड़कर हीरा निकाला जाता हें । २ नदी-नालोंकी 
रेत एकत्र करके कुछ कम मल्यवान्‌ हीरे निकाले जाते हें। इस विधिको भौंरा 
कहते हें। ३. गहरी खुदाई-द्वारा भी श्राप्त होते हं। हीरे कबसे यहाँ प्राप्त होते 
हैं, यह एक विवादका प्रइन हे। कुछ लोग इसे १८वीं सदीके पूर्व नहीं ले जाना 
चाहते । इतिहासज्ञ मौरिसंका सत हे कि “महाराज छत्रसालके पूर्व होरेका 
ज्ञान लोगोंको नहीं था। पौराणिक ज॒त्तोंम होरेकी उत्पत्तिका संबंध महथि दधोचिसे 
जोड़ा गया हैं। अब॒लफ़ज्ञलने लिखा हे कि कालंजरसे ४० मीलकी दूरीपर हीरेकी 
खान थी और कालंजरके राजा कौरतसिहके पास बड़े-बड़े छः होरे थे।' 

खानसे निकलनेवालो इन बस्तुओंका प्रभाव यहाँके निवासियोंके आर्थिक 
जोवनपर बहुत ही महत्त्वका हू । खेद हें कि अभी इसका विकास नहीं हुआ और 
न इस रत्नगर्भाका भ-गर्भ-विइलेषण करके यही पता लगाया जा सक। कि इसके 
उदरम कितनी बहुमूल्य वस्तुएं प्रच्छन्न हे। पूर्ण विकासके उपरांत यहाँके निवासियोंका 
काया-पलट अवश्य ही सम्भव हू। 


तन 





१. देव-दानब्-युद्धम दानवोंको मारनके लिये दर्धीाचिकी हंडियोस महाराज 
इन्द्रका बज बनाया गया था। उस बज्के रज/क्णों और टुकड़ोंसे हरे बने। 


र्४ चन्देल और उनका राजत्व-काल 
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निवासी 
श्रेणियाँ 


भारतवर्षके इस मध्यवर्त्ती विशाल भू-भागकों इस देशके प्राचोनतम निवासियोंने 
आदिकालसे चिरकालतक अपनी जीवन-क्रीड़ाका आँगन बनाया था। प्रमाण तो 
प्राप्त होते हे कि आर्यावत्तके मूल निवासियोंके विशुद्ध जीवन एवं रक्‍तका संरक्षण 
आजतक इसी भू-भागके एक अंकरमें होता चला जा रहा हें। यूगोंके ऋमिक 
परिवतंनके साथ इधर जबसे नृतन मानव-श्रेणियोंका विस्तार हुआ तबसे रक्‍्त-सम्मिश्रण 
भो आरम्भ हो गया। गहन विपिनकों छोड़कर अन्य भागोंम॑ सिश्रणकी क्रिया ईस 
सीमातक पहुँची कि यहाँके निवासियोंको किसी एक सूल मानव-श्रेणीका कहना 
अमसे रहित नहीं हं। नेस्फ़ील्डने तो इस विषय मत प्रकट करते हुए यहाँतक 
कहा हैं कि 'मिश्रणके फलस्वरूप भारत एक जातिका बन गया हें। किस्तु 
मानव-शासत्र और जाति-शास्त्रके सिद्धान्तोंस अध्ययन करनेपर मोटे रूपसे 
आदिवासियोंके अतिरिक्त शेष समाजकी मूल मानव-श्रेणियोंका पता लग ही जाता हूं । 
आर्याव्तका यह भाग निस्सन्देह गहन वनोंका देश होनेके कारण शताब्दियोंतक 
आर्योका निवासस्थल न बन सका। इसमें काली जातियोंके लोग हो बसे रहे। 
काली जातिकी मानव-श्रेणीमें कोल, शबर और मुंडाके अतिरिक्‍त द्रविड़ भो आते हें । 
इनका सिर लूंबा, क़द नाटा, नाक चोड़ी, बाल घने और वर्ण काला होता हैं। 
इन जातियोंने मुल रूपसे विध्यकी उपत्यकाओंवाले इसी भागको अपना निवास 
बनाया था। काछांतरमें जिन आये-वंशजोंका यहाँ आगमन हुआ उन गौर वणवालोंकी 
परम्परामें पदिचमोत्तरसे आनेवाली ओर योरीपसे आनंबाली भी कुछ जातियाँ 
सम्मिलित हु । इनकी सामान्य बनावट बड़ी आकर्षक हु। इनका रंग गोरा किन्तु 
उष्ण जलवायमें गेहुँआ हो जाता हे। लम्बा क़द, कोमल कान्तिवाले व्यालवत बाल, 
घनो मछें और दाढ़ी, नुकीली और ऊंची नाक, लम्बा सिर तथा बड़ी आँखें होती 
हैं! यहाँके निवासियोंमं इन्हों दो मानव-श्रेणियोंका सम्सिश्रण प्राप्त होता हूं। 
पीली जाति अर्थात्‌ चोन-किरात, मंगोल, तातारका सम्मिश्रण अत्यंत: ८“ हुआ है। इन 
पोली जातियोंका रूप और आकार अपेक्षाकृत कम आकर्षक होता हूं। ये नाटे 
क़दके होते हें। नाक ओर चेहरा चपटा; गोला कपाल, रूखे और खडे बाल; 
गहरी और सीधो आँखें होती हे। इनका प्रवेश इस भू-भागरे बहुत पीछे और 
पश्चिमोत्तरके मार्गसे हुआ। 

जाति-शास्त्रके अनुसार जहाँ इन श्रेणियोंका इस प्रकारका सम्मिश्रण अत्यंत 
महत्त्वका हूं, इन श्रेणियोंक भीतर भी अनेक मल आधारोंपर भिन्नता रखनेवाली 
बहुतसी जातियाँ पाई जाती हैें। इन विविध तत्तवोंसे निर्मित जातियोंका क्रम इस 


१. पीपुल्स औफ़ इण्डिया, पृ० २०, रिसलीमें उदधत। 
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देशमें अत्यंत ही प्राचीन है। ई० पु० ५बीं सदी्म हेरोदोतसने लिखा हे-- जिन अनेक 
राष्ट्रोको हम लोग जानते हे उनमें भारतवर्ष सर्वाधिक जनसख्याका देश ह। 
अनेक रक्‍तों, बंशों, जातियोंके संग्रहालथ रूप इस विज्ञाल देशको समाज-शास्त्रो 
रिसलीने सात जातीय विभागोंमें विभाजित किया हे। उसके अनुसार बहू भाग 
आर्य, द्रविड और शक जातिके लोगोंका निवासस्थान हें। 
जातियाँ 

जेजाकभक्ति-निवासी प्रधानतया हिन्दू हैं और उनका समाजीकरण वण- 
व्यवस्थापर आश्रित है । परंपरागत चारों वर्ण १. ब्राह्मण, २. क्षेत्रिय, रे. वेश्य 
और ४. हछाद्र यहाँ निवास करते हूं । वर्णकी बेज्ञानिक और श्रम-विभाजनकी 
मल भावना लप्त हो गई है और वर्ण एक जातिके अथर्म रह गया हू। जन्मना 
उनकी मान्यता हो गई हैँ और वर्णवृत्तिका सामंजस्थ तिरोहित हो गया हैं। 
यह क्रिया यहीं नहीं रकी। विविधता और भिन्नताके अधिकाधिक. आगमनके साथ 
पेक बर्ण सेकड़ों जातियों और उपजातियोंमें विश्युंबलित हो गया। इनके गभम 
प्रधानतया वर्जनशीलता, कठोर आचार, नूतन प्रथाओंका अंगीकरण, व्यवसाय और 
धंधोंका स्वच्छंद आदान-प्रदान, धर्म-सम्प्रद्ययोंको वृद्धि, भौगोलिक और जलवायु- 
संबंधों भिन्नता तथा राजनीतिक परिवत्तंन कारण बने। अगणित जातियोंके इस 
प्रकार इस देशके वक्षस्थलपर क्रमशः आ उतरनेका परिणाम स्पष्ट हूँ । समाजमे 
तीत्रताके साथ ऊँच-नीचके भावका प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक सान्निध्य और 
भोजन-पानपर रोक लगने लगी। पेत॒क व्यवसापोंमें रूढ़ि आने लगी। वधाहिक 
प्रथातों उद्धारता पूर्णतया समाप्त हो गई। जन्‍्मकी प्रधानताके साथ अथहीन 
वंशगत दम्भने धमनियोंमें संचार किया। फलतः सब्बंत्र और यहाँ भी हिन्दू समाजमें 
सेकड़ों जातियाँ दृढ़ताके साथ अपना अपना अलथ अस्तित्व बनाए हुए हें। 

यहाँ आह्यणोंकी संख्या सर्वाधिक है । इनमें जस्नौतिया, कनोजिया, सनादध 
और सरवरिया विशेष हे। सरयू-तटसे आये हुए सरवरिया ही सबसे बड़े समझे 
पाते हें। इनके अतिरिक्त मराठे ब्राह्मण भी हैं, जिन्हें यहाँ कराठा कहते ह इसो 
प्रकार गुजरातके खेड़ावाल भी यहाँ आ बस हूं । 

क्षत्रियोंकी संख्या ब्राह्मणोंसे कुछ कम है। किस्तु प्राचीन सु, चन्द्र और नाग- 
वंशी क्षत्रिय वंशजोंके अतिरिक्त सध्यकालीन राजपूत बंशके सभी क्षत्रिय यहाँ बसे 
हँ। इन दोनोंसे भी अलग कई क्षत्रिय-जातियाँ पाई जाती हूं। क्षत्रियोंके जितने 
कुल यहाँ निवास करते हूं, उतने सम्भवतः अन्यत्र नहीं ! इनकों लगभग ६५ जातियाँ 
यहाँ बसतो हू । 

बेइयोंकी जनसंख्या ब्राह्मणोंकी एक तिहाईसे कुछ हो अधिक हें), जृप्रवाल 
अग्रहारी, केसरवानी और मारवाड़ी विशेष रूपसे बसे हैँ। सागरके आसपासकी वेदय, 
जन और हिन्दू दोनों मतोंके माननेवाले हें। व्यापाशके साथ-साथ थे 'क्रषि काये 
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भी करते हैं। कृषक वेद्योंमें असाटिये ही मुख्य हे। असाटियं लोग दक्षिणो 
भागकी ओर अहौरोंकी, तथा उत्तर और मध्यकी ओर कोरियोंकी ज्ञाखा माने 
जाते हैं। 

यहाँपर शूद्रोंकी बड़ी विशाल संख्या निवास करती हैँ। इनको जोविका अनेक 
प्रकारके उद्योगोंपर आश्रित है। कृषि और गो-पालन करनेत्रालोंमें लोधो, अहीर, 
गोंड, कुरमी, काछी, घोसी और भर विशेष रूपसे प्रसिद्ध हूँ । इनमेंसे कुछ तो अत्यंत 
ही परिश्रमी हें। शिल्पी जातियोंमें कुम्हार, बसोर, मालो, बढ़ई, लहार, सुनार, 
गड़रिये, मोची, कोरो और ठठेरे आदि उल्लेखनीय हूँ। अन्य उद्योगोर्मे संलग्न 
केवट, तेली, धोबी, नाई, भाट, खटिक, भरभूंज, कहार, गुसाई और योगी 
जातियाँ हें। इनकी संख्या चारों ओर कहीं कम, कहीं विशेष हे। इस भू-भागमें 
चमारोंकोीं संख्या लगभग ब्राह्मणोंके बराबर हे। थे विशेष रूपसे कृषि-कार्यके श्रमिक 
हैं। इनमें भी कई शाखाएं हैं! इनका जीवन बड़ा दयनोय हुं। 

श़्रोंमें कुछ आविवासी भी हे जिनका जीवन अविकसित एवं असभ्य रूपमें ही 
अभीतक चला आ रहा हे। कोल, गोंड़ भारतके आदिम निवासियोंके प्रतिनिधि है। 
कुछ अपराधों जातियाँ भो इस भू-भागमें पाई जातो हूँ। ये एक स्थानपर रहकर 
जीवन नहीं बिता सकते । भ्रमण-शोलता इनके जीवनका आकर्षक पक्ष हें। विशेष 
रूपसे इनमें नट, कंजड़ और बेंड़िया हें जो झाँसी जिलेमें पाये जाते हैं। झाँसी 
और ललितपुरके सनौढ़िया अथवा उठाईगीरे बहुत प्रस्यात हें। इनके संबंधर्म 
अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हें। किन्तु वे किसी विशेष जातिक नहीं हूं, डाकुओं 
और चोरोंके एक सम्‌ह हें। अपने लिए वे एक निजी सांकेतिक भाषा काममें छाते हे । 
इनके कार्य-क्षेत्रका विस्तार समस्त उत्तरी भारतवर्षमं हं। इनके अतिरिक्त खंगर, 
बेड़नी और सौंर भी इसी प्रकारके उद्योगसे अपनी जीविका चलाते हें। 

इप्त भू-भागें कुक ओर ऐसी भी शूद्र-जातियाँ पाई जाती है, जो अन्य स्थानोंपर 
प्राप्त नहों होतीं । इनमें सबका न तो परिचय देना सम्भव हैँ और न चर्चा करना 
ही। इनमें उल्लेखनीय हें--आरख, खेँभार, दाँगी, सेजबारी, बहरिया, दौवा, डमार, 
चड़ोर, दहेत, गरंदा, कौंदर, कलार, खाती और फिरार। 

इस देशर्म मुसलमान जातियाँ भी पर्याप्त हैं । लगभग पचीससे अधिक 
जातियोंके मुसलमान यहाँ निवास करते हुं। इनमेंसे अधिकतर मुसलमान हिन्दू- 
बंदाज हूँ, जिन्होंने सामूहिक रूपसे इस्लाम ग्रहण किया। यहाँके मसलमानोंभें जुलाहे, 
धरनियाँ, शेख, पठान तो कम किन्तु बेहना विशेष हूँ। यों तो चुरिहार, मनिहार, 
दर्जे, घोसी, नट, भाद भी अधिक पाये जाते हें। मनिहार, घोसों, न और 
भाटोंने तो सामृहिक रूपसे इस्लाम ग्रहण किया था। विध्यप्रदेश विविध 
जातियोंका एक अत्यंत हो आकर्षक संग्रहालय है, जहाँ देशकी प्राचोततम यगसे 
अबतककी सभी जातियोंका मूल और मिश्रित रूप संरक्षित हूँ । 
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घम 

जेजाकभुक्तिका आदि धर्म प्रकृतिवाद हे। आदिवासियोंकी धर्म-भावना प्रकृतिके 
अखण्ड साहचर्यंसे प्रभावित थी और उसका क्षेत्र आरम्भमें प्रकृति-पुजासे लेकर 
भूतवादतक प्रसुत था। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस घर्मे-भावनाकी 
अनुयायी बन-जातियाँ आज भो उसो रूपमें यहाँ पाई जाती हे । भारतवर्बके 
धाभिक इतिहासको विकास-परम्परा बड़ी ही विविधताओंसे भरी हे । यहाँक्के 
निवासियोंके बौद्धिक पिकासके साथ धर्स-भावनाने ऋससे भतवाद, बहुदेववाद, 
एकेइवरवाद, सर्वव्वरवाद आदि अवस्थाओंकोी पार किया। यहोंसे वंदिक धर्मका 
समारम्भ हुआ। धर्मने दाशनिक आधार ग्रहण करके एक ओर जीवनके साथ उसका 
संबंध स्थापित किया दूसरी ओर शुद्ध आध्यात्मिक विश्लेषण किया । फलतः वंदिक 
कर्मकाण्ठ और औपनिषदिक ज्ञानकाण्डका सूत्रपषात हुआ । कालान्तरमें अस्वाभाविक 
दुरूहताका प्रादर्भाव जब ब्राह्मण धर्ममें होने लगा तब ई० पू० ५०० के लगभग बौद्ध 
और जन सुधारवादी मतोंका उदय हुआ। इन दोनोंने तत्कालोन जीवनकी सभी 
मान्यताओंकोी क्रांतिकारो रूपसे प्रभावित किया। सभोका मूल आधार बना आचार 
और नंतिकता। किन्तु बेदिक धर्म स्लोत्से छटकर ये दोनों अलग हो गये और 
आज भो एक मतके छूपमें प्रचलित हें। 

किस्तु ब्राह्मण-धर्मने अद्वतवादके सोपानसे आगे बढ़कर पोराणिक यगमें पदार्पण 
किया--वेष्णत, शव और शक्तिको त्रिवेणी जंसे उसके विस्तृत प्रबाहमें निमज्जित 
हो रही थी। फिर पोराणिक ध्मके प्रोढ़ होनेपर भक्तिकी प्रवक्ता स्थापित 
हुई, अवतारबादकी प्रतिष्ठा हुई, भक्ति और अवतारके कई आनुषंगिक सूत्र भी 
प्रतिष्ठित हो चले। इसी युगके परवर्त्तों कालसे आधुनिक हिन्दू-धर्मकी सरिता 
प्रवाहित हुई। इस्लामके भ्रवेशने इसके भीतर कुछ प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कों। किन्तु 
इन दोनोंकी पारस्परिक कट॒ताके गर्भसे संत-सतोंका जन्म हुआ । उन्होंने भी 
वत्तमान हिन्दू-धमंके स्वरूप-निर्माणपर प्रभाव डाला । हिन्दू-धर्मके ऋ्रमिक विकासके 
यही प्रमख् आधार हं। 

पहाँ आज हिन्दू-धर्मके अनुयायी ही बसते हें। अहिन्दुओंकी संख्या हें 
अवश्य, किन्तु अत्यंत सामान्य। यहाँ हिन्दू धर्ममं छोक-पक्षका विकास अत्यन्त हो 
विलक्षण ढंगसे हुआ हें। स्थानाभावसे सब बातोंकी चर्चा भो संभव नहीं हे। इनमें 
साधारण धामिक जीवनको प्रभावित करनेवाला सबं-प्रमुष उपादान अनेक स्थानीय 
देवताओंकी पूजा हूँ। यद्यपि ऐसी पुजामें दाशनिक आधार नहीं लिया गया हे तथापि 
जेजाकभुक्तिका सामाजिक जीवन इसके प्रभावमें भली-भाँति सराबोर हे। 


ग्रमंण देवता 
म॒त्ति-रूपमें पूजे जानेवाले आये देवताओंमें महाव।र अथवा हन॒मान्‌ और नागदेव 
हैं। यहाँकी सामाजिक घटनाओंकी इतिवत्तियोंसे संबंध रखनेवाले कई देवताओंकी 
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पूजा होतो हू। दृल्हदेव प्रत्येक गाँवके लोकप्रिय देवता हें। ब्याहके अवसरपर 
इनकी पूजा होतो हे। हरदौलकी स्थापना भी प्रत्येक गाँवमें होती हे। ब्याहके 
दो दिन पूर्व स्त्रियाँ इतकी पूजा करती हें। पौंरियाबाबा एक प्राचीन राजपुत 
योद्धाकी स्मृतिमें पूजे जाते हें। सामाजिक समारोहोंके अवसरपर इनकी पूजा को 
जाती है। मसानबाबाकी पूजा तेली ही विशेष रूपसे करते हें। बुन्देलबाबा 
भी विशेष कामनाओंकी पृत्तिके लिए पूजे जाते हं। 

कुछ देवता ऐसे हे, जिसकी पूजा विशेष रूपसे किसी जाति-विशेष-द्वारा ही 
होती है। नटबाबा, ग्वालबाबा और गुरंयाबाबा अहीरोंके देवता हें । विभिन्न 
निर्धारित तिथियोंपर इनकी पूजा तो वे करते हो हूं, अपने प्रत्येक सामाजिक 
उत्सबोंके समय भी इनकी पूजा अवश्य ही कर लेते है । भियाराने काछियोंके 
देवता हैं, इनकी स्थापना गाँवके बाहर होती हूँ । यों तो उपयुक्त कई देवताओंकी 
पूजामें अनायं एजाका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हैं, किन्तु कई एक अनाय॑ देवता 
भी यहाँ सभो हिन्दुओं और ग्रामवासियों-ह्वारा आज पूजे जाते ह। मिड़ोहिया 
खेतके मेड़के देवता हें। क्षिसानोंमं इनको बड़ी ही लोकप्रियता हे। घटाइया 
वास्तवमें नदी-घाटके देवता हें। इनकी पूजा स्त्रियाँ करती हें । गोड़बाबा गाँव- 
भरके विख्यात देवता हें। छीद प्रेतके रूपमें पूजे जाले हें। जंगलवासी इनकी 
पुजा विशेष रूपसे करते हूँ। 

इसी प्रकार विविध रीतिकी स्थानीय विशेषताओंसे भरे त्योहार भो यहाँके 
सामाजिक और धामिक जीवनमें मनाये जाते हँ। तात्पये यह कि हिन्दृ-धर्मका 
वत्तमान रूप एक ओर जहाँ सार्वभौभ लक्षणोंबाला हे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय 
मान्यताओंसे अलंकृत भी हूँ। 

संत-परंपराओंके अनुयायी भी यहाँ पर्याप्त मात्रा बिखरे ै। कबोर-मतके 
अन॒यायी यहाँ बहुतसे हें। विशेष रूपसे कोरी जातिके लोगोमें इसके अधिक 
माननेवाले पाये जाते हें। नानकपंथों यहाँ हे तो अवश्य किन्तु सभी बाहरसे 
आ-भाकर यहाँ जीविकाकी खोजमें बस गए हू । धामोा भी एक संत-मत 
है, जिसका आददों हिन्दू-मुसलमानकी कटुताको विलोनकर उभयनिष्ठ तत्वोंको 
स्थापना हे। इसका जन्म भी १६वीं सदीमें हुआ। इसका सुरुय मंदिर पन्नामें हे। 
इस मतके अनुयायी, नेपाल, भूटान, कच्छ, बंबई और पंजाबसे यहाँ पजन-कालमें 
आते हें। 

इसके अतिरिक्त हिन्दू-धर्मसे अत्यंत सापह्षिधष्य रखनेवाले और कई मतोंके 
अनुयायी यहाँ निवास करते हें। उनमें अधोरी, नाथपंथी, हरदौलके पुजक और 
पाँचों पोरके उपासक प्रमुख हें। मध्यभारतमें हरदौलके उपासकोंकी संख्या लूगभग 


पंद्रह सहत्न होगी। कुछ वाममार्गों भी यहाँ वत्तेमान हैं। इन ह 
सम्मत नहीं ही सका हे । हे ह्‌ का जीवन लोक 
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ई० पूृ० छठी सदीके सुधारवादी धर्मोमं यहाँ जन धर्मके अनुयायी बहुत हूं। 
थे सारे बन्देलखण्डमें आज भी व्याप्त हें। यहाँ मकसी, बावनगजा, बमेरा, खजुराहो 
और सोनागिरि विगंबर ज॑नोंके प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हूँ। बौद्धोंकी जनसंख्या यहाँ नहींके 
बराबर हूं। 

इस्लामके माननेवालोंकी संख्या चार लाखके लगभग हूं जो प्रायः सभी हिन्दुओंसे 
'रवीतित हुए हैं। बेहनोंके विश्वास और रोतियाँ हिन्दुओं जंसी हो हेँ। इस 
भ-भागमें इनकी हो अधिकता है । 

यहाँ सबसे पीछे आया हुआ धर्म ईसाई है। यह एक प्रचारक घम हू। 
ईसाई कर्ंचारियोंके अतिरिक्त यहाँके लोगोंने भी ईसाई-धर्मको ग्रहण कर लिया 
है फिर भी इनकी संख्या नगण्य हैँ । पारसी-धर्मके साननेवाले भी यहाँ कुछ 
पाये जाते हें। ये सभी अपने कारबारके संबंधसे यहाँ आ पहुँचे हें। यहाँकी पहाड़ी 
आदिवासी जातियों (गोड़ ओर सॉौंर लोगीं) का एक अपना धम हू। ये अनाय- 
धर्मो कहे जाते हें। भूतवाद और प्रकृति-पुजस्के प्रेमी ये गुरंया ओर बूढ़ादेव आदिको 
पूजते हैं। मंत्र-तंत्र इनके जीवन-क्रमकी अनिवार्य धर्म-भावना हूँ । 

नगर और उनका महत्त 

चन्देल साम्राज्यान्तगंत अनेक नगर अपने व्यापारिक और सेनिक महत््वके कारण 
अन्ताराष्ट्रिय प्रसिद्धिके हो गये थे। कतिपय गगरोंने तो मध्यकालीन भारतके 
इतिहासकी रचनामें इतना योग दिया हूँ कि उनका विवरण प्रस्तुत कर देता ही आवश्यक 
प्रतोत होता हेँ। 
कालंजर' 

बन्देलखण्डके संदानके दक्षिण-पुर्वों छोरपर प्रसिद्ध कालंजर पबतके ऊपर यह 


नगर बसा हे । कालंजरका ऐतिहासिक दुंगे भी इसी पवतपर हू ॥ आाज यह 
भग्नावशेषोंमं रह गया हे, फिर भी ऐसे अनेक अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैँ जिनसे 
इसके पुरातन गौरव और बेभवका आभास सिलता है। इतिहासकार फ़रिश्ताका 
कथन है कि 'इस नगरकों इस्लामके संस्थापक मुहम्सदके समकालीन सातवीं 
शताव्दिके एक केदार राजाने स्थापित किया था'।' कालंजरका नाम बहुधा हिन्दू 
पुराणोंमें आता हे। महाभारतमें भो इसको चर्चा एक तीर्थ-स्थानके रूपमें हे । 
स्थानीय किवदन्तीके अनुसार चन्देलोंमें प्रसिद्ध राजा चन्द्रव्माने पहले-पहल 
इसे अपना सेनिक-केनद्र बनाया । उसीने इस दुर्गकी भो नोंव डाली । परन्तु इस 


स्थानका परवत्तों इतिहास पौराणिक कथाओंमें प्रच्छन्न हैं। इतना अवश्य स्पष्ट ह्‌ 
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कि अति प्राचीन कालसे ही यह हिन्दुओंका तीर्थ रहा हे। इसक इतितरत्तका 
विस्तृत विवरण अन्यत्र प्रस्तुत किया जायगा। 
खजुराहो (खर्ज्रवाह) 


छतरपुर रियासतर्में यह एक साधारण गाँव हूं, जहाँ प्रारम्भमें जेजाभक्तिकी 
राजधानी थी। द्वेनत्सांगन अपने विवरण (६४१ ई०) में इसे 'चिह-चि-तो' नामसे 
अंकित किया हैँ और बतलाया ह कि इसका शासक एक ब्राह्मण था। उसका यह 
कथन चन्‍न्देल शासकोंके साम्राज्यकी नींबकी तिथि ज्ञात करनेके लिए बड़ा उपयोगी 
हैं। जेनरल कनिघसने इस नगरके भग्नावशेषोंकोी नाप-तौल की हुँ और अपने 
उद्गार प्रकट किये हें। यहाँ आज भी चन्देल शासकों-द्वारा निर्मित लगभग 
बीससे अधिक मंदिर वत्तमान हें और लगभग इतने ही भग्न रूपमें पड़ें हं। यहाँकी 
वास्तु-कला-कृतियाँ देशकी प्रथम श्रेणीक्षो कृतियोंमें आती हे जिनका विवरण अगले 
अध्यायमें प्राप्त होगा। 


महोबा (महोत्सव नगर) 


बेतवा और यमना नदियोंके संगसपर वत्तमान हमोरपुर जिलेमें यह नगर 
स्थित हैं। इसका नाभ उस ऐतिहासिक घटनासे संबंधित हूं जब चन्देलचन्द्र- 
वर्मानें लगभग आठवीं सदीके अंतमें अपनी माताके सस्‍्खलनकी शबद्धिके लिए यहाँपर 
एक यज्ञ (महोत्सव) किया था और इस नगरकी स्थापत्रा की थी। इसके पूर्व 
इस नगरकी क्या स्थिति थी, अज्ञात है। अनश्वतियाँ, उत्कोण लेख एवं साहित्य सब 
चन्देलोंकों हो इस नभरका संस्थापक बतलाते हें। महोबा या महोत्सवतगर बहुत 
कालतक चन्देलोंकी राजधानी रहा। चन्देल शासकों-ढारा निर्मित कृतियाँ आज 
भी उनकी स्मृति दिलाती हें--विशेषतया रामकुण्ड, सुर्यकुण्ड, किला, मनियादेवीका 
मंदिर, देवलदीप, राहिलसागर, कल्याणसागर, सदनसागर, विजयव और 
कीत्तिसागर, मदनसागरमें स्थित द्वीप तथा आल्हा-ऊदलका निवातस्थान । 


७५ 


देवगढ़ 

देवगढ़ भी मध्यकालोन नगरोंमेंसे ह। इसका इस समय कोई महत्व नहीं 
रह गया । इस नगरसे ३०० फ़ीटको ऊंचाईपर करमालीका प्राचीन दुगे वत्तमान 
है । इस दुगगके दक्षिणी प्राचीरके नोचे बेतवा अद्भुत सौंद्य-रचना करतो 
हुंई बहती हुं। निकटमें ही आपको प्रकृतिकी दूसरी झाँक्तो भिलेगी। बेतवा जहाँ 
बलपूर्वक विध्यपर्वंतम मार्ग बनाती हे वहाँ चतुदिक परबंतोंसे घिरे हुए प्रपातकी 
रचनाके लिए चकमकाते हुए तालदार चट्टानोंसे ओजस्वी उछाल लेकर उसका 
सकरी दरीसे होकर अत्यंत गहराईमें आ जाना एक दुर्लभ दृश्य उपस्थित करता हे। 
देवगढ़ प्रकृतिका आभषण हे। देवगढ़ पबंतका पश्चिमी भाग एक प्राचीरसे घिरा 


स्थिति और उसका भौगोलिक महत्त्व ३१ 








हैं। इसके उत्तरी ओर जनियोंके लगभग सोलह मंदिर आज भी सुरक्षित 
खड़ हूं 
जतपुर 
इस नगरका इतिहास प्राचोन हे। यह नगर २५--१५ उत्तरी अक्षांश और 
७६--३५ पूर्वी देशान्तर रेखाओंपर स्थित हूं। नगरसे कुछ ही दूरीपर बेलाताल 
नामकी अति विशाल झोल हूँ जिसका व्यास रूगभग नो मीलका हे । इसका 
निर्माण महोबाके चन्देल शासक बलरामने कराया था। 


दुधही 
अब्‌-रोहानके विवरणसे ज्ञात होता हू कि चन्देलोंके समयमें यह एक बहुत 
बड़ा नगर था। प्रसिद्ध चन्देल शासक धंगके भाई कृष्ण, जो उप-शासक थे, उनके 
लेखसे ज्ञात होता हे कि चन्देल शासकोंने इस नगरकों अपने किसी. संबंधोको सौंप 
दिया था। यहाँके ऐतिहासिक अवशेषोंमें प्रमक्च वराह्‌ और बच्चाका मंदिर हे । 
कुछ जन मंदिर भी सुरक्षित हें। जितने भी लेख दुधहीमों प्राप्त हुए हे उनसे यही 
ज्ञात होता हँ कि इन मंदिरोंका निर्माण ग़ैरवशालो चन्देल शासक यशोवमंत्रके पौन्र 
देवलब्धिने कराया। 
चाँदपुर 
दुृधही और देवगढ़के मध्यमें चाँदपुर नामका ऐतिहासिक स्थान स्थित हु । चन्देलोंके 
युगके भग्नावशेष निश्चित रूपसे यह प्रदर्शित करते हूँ कि उस समय यह एक 
उन्चत और समृद्धिशाली नगर रहा होगा! थहाँ ब्राह्मण और जन दोनों वर्शोके स्मारक 
प्राप्त होते हे, पर सबके सब निर्देयताके साथ नष्ट कर दिये गये हं। 


सदनपुर 
यह नगर ऐतिहासिक दृष्टिसे अत्यंत मल्यका हूँ और प्राचीन हूं, यद्यपि चन्देलोंके 
समयमें महत्वशाली हो गया था। यहाँ खुले स्तम्भोंवाले भवनमें कुछ उत्कीर्ण 
लेख पृथ्वीराज चौहानके मिले हे जो ऐतिहासिक महत्त्वके हेँ। इनको परीक्षा 
अगले अध्यायोंमें को जायगी। 


यातावातके प्रमुख मार्ग ओर साधन 
उपयुक्त वर्णनसे यह्‌ स्पष्ट हुँ कि बह भू-भाग जिसपर चन्देलोंका साम्राज्य था 
पहाड़ी, विशेषतया चट्टानोंसे आक्रान्त हे। इसलिए चन्देल शासकोंके समक्ष साम्नाज्यके 
भोतर ओर बाहरके स्थानोंसे गमना-गमनके साधन प्रतिष्ठित करना दुर्घट कार्य 
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था। फिर भी अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हे जिनसे यह सिद्ध होता है कि पराक्रणी 
चन्देलोंने गमना-गमनके अनेक मार्ग अपने साम्राज्यके भीतर एवं बाहरफे लिए 
बनवाये। ये मार्ग व्यापारिक एवं सेनिक दोनों उद्देश्योंसे बनाये गये थे। चन्देलोंके 
सुप्रसिद्ध आठ दुर्ग थे--बारीगढ़, कालंजर, अजयगढ़, सनियागढ़, मरफा, मुंढा, 
गढ़ और सनियर। इनको परस्पर संलग्न करनेवाले प्रशस्त मार्ग थे। जहाँ सड़कोंका 
बनाना सम्भव नहों था अथवा पहाड़ दुर्गेभ थे बहाँ ग्रमनागमनके लिए 
पर्बेत और बन-पथोंका अवलम्बन किया जाता था। आज भी ऐसे स्थान हूं, जहाँ 
पहाड़ी गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हूं और जहाँ केवल टटटओंसे ही जाना पड़ता 
हैं। कभो-कभी तो विबम भूमियोंका परिणाम ऐसा देखा गया ह कि जो स्थान 
वन-मार्गसे १५ मौलकी दूरीपर हो ह वही राजमा्गसे १०० मीलपर पड़ जाता 
हें। अस्तु, घाटियों और पहाड़ी मार्गोके भीतर भी गमना-गमनके जो सार्ग शासकोंने 
स्थापित किये, उनका मूल्य ऐतिहासिक दृष्टिसि असाधारण हू। 

व्यापारिक दृष्टिसि भारतका यह भाग विशेष महत््वका न होते हुए 
भी उपेक्षणीय नहों था। वन-सम्पत्तिक अतिरिक्त कामकी लकड़ी, पश, 
बहुमूल्य पत्थर, साधारण पत्थर एवं चूने, अन्न, घो, चमड़ा, हड्डी यहाँ निर्यातकी 
सामग्री थी। वन-सम्पत्तिमं लाख, मोम, लकड़ी, घास, खार॒ुवा और फल-समूल 
विशेष थे। व्यापारकी इन प्रचुर सामपग्रियोंके निर्यातकी प्रेरणासे ही सार्गोका 
विकास हुआ। द्वेनत्सांगकों यात्रात्रे इसके कतिपय प्रप्ताण उपलब्ध होते हें। 
उसने जेजाभुक्ति-साम्राज्य और उसकी राजधानी खजुराहोका भ्रमण किया था।' 
जिस मार्गका उसने अनुगमन किया उससे हो यह स्पष्ट हूँ कि उज्जेन, ग्वालियर 
और कन्नौजकों खज्राहोसे हो सड़कें जाती थों।' 

मध्यकालके हिन्दू-साम्राज्योंपर जो अनवरत आक्रमण होते रहे वे भी इन 
पबंतीय भागोंमें संडकोंके विकासमें प्रभावकारी निमित्त बने। 

गसनागसनके दूसरे सम्भाव्य साधन उस कालमें नदियाँ मं, किन्तु जेजाभक्तिको 
नदियाँ प्रायः पर्वतोंसे होकर बहती है, इसलिए उनका नॉव्य होना सम्भव नहीं 
था। अनेक छोटी-बड़ी नदियोंमें केवल केन, बेतवा और चअम्बलमें कुछ दूरीतक 
नौ-चालन हो सकता था। इसके अतिरिक्त उत्तरी सीमापर प्रवाहित हीनेबाली 
यमुना व्यवस्थित रूपसे नौ-चालनके कार्यमें लाई जाती थी। नावों-द्वारा युद्ध-कालमें 
सेन्य-संचालन और शान्ति-कालमें व्यापारका काम लिया जाता था। 

इस देशकी प्राकृतिक अवस्थाके इतने विशद परिचयके उपरान्त यहाँकी 
सवारियोंका अनुमान अनायास ही किथा जा सकता हैँ। ऐसी सवारियाँ थीं घोड़े- 
टटएू जिनका प्रयोग यहाँ सभी भागोंमें किया जा सकता था। ये सब्वदासे अत्यंत 
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ही विश्वसनीय एवं शीक्रयामी साधन रहे हें । स्त्रियाँ भो घोड़ें-टट्टूपर सवार 
होतो थों। अंटका प्रयोग भो यहाँ अति प्राचोन हूँ। व्यापारिक सामग्रियोंके 
विनिमयके लिए यहाँ बंलोंका प्रयोग किया जाता था जिनके समहको टाँड़ा कहते 
थे। ऐसे हज्ञारों बेल देश-देशान्तरसे माल छाते और ले जाते थे। कभी-कभी 
एक-एक व्यापारी पाँच-पाँच सो तक बेल रखता था । 

पहाड़ी भूमिके अनुरूव बेल-गाड़ियोंका प्रयोग भी यहाँ पुराना हैँ। 'धचरा' 
तामकी बेल-गाड़ियोंका प्रयोग तो अत्यन्त प्राचीन हे। राजसी सवारियोंसें हाथी और 
पालकोका प्रयोग चिर कालसे रहा हें। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यहाँको सभ्यतामें 
पातायातके साधनोंका विकास बहुत मन्द रहा। 


उत्तर ओर दक्षिण भारतमें मार्ग-संबंध 

पठारके उत्तरी सिरेपर दक्षिणके पठार और उत्तर भारतके ब्रीच दोवारका 
काम करनेवाले पहाड़ोंकी क्रबद्ध श्रृंखला हे जो सामान्य रूपसे दक्षिण- 
पश्चिमसे उत्तर-पृवकी ओर चलती हुई गंगाके तटतक पहुँच जाती हे। इसके 
अतिरिक्त अरब सागरमें गिरनंवाली नमंदाक्रे दोनों कलोंपर विध्य और सतपुड़ाके 
विशाल पर्वत हैं, जो ऋमदझ:ः पुर्बंकी ओर नीचे होते जाते हें और अंतर्में उड़ीसा 
और छोटा नागपुरकी अधित्यकामें विलीन हो जाते हें। उत्तर और दक्षिणके बीचमें 
वास्तविक व्यवधान यही हेँ जिसका लंघन अत्यंत दुष्कर था। 

उस युगमें दक्षिण और उत्तरके बोच संबंधका मार्ग केवल समुद्रकी तटीय 
भूमि थो अथवा सम॒द्रका जल-सार्ग / कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन्हों कारणोंसे 
दक्षिण ओर उत्तर भारतमें स्वतंत्र साम्नाज्योंका उदय हुआ, स्वतंत्र परम्पराएं बनों 
ओर स्वतंत्र इतिहासकी रचना भी हुई। 

पर नमंदाके तटसे जबलपुरके पास एक संको्ण भागने उस युग उत्तर- 
दक्षिणके बीच गमनागमन सम्भव बना दिया था। नमंदा पार करते हो उत्तरमें 
सह सांग चन्देल-साम्राज्यमें प्रवेश करता था। राष्ट्रकटोंने संभवत: इसी मागंसे 
विध्यमेखला पार करके उत्तरी भारतपर चढ़ाई की थी। 


मध्यभारत और उत्तर प्रदेश माग-संबंध 
जेजाभुक्तिका प्रांगण मध्यभारत था। उत्तरमें उसका संबंध केवल दो विशिष्ट 
सार्गोसे था--एक तो बेतवा नदीके साथ आधुनिक क्षाँसी ज़िलेसे होकर दूसरा 
महर रियासतसे होकर । यह पहले मागसे अपेक्षाकृत कुछ अधिक पहाड़ी था। 
इतिहासपर प्रभाव 


मध्यभारतकी इस असामान्य भौगोलिक स्थितिन यहाँकी इतिहास-रचनापर 
पर्याप्त नियंत्रण रक्खा था। चारों ओर सोमापर पहाड़ोंके ऊँचे प्राचीर होनेके 
कारण यह उन दिनों सभी बाहरी आक्रमणोंसे सुरक्षित था। उत्तर-पश्चिमसे 
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जिन आक्रमणोंका प्रबल प्रभंजन गंगा-यमुना, पंजाब और राजपूतानेसें बार-बार 
नित-नतन चित्रपट बनाता रहा उनका यहाँ नगण्य प्रभाव था। इसका एक मात्र 
रहस्थ यहाँके प्राकृतिक सोष्ठवर्मे हें। कभी-कभी वेगवती हिलोरें तो बिहार पार कर 
जाती थीं पर यहाँ उनका प्रकंपन-मात्र एकाध बार ही पहुँच पाया--वह भी निस्तेज 
ओर प्रभावहीन होकर । 

भीतरी बनावटने भो सुरक्षाकों व्यवस्थामें प्रोत्साहन दिया। कार्लंजर और अजयगढ़ 
जैसे अनेक अजय पहाड़ी दुर्गोके निर्माणसे चन्देलोंका साम्राज्य किसी भी आक्रमणके 
निरोधके लिए स्वंदा तंयार था। तुर्कोतककी अदस्य शक्तिको यहीं निराश होना 
पड़ा । 

इस प्रदेशके पुष्ठ और कठोर जलवायने यहाँ बसनेवालोंकी कठोर श्रमके लिए 
बाध्य किया। भूमि प्रायः वनाच्छादित, पठारी और कृषि-क्संके लिए अनुपय॒कत हें, 
इसलिए कठोर उद्यमसे ही जीविकोपार्जन सम्भव हुआ। अतः देशके इस भ-भागने 
सदा उपयक्त सेनिक प्रदान करनेका कार्य किया। यही नहीं, इस ऐकान्तिक 
भौगोलिक प्रदेशमें एक विशेष सामाजिकता, भारतोय संस्कृति-सरणि्स अनिलिप्त 
धारा, कलाके प्रति मज्जल दृष्टिकोण तथा परंपराके प्रति आडंबर-विहीन 
सादगोसे आपूर्ण अवस्था पाई जाती हू जो निस्सन्देह देशके किसी भी अन्य भागमें 
दुलंभ हे। इसका एक-सात्र कारण यहाँकी ऊपर वणित भौगोलिक स्थिति हुं। 

कहनेकी आवश्यकता नहों कि चन्देलोंका प्रादर्भाव और उत्थान इसी प्रदेद्में 
हुआ और प्रकृतिन उनकी इतिहास-रचनामें भरपुर सहयोग दिया। चब्देलोंने 
यद्यपि मध्यभारतके अन्यकालीन शासकोंकी अपेक्षा यहाँकी परिस्थितियों तथा 
प्रकृतिका कहीं अधिक उपयोग किया तथापि यहाँकी अक्षय निधि आज भी अस्पृष्ट 
है। ये सभी बातें अगले अध्यायोंसं क्रमशः सुस्पष्ट होंगो। 


अध्याय २ 


चन्देल-बंशकी उत्पत्ति 


इसमें सन्देह नहों कि कतिपय अन्य राजपृत-बंशोंकी भाँति चन्देलोंकी उत्पत्ति 
अस्पष्ट और वुर्बोध हें। फिर भी इतना तो निश्चित हे कि परम्परा और उत्कीर्ण लेख 
दोनों इस विषयमें एकसत हें कि इस वंशका संबंध टचन्द्र' (प्राचीन चन्द्रबंश) 
से हे। किन्तु परम्परा और उत्कीर्ण लेखों-हारा निर्धारित इस बंशके संस्थापकोंमें 
इतना व्यापक अंतर पड़ता हेँ कि वह विभिन्न विहानोंमें मतभेदके लिए अवसर 
प्रदान करता रहता हे। इसी कारण अनेक सिद्धान्तोंका प्रादुर्भाव भी हो गया हे। 
फथाकार ऐतिहासिकों-हारा परम्परागत प्राप्त सामग्रीकी यदि परीक्षा की जाय तो 
यह जानकर बड़ी निराज्ञा होगी कि किन्‍्हों भी दोके विवरण परस्पर सिलते 
नहों हें, यद्यपि सब कथानकोंका संदर्भ चन्दबरदाईसे प्राप्त बतलाया जाता हे। कुछ 
विवरण तो इतने भिन्न रूपोर्मे मिलते हें कि उन्हें देखकर यह पहचानना भी कठिन हो 
जाता हे कि ये सब एक हो कथाकी ओर उन्मुख हें। 


महोबासे प्राप्त परम्परा और अनुश्नुतियाँ 


लोकप्रसिद्ध परम्पराके अनसार चन्देलोंकी उत्पत्ति हेमावतोके गभसे हुई। 
हेमावतो काशोके गहड़वार राज़ा इन्द्रजितके पुरोहित हेमराजकी कन्या थो। वह 
बड़ी हो रूपवतोी थी। एक दिन जब वह रति-सरोवरमें सनानके लिए गई तो 
चन्द्रमान उसके रूपपर आक्ृष्ट होकर उसका आलिगन कर लिया। जब वह 
आकाशकी ओर लौटने लगा तब हेमावती व्यथित होकर शाप देनेके लिए उद्यत हुई। 
चन्‍्द्रमाने रोककर कहा, देवि, तुम शाप क्‍यों दे रहो हो? इस गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न 
होगा वह धरणोका शासक होगा और उससे अनेक राजवंशोंकी शाखाएं निकलेगी।” 

हेमावतोने त्यौरी बदलकर कहा, “में एक अविवाहिता कन्या, भला मेरे इस 
स्खलनका कलंक कंसे धुलेगा?” चन्द्रदेवने कुछ निकट आकर कहा, “भयातुर 
और चिन्तित न हो। तुम्हारा वह यद्नस्वरी पुत्र कर्णावतीके तटपर उत्पन्न होगा । 
फिर उसे तुम खजुराहो ले जाना और उसे देव-प्रसाद समझना। वह महोबा 
(महोत्सव नगर) में एक यज्ञ सम्पादित करेगा। फलस्वरूप वह्‌ वहाँका शासक 
बनगा तथा उसका प्रभाव भो बढ़ जायगा। उसे एक पारस मणि प्राप्त होगी जिससे 
कुधातुओंको भो वह स्वर्ण बना लेगा। कालंजरके दिव्य पर्बतपर बह एक दुर्गका 
निर्माण करेगा। हाँ, यह्‌ ध्यान रखना कि जब तुम्हारा यह गौरबश्ञाली पुत्र सोलह 
वर्षका हो जाय तब तुम भाण्ड यज्ञका अनष्ठान करना, जिससे तुम्हारा यह कलंक 
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धुल जाय। तत्पश्चात तुम बनारसका परित्यागकर कालंजर पर्वतपर निवासके लिए 
चली जाना ।”' यह कहकर चन्द्रमा अंतर्धान हो गये। 

यह भविष्यवाणी सत्य उतरी। वंशाख शुक्ल एकादशी, शभकारी दिन सोम- 
वारकों मंगलमय मुहतंमें कर्णावती, आधुनिक कथान या केन (यनानियोंके कंनस) के 
तटपर हेमावतीके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह रूप और प्रतिभामें द्वितीय 
चन्द्रमा ही जान पड़ता था। पुरे देवसमाजके साथ चन्द्रमा वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने 
उस बालकको जन्मकुण्डली बनाई और उसका नाम चन्द्रवर्मा रखा। सोलह वर्षको 
अवस्था प्राप्त करनेपर चन््रवर्मान एक विन अकस्मात्‌ एक सिहका वध किया। इससे 
चन्द्रदेव बड़ प्रसन्न हुए ओर उन्होंने प्रकट होकर उस कुमारकों पारस मणि प्रदान की, 
साथ हो उसे राजनोतिकी शिक्षा भी दी। चद्धवर्माने कालंजरमें एक दुर्गका निर्माण 
किया; तत्पशचात खज्रपुर (खज॒राहो) पहुँचकर और एक यज्ञकी प्रतिष्ठा की । 
वहाँ उसने पचासी देवालयोंका निर्माण कराया। 


फिर क्‍या था, मंगल-बधाइयाँ बजने लगों। हेमावतोकी सेवार्से उसकी समस्त 
पुत्र-अभुएँ जुटी रहती थीं। अंत्मं चन्द्रवर्मान महोबा (चर्र-महोत्सवका एक पावन 
स्थान) पहुँचकर उसे अपनो राजधानी बनाया। 

जनश्रुतिसे ज्ञात होता हैँ कि चन्द्रमानें हेमावतोंसे यह भो बतलाया था 
कि तुम्हारी संतान तभीतक ऐंश्वयेका अबाध भोग करती हुई निरंतर राज्य-श्रीको 
करतलगत रकक्‍्खेगी जबतक बहू निम्नाडित चार नियमोंका अनग्सन करती रहेगी-- 


१. सुरापात नहीं करना। 

२. ब्रह्म-हत्या नहीं करना। 

रे. अनुचित संबंध नहों करना। 

४. वर्मा नाम धारण करते रहना। 

कहा जाता है कि दुर्भाग्यवश राजा परमर्दिदेवने, जिसे पहले, पृथ्वीराज चौहानने 

फिर मुसलमानोंने पराजित किया, ये चारों नियम भंग कर दिए। ” उसने सुरा- 
पान किया, ब्रह्म-हत्या भी की, अपनी ही बहनसे अनुचित संबंध भो किया और “वर्मा 
नासमका परित्याग भी कर दिया। 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त जनश्रुतियोंमं लोगोंको आजतक दढ़ 
विश्वास हैं। इस लोकव्यापी परम्परासे, जिसे अधिकांशतः पुरावत्त लेखकोंका 
भो समर्थन प्राप्त हें, स्पष्ट निष्कर्ष निकलता हे कि चन्देलोंको उत्पत्ति गहड़वार 
पुरोहित हेमराजकी कन्या हेमावतोसे हुईं। इस कथनका राजनीतिक मल्य विशेष 


१. ए० एस० आर>०, भाग २, प्‌ ० ४४५ 
२. ए० एस० आरण०, भाग २,५१० ४४६ 
. वही, भाग, २१, पृ० ७०-७१ 


हि 


चन्देल-बंशकी उत्पत्ति ३७ 


है । महोबाके कानूनगो परिवार-ढ्वारा रक्षित वंशावलोसे ज्ञात होता हे कि 
चन्द्रवर्माने बन्देलखण्डके परिहारोंको राज्यच्यत किया था। 


अभिलेखोंमें सुरक्षित परम्परा 

किन्तु ऐसी लोक-विश्रुत उपर्युक्त परम्पराका थोड़ा भी प्रतिपादन अभिलेखोंसे 
नहों होता । चन्देल शासकोंके राजकीय शासन-पन्नोंमें सुरक्षित बंशावलीमें चन्द्रवर्माके 
नासका सर्वथा लोप हें। इस वंशकी उत्पत्तिके संबंधमें चर्चा करनंवाले अभिलेखोंमें 
सबसे प्राचोन महाराजा धंग (वि० सं० १०११) के खजराहो-शिलालेखमें, 
वंश-संस्थापकके संबंधर्म “श्री ब्रह्मेन्र मुनिके महनीय वंश” का उल्लेख किया गया हूँ। 
परिचय देते हुए वह लेख यशज्ञोवर्माके पूर्वजोंका विवरण इस प्रकार देता है -- 
“विश्वके रचयिता, प्राचीन पुरुष, पवित्र ज्ञाकेक निलय उस मनिसे भरीचि 
आदि विभल चरित्रवाले प्राक मुनियोंका प्रादर्भाव हुआ । . उनमें अश्रिसे 
सहजोज्वलतर ज्ञान-प्रदोप, मुनि चन्व्रात्रेककी उत्पत्ति हुई जिसने अपनो अविरास 
तपस्‍्यासे तीजत्र प्रभाव अजित किया । जो संसृतिके क्षेत्रक्का कारण हो 
ओर जिसमें सभी विज्ञान सबन्निहित हों उससे उद्भूत वंश निद्चिचत ही प्रशंसाका 
पात्र हे। इस वंशमें किसीके शोयने न तो उद्ेग उत्पन्न किया न चाटकारिताने 
उल्लासातिरेक । इसमें दोबल्यको छाया भो नहीं आई और अभीष्ट-प्राप्तिके 
लिए यहाँ किसीके स्वामित्वका विनाश भी नहीं सोचा गया। इस वंशके निष्कलंक 
कोत्तिवाले नृपतियोंमें सम्पूर्ण वसुन्धराके पालन और संहारकों शक्ति थी। उन्होंमें 
पुण्ययणलोक नश्नुक थे जो मानो क्षात्र-दर्प-रूपी स्वर्णणी परखके लिए निकष (कसौटो) थे 
(तत्र क्षत्रसुवणंसारनिकषग्रावा) 

इस प्रकारके विरुदके साथ खजराहोके अभिलेखने इस वंदशको उत्पत्तिके संबंधरमें 
निम्तांकित विवरण प्रस्तुत किया हं। 
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दिया गया हू । 

२. ई० आइ० , भाग १, पु० १२८ 

३. ई० आइ०, भाग १,पृ० १२७ 

तस्माद्विश्वसुज: पुराणपुरुषादाम्नायधाम्न: कवेयें$भूवन्मुनय: पविन्रचरिता: पूर्वे 
मरीच्यादय: । तत्रात्रि: सुषवे निरन्तरतपस्तीक्रप्रभाव॑ सुतं चन्द्रात्रयमकृत्रिमोज्ज्वलत रज्ञान- 
प्रदीपं मूनिमू्‌।। अस्ति स्वस्तिविधायिन: स जगतां निःशेषविद्या विदस्तस्थालोपनता- 
खिलश्रुतिनिधेव॑श: प्रशंसास्पदम्‌ ॥। 

ई० आई०, भाग १, पृ० १२७; (खज्राहोके लक्ष्मीजीके मं दिस्‍से )--आ ० स० रि०, 
भाग २, पृ० ४४१। 
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विश्वसक पुराण पुरुष (क्श्यके रचयिता, प्राचीन पुरुष) 
| 


मुनि मरीचि, अत्रि आदि 


सनि चर्द्रात्रेय (अपनी अविराम तपस्थासे जिसने तीज 
| प्रभाव अजित किया) 

नुपति भूभुजास्‌ (जो सस्पूर्ण बसुन्धराका विनाश और उसको 

रक्षा कर सकते थे ) । 
| 
इसी वंश नन्नुक 
। 
| 
वाक्पति 


और लेखोंमें थोड़ी-सी भिन्नता मिलतो हूँ जेसे कोक्कल (वि०सं० १०४८) के 
खजुराहो-शिलालेखमें यह॒ विवरण मिलता हें :--प्रथमतः अतन्रि; उनके नेत्रसे चन्द्रमा; 
उनका पुत्र म॒नि चन्द्रात्रेय: तदनन्तर इसी बंदमें नन्नुक भो हुए। ताम्न-पत्र तो अधिकांश 
चन्द्वात्रेयनरेन्द्राणां बंश' की स्तुतिसे ही विवरण प्रारम्भ करते हें । महोबाके एक खंडित 
अभिलेखमें तो वंशावलो इस प्रकार प्रारम्भ की गई हं-- रजनी-वल्लभसे एक 
वंशको उत्पत्ति हुई जो सबका प्रिय बना। उस सुरक्षित खण्डमें कहों भी चन्र या 
चन्वात्रेय शब्द नहीं आते । सामान्य रूपसे पहलेके सब उत्कीर्ण लेख चन्द्रात्रेय- 
बंधकी ही चर्चा करते हूँ। किन्तु यशोव्नके पोत्र देवलब्धिके दुधहीके शिलालेखमें 
इस बंशको चन्द्रेलान्चथ (चन्द्र और इलाकों सन्‍्तान) कहा गया हें। इसमें सन्देह 
नहीं कि आगे चलकर इसो चन्‍न्द्रेल शब्दसे चन्देल शब्द निकला हें। जिससे यह 
भी स्पष्ट होता हें कि चन्द्रकी पत्नी इला रहो होगी और उन दोनोंके नामसे 
बंध प्रसिद्ध हुआ होगा। 

किलहोनेको यह सन्देह हो गया था कि चन्द्रान्नेय शब्द वास्तवमें “चन्देल' 
शब्दका संस्कृत रूप हें जो आगे चलकर प्रयक्त हुआ। पर यह भ्रम-क्प्न था। चन्द्रेला' 
शब्द तो संस्कृतमें बराबर प्रयक्‍त हुआ ही हे। इस शब्दंका चन्देल्ल' रूप 
कोत्तिवमंत्‌के देवगढ़-शिलालेखमें और इसका चन्देल्ल” रूप करूचरो राजा लक्ष्मीकर्णके 
बनारसके दानपत्रमें मिलता हे'। इसका चन्देल”' रूप चोहान पृथ्वीराजके सदनपुर 
अभिलेख (वि० सं० १२३६) में मिलता हे।' हाँ, चन्द्रात्रेय शब्दसे इस शब्दका 
वैज्ञानिक संबंध अवश्य हे। 
. ई० आई०, भाग १, पृ० १३७ 
' वही, भाग १६, पृ० € 
. वही, भाग १,प्‌ृ० २१७ 
- आई० ए०, भाग १८, पु० २३७ 
. ६० आई० भाग २, पृ० ३०६ 
« ए० एस» आर०, भाग २१५, १० १७४ 
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उपयंड्ित रूपान्तरोंसे दो तथ्य सामने आ रहे हें। पुबंबत्तों उत्कीण लेखोंसे 
यह तात्पय निकलता हू कि इस वंशकी उत्पत्ति अज़ि ओर चद्धाजेयसे हुई ह। 
परवत्तों उत्कीणं लेख यह प्रकट करते हें कि इस वंशका प्रादुर्भाव चन्द्राश्रेयसे हो 
हुआ। वे चन्द्रात्रेयके पूर्वपुरुषोंका प्रसंग भी नहीं लाते। वास्तवर्में चन्देल्ल, चन्द्रेल 
और चन्देल सब चन्द्रात्नरेयके ही विभिन्न रूप हें जो बंशके संस्थापक थे। यह 
गौरवका विषय समझा गया कि बंशका नाम उसके संस्थापकके ऊपर हो रक्‍खा 
जाय । पिछले उत्कीर्ण लेखोंमें अश्िकी अनुपस्थितिका सहज कारण वंशावलीके 
विस्तृत होनेका भय ही हे । इसके पद्चात॒के अभिलेखोंकी वंशावलीमें तो चन्द्राश्नेयको 
भो छोड़ दिया गया ह और वंशके चौथे महाराज नन्न॒कसे ही प्रारम्भ किया गया हे 
पर वंशकी प्रतिष्ठा के उदबोधनमें उसका स्थान महत्त्वशाली हे। 


उत्पत्तिक संत्रंधम एतिहासिकोंका मत 

लोक-विश्रत परंपरा और अभिलेखोंमें अंकित परंपराके बीच कोई समन्वय 
किए जानेसे पूर्व चन्देलोंकी उत्पत्तिके संबंधर्मे गण्यमान्य विद्वानोंके मतोंकी समीक्षा 
वांछनीय हें। न 

स्मिथ तथा वद्यक सतोंकरा विस्तत वणन 

कुछ तो ऐसे विद्वान हुँ जिनकी दृढ़ धारणा हे कि चन्देलोंका उद्भव निम्न 
जातियोंके बीचसे हुआ । श्री वी० ए० स्मिथ स्पष्ट रूपसे इस धारणाकों व्यक्त 
करते है कि चन्देलोंका उदय गोंड्रोंसे हुआ, जिनमें समान सभ्यतावाली कुछ 
और जातियोंका भी सिश्रण था। इस धारणाकी पुष्टिका आधार उनके पास यह 
है कि खजुराहोके चन्देल ज्मींदार अपनो उत्पत्ति सनियागढ़से बतलाते हूं, जो 
खज्राहोसे थोड़ी हो दूरोपर केनके तठपर हू ( इस विश्वासके पीछे मनियादेवीका, 
चन्देलों-दारा कुलदेवीके रूपमें पुजा जाना स्वाभाविक हैँ, जिनके नामपर मनियागढ़ 
बना। जब नवीं सदोके प्रारम्भमं चन्देलोंने महोबाकोी अधीन किया तब अपने साथ 
वे सतियादेवीकी पूजा भी लेते आए। मनियादेवी गोंड्रोंकी कुलदेवोकी या तो प्रतिरूप 
हैं या वही हैं। मि० स्मिथने इस विचारकी पुष्टिमें और कहा हें कि 'कवि 
चन्दबरदाईने मनियागढ़को गोंड श्ासकोंका गढ़ माना हें। इस आधारपर उन्होंने यह 
निष्कष निकाला कि चन्देल निश्चित ही आदिसवासियोंकी संतान हूँ, वे आदिम- 
वासो चाहे भर हों या गोंड । 

श्री डी० एल० ड्रेक श्रोकमंनने ठीक स्मसिथके विचारोंका अनुसरण करते 
हुए उनके ही मतकी पुष्टि की हे किन्तु कोई नवोन तक या प्रमाण उन्होंने नहों 
प्रस्तुत किया। उनका विश्वास हे “कि चन्देलोंकी ठीक उत्पत्ति तो अज्ञात ही हे ४ 
पर ऐसे निर्देश तो मिले ही हें जिनसे व्यक्त होता है कि चन्देल खजुराहो और 
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१. ई० आई०, भाग १, पृ० १३७। 
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मनियागढ़के पास गोंडरोंसे लगभग नवीं सदीमें निकले! । उनके तक,के मूलको 
देखनेसे ज्ञात होता हे कि उनके पास कोई गम्भीर या नवीन प्रमाण नहीं हे। 
इस प्रकारके मत किसी अन्य विद्वानू-द्वारा भी नहीं प्रकट किये गये हैं। 

किन्तु कुछ ऐसे इतिहासज्ञ हें जो चन्देलोंके निम्न उद्गमसे उत्पन्न होनेके 
सतको स्वीकार नहीं करते। उनके विचार केवल कल्पना अथवा सामान्य 
जनश्रुतिपर ही नहीं आश्रित हें वरन्‌ अभिलेखोंमें अंकित कथनोंके विषलेषणपर टिके 
हैं। ऐसे विद्वानोंमें डॉ० हेमचन्द्र राय. और श्री चिन्तामणि विनायक वंच्य' प्रमुख 
हैं। डॉ० रायने चद्धवर्माको नन्नकका विरुद-सात्र सानकर जनश्रुतियों और 
अभिलेखोंके बीच समन्वय स्थापित किया है। इस पद्धतिपर वही निष्कर्ष निकलता 
है कि चन्देल आदिमवासियोंके नहीं अपितु क्षत्रिय जातिके वंशज हूं। श्री वंद्चने 
स्मियके तकोंका खण्डनकर एक नवोन विचार-धारा प्रवाहित की हें। उनका 
कथन है कि चन्देल वंशका यह नाम गोत्र-नाम ही हेँ। प्राचीन ब्राह्मणों और कुछ 
सीमातक क्षेत्रियोंमें यह परम्परा प्रचलित थो कि गोत्र-तामको ग्रहणकर वंशका 
नामकरण कर लेते थे। यह नाम प्राचीन चन्द्रात्रेय गोत्रसे निकला हुं । इस प्रकार 
उन्होंने ऐतिहासिक मानदण्डका हेतु-रहित प्रयोग किया हूं। 

मतोंको परीक्षा 

इस बंशकी उत्पत्तिकों लेकर दो प्रमल विचार-धारायें प्रवाहित हुई हें, 
जिनको अलग-अलग परोक्षा आवश्यक हें। आदिवासियोंसे उत्पत्तिकी विचारधाराकी 
पुष्टिसं प्रस्तुत की गयी उपपत्तिमें कोई बल नहों हूँ क्‍योंकि उसका 
आधार न तो लोकप्रिय जनश्रुतियोंसें हुँ और न इस वंशके शासकोंके राजकीय 
विवरणोंमें। स्मिथका तर्क यह हे कि “चन्देलोंका प्रारम्भिक निवास मनियागढ़में 
था, जहाँ उनकी कुलदेवी मनियादेवीका वासस्थान हें। क्योंकि सनियागढ़का संबंध 
गोंड सरदारोंसे हे जो चन्देलोंके पूर्वक्‍ततों हूं, इसलिए चन्देलोंका गोंडोंसे जातिगत 
संबंध अवध्य रहा होगा। यह केवल एक अनुमान हें। परन्तु अमियागढ़को देवीका 
मतियागढ़में निवास होते हुए भी गोंड्रोंसे कोई संबंध नहीं हो सकता । दूसरी बात 
यह है कि मनियागढ़ गोंडोंका वासस्थान था; आगे चलकर चन्‍न्देलोंका भी वासस्थान 
बना । इतने सात्रसे ही यह तक निकालना कि चन्देल अवश्य ही गोंडोंके सजातीय 
हैं, वस्तुतः काल्पनिक है । मनियागढ़में रहते हुए भो चन्‍्देलोंका पूर्ववरत्ती गोंडोंसे 


ब_>> ४ 





१. डिस्ट्रिक्ट गज टियर, यू० पी०, झाँसी, भाग २४ 

२. डायनेस्टिक हिस्द्री औफ़ नौर्थ इण्डिया, भाग २ प्‌ृ० ६६७-६६८ 

२. हिस्ट्री औफ़ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग २, पु० १३०-१३३ 
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रख 


उसकी निशसारता प्रकट हो गई है । यहाँ केवल कुछ नवीन तक॑ ही उपस्थित किये गये हे । 
वही--पृ० १३०-१३३ | 
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कोई संबंध नहीं हो सकता है। इतना तो निश्चित हैँ कि मनियागढ़में चन्देलों-का 
निवास गोंडोंक पशचातका है । जनश्रतियोंकी यह बात तो बी० ए० स्मिथने 
स्वीकार की हू कि चन्‍्देलोंका संबंध गहड़वारोंसे था किन्तु शेष बातोंका परित्याग 
कर दिया हैं। और उतनेकों ही लेकर अपनी कल्पनाकों बल देना चाहा हें। 
परन्तु स्मरण रखनेकी बात यह हूँ कि वह आज भी बिवादका प्रश्न हें। यदि 
इसे मान भी लिया जाय तो जनश्ुतिके अनसार चन्देलोंका संबंध गहड़वारोंसे नहीं, 
उनके ब्राह्मण पुरोहितकी कन्यासे सिद्ध होता हूं। 

इसके अतिरिक्त अभिलेखों और अन्य प्रशस्तियोंमें जो महर॒व एवं उच्च गौरवकी 
उक्तियाँ मिली हें उनसे यही मानना पड़ता हे कि चन्देल किसी निम्न उत्पत्तिके 
नहों हें । इस प्रकारके कथनोंकी सम्पुष्टि कतिपय ऐतिहासिक प्रमाणोंसे भो 
होती हे। चन्देलोंके बवाहिक संबंध उच्च और विशद्ध क्षत्रियोंमें हुये हें। इस वंशके 
सौंदपंशाली शरीर और प्रखर बुद्धिवाले' छठे शासक श्रोहष॑ने ही, 
विहित शास्त्रीय विधियोंके साथ समान जाति (सवर्ण) चोहान वंश-उत्पन्न एक 
उपयुक्त कन्या कंचुकाका पाणिग्रहण किया था। यहाँ सवर्ण' शब्द विशेष ध्यान 
देने योग्य हें। अब यह नितान्त स्पष्ट और सन्देहरहित हे कि चौहान शृद्ध 
क्षत्रिय वंशकोीं संतान हें। स्मिथ और जकक्‍सन के ये मत कि चौहान और अन्य 
अग्निकुलके क्षत्रिय सामान्यतया विदेशी हण आदि जातियोंसे निकले हें, अब 
सर्वंथा अमान्य हो गये हें। वस्तुतः तथाकथित निम्न उत्पत्तिके चन्देल चौहानोंके 
समान उच्चवंज्ञीय क्षत्रियोंसे वेवाहिक संबंध नहीं कर सकते थे। इससे फल यह 
निकलता हैँ कि चन्देलोंपर सीधे आदिवासियोंसे उत्पन्न होनेका जो आरोप कुछ 
विद्वानोंने लगाया है वह निराधार और काल्पनिक हू। 

इस बातका कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता कि इस प्रइनपर क्‍यों न सहज 
रूपसे विचार किया जाय ओऔर निः्चयपर पहुँचा जाय। सहज प्रक्रियासे परीक्षण 
करनेपर यह बविदित होता है कि विद्वानोंकों जिस बातने असाधारण रूयसे निम्न 
उत्पत्तिकों ओर झकाया वह थी राजपूत जातियोंकी पृ्व-मध्यकालमें एकाएक 
उत्पत्ति--वह भी अपरिचित नामों और विरुदोंके साथ, जिनका कोई भी स्पष्ट 
संबंध प्राचीन क्षत्रिय-बंशोंसे नहीं लक्षित होता । किन्तु यह भारतीय वर्ण: 
व्यवस्थाकी विकास-पद्धतिसे बिपरोत नहीं हं। हिन्दू-समाजमें उपजातियोंके विकासमें 
उपजातियोंके ऐसे अश्रुतपृ्व नामोंका आना एक सामान्य घटना हें! एक बात 
और हूँ। यदि स्मिथके मतको हम कुछ समयके लिए मान भी लें कि “अग्निकुलवाले 
विदेशी जातियोंसे निकले हें और चन्देल आदि आदिवासियोंसे', तो एक विलक्षण 

१. धंगका खज राहो-स्थित पत्थर अभिलेख--ई० आई०, भ,ग १,पृ० १३२, इलोक 
२३:-सवर्णचाहमानकुलोदभवां सोउनुरूपां सरूपाज्लडां कज्चुकाख्यामकुष्ठधीः । 

२. बंबईका गज़े टियर, भाग १, १८६६, पृ० ४६८ 


४२ चन्देल और उनका राजत्व-काल 
प्रघन यह उठता हूं कि प्राचीन क्षत्रिय राजवंश क्‍या हुए ? क्या वे सबके सब 
कालके गम्भीर सागरमें अचानक ही डब गये ? 

चन्देलोंके संबंधर्मं निम्न उत्पत्तिका सिद्धान्त काल्पनिक हैं, यह बात सिद्ध 
हैं। अब विचारणीय यह हूं कि जनश्रुति और राजकोय परंपराके समन्वयसे सत्यको 
स्थापना कंसे हो। जनन्न॒तियोंमें दो बातोंवदर विशेष बल दिया गया हें--१. चन्द्रमासे 
उत्पत्ति दिखाकर चन्द्रवंशी क्षत्रियोंसे बंशगत संबंध और २. ब्राह्मण मातृपक्ष दिखाकर 
गौरवकी वृद्धि । जनश्रुतियाँ सर्वथा विश्वसनीय नहीं होतों। वे तो एक ऐसी नदीके 
समान ह जिसमें पग-यगकी अनन्त धारायें आ-आकर अपना जल भरती रहती हें । मौलिक 
धाराका रूप भी तो बदल ही जाता है । कभी-कभो तो पहचानना भी दुष्कर हो जाता हू । 
पर उनको मल इकाईका बविलोप नहीं होता। उनकी परख ओर पहचान अन्य 
ऐतिहासिक सामग्रियोंके बोच की जा सकती हें। यही उनको साथेकता हूँं। चन्देलोंकी 
उत्पत्तिके संबंध्मं जितनी भी जनश्नतियाँ हें, सबका एक निःसंदिग्ध आग्रह यह 
हैं कि चन्देलोंका रक्‍्त-संबंध चन्द्रबंशी क्षत्रियोंसे हु और सातृपक्ष भी महान 
है । उनकी समस्त सामग्रोसे केवल यही लिया जाना तकंसंगत हे। यह 
देखकर आइचय होता हें कि इस तथ्यकों रक्ष। यूुगोंसे आजतक जनश्रुतियाँ अनेक 
विकृत कथाओं-हारा करती आ रही हुँ । इसकी उपेक्षा कदापि उचित नहां 
कही जा सकती । 


चन्वेल : प्राचीन क्षत्रियोंक वंशज 

वस्तुतः: यह निविवाद समझना चाहिए कि परंपरागत जनश्रुति और उत्कीर्ण 
लेखोंका एक ही आग्रह हें कि चन्देल-बंशका संबंध चन्द्रमासे ह--उस व्याजसे 
विख्यात चन्द्रबंशसे। उपर्यक्त प्रमाणोंसे यह भी सिद्ध हो गया कि चन्देलोंके 
विरुद, उनके लेखोंके कथन एवं चोहान आदि विशिष्ट क्षत्रियोंका संबंध सब सनातन 
क्षत्रिय वर्णसे उनके संबंध बतलाते हें। जनश्रुतियोंक अनुसार इस वंशकी स्थापना 
खजुराहोमें हुई थो, यहो शिलालेख एवं ताम्रपत्र भी उद्धृत करते'कै। इस कथनकी 
पुष्टि तत्कालीन अरब इतिहास 'कामिल' से भी होती हें। इसके अनुसार इस 
बंशका प्रथमतः संबंध खजुराहृह से था। कामिलके अभिलेखोंसे किसी कथनका 
विरोध नहीं पड़ता। जनश्रुति और अभिलेखोंके बोच समन्वय लाकर नशन्नुककी 
आसझ्न तिथि निर्धारण करके कनिघमने लेखोंके कथनको पुष्टि की गई 
हैं । जब अभिलेखोंकी बातोंकी प्रामाणिकता अन्य कसौटियोंसे भी ठीक उतरती हे, 
तब उनके विपरीत अप्राकृतिक रूपसे सोचनेका कोई प्रयोजन नहीं। कोई ऐसा 
ऐतिहासिक प्रत्राण भी नहीं मिलता जो खज्राहोके राजकोय प्रशासनको चनौती 
देता हो या विरोषरम पड़ता हो। हु 
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इसके अतिरिक्त चन्देल शासकोंकी उत्तराधिकारिणी वत्तंमान गिद्धोरकी 
राजमातासे जो सामग्री मिली हूँ वह भी प्राप्त लेखोंकी पुष्टि ही करती हे । 
सबका सहज विश्वास हुँ और उनके लेखपत्रसे भी अभिव्यक्त होता हे कि वे 
चन्द्रबंशी क्षत्रिय हें। 

अब प्रइन यह हैँ कि क्‍या जनश्रुतियोंका चन्देलबंश-संस्थापक चन्द्रवर्मा कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति था ? यदि नहीं था तो वर्मा या वर्मन! का विरुद इस वंशके 
अत्यधिक शासकोंने कंसे धारण किया? इस बवंशके संस्थापकके दो रूप मिलते 
हं। जनश्रति उसे चन्दवर्मा या चन्द्ररमन कहतो हे और अधिकांश अभिलेख 
म॒नि चन्द्राजेयकों ही इसका संस्थापक स्वीकार करते हूँ और उसीसे वंशाबली 
प्रारम्भ करते हें। खंडित महोबा-लेख तथा सब ताम्नपत्न अत्रि मुनिके अन॒गामी 
और उत्तराधिकारी म॒नि चन्द्राश्नेवको) ही जो इस वंशका संस्थापक मानते 
हैं। इससे स्पष्ट हुँ कि चन्द्रात्रेय ही अनश्नतियोंका चन्द्रवर्मा था। चद्मात्रेय हो 
आगे चलकर जनश्रुतियोंमें चन्द्र कहा जाने लगा, जिसमें सृतकारोंने इस वंशका 
प्रिय विरुद वर्मा या वमंन्‌ मिला लिया। चन्द्राज्ेयका आत्रेय स्वाभाविक रूपसे 
छोड़ दिया गया। इसी प्रकार चन्द्रात्रेथ/ लोकगीतों एवं अनश्नतियोंमें चन्द्रवर्मा' 
के रूपमें आ गया। डॉ० हे० चं० रायने चन्द्रवर्मा को नन्न॒क' का विरु-मात्र 
माना है । चन्द्रवर्सा' तो जनभुतिके अनुसार इस वंशका संस्थापक था। पर 
अभिलेखोंके अनुसार नश्नलुक इस वंशका संस्थापक नहीं था। हाँ, उसके समय इस 
वंशकी श्रीवद्धिसें चार चाँद अवश्य लगे । डॉ० रायके इस कथनको स्वीकार 
करनेसे तो चन्द्राज्रेयके व्यक्तित्की ही समाप्ति हो जा .गी, जो इतिहासको कद्ापि 
अभीष्ट नहीं। तात्पयं यह कि इस वंशका संस्थापक चन्द्रात्रेय अनुश्नतियोंका 
चन्द्रवर्मा ही था, अन्य कोई नहीं । ह 

चन्द्रात्रेय संज्ञा साथंक हे ओर प्रयोग दुहरा ६&। रघुवंशके प्रसंगर्में बतलाया 
गया हू कि अश्रिके नेत्रसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति हुई हे । इस कारण स्वयं चन्द्र हो 
आत्रेय हे। चन्द्रसे इस वंशका संबंध हंं। इसलिए चन्द्रके गोत्र आत्रेयको भो 
लगाकर इस बंशको ही चन्द्राभ्ेय कहा गया हे ओर वंशके प्रथम पुरुष अथवा 
संस्थापकका नाम भी चद्धाश्रेय प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार चद्धात्रेय कहीं तो 
इस जातिको बोधक रूपमें प्रयक्त हुआ हें और कहीं बंशके प्रथम पुरुषके 
लिए व्यक्ति-बोधक रूपमे । इस मर्मको ध्यानमें न रखनेसे कई स्थलोंपर इतिहासकारोंने 
भूल कर दो हें। 

१. गिद्धौर वत्तमान मुंगेर जिलेमें एक राज्य हूँ। यह चन्देलवंशीय शासकोंका 
वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ । यहाँ कुछ एंतिहासिक सामग्री भी मिली जिससे तथ्योंकी 
और पुष्टि होती है 

२. डायनेस्टिक हिस्द्री औफ़ नदने इण्डिया, भाग २, पृ० ६६७ 

ऐ. रघुवंश, सर्ग २, इलो० ७४५ 


४४ चन्दल और उनका राजत्व-काल 
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स्थापनाकी तिथि 

इस वंशकी स्थापनाकी तिथि विभिन्न साधनोंसे भिन्न-भिन्न ज्ञात होतो हे । 

१. २२५ महाकति चन्दबरदाईके महोबा-खण्डको एक प्रतिसे। 

२. २०४ चन्देलोंके एक उत्तराधिकारी श्रीबहादुरसहसे । 

३. ६६१ महोबाक प्रमल्ल चारणसे। 

४. दृ८र धर्मरास कानूनगो-ह्वारा कसेंल आर० आर० एलिसको दिया 

गया । 

जनरल कनिधम और कनल एलिसने इन तिथियोंको चन्देलोंकी स्थापनाके 
संबंधर्मं विभिन्न अवसरोंपर प्रस्तुत किया हे। इतना तो निविवाद तथ्य हे कि चन्देल- 
वंशका उत्थान लगभग ८०० ई० में या सम्भवतः कुछ और पफरचात अर्थात्‌ 
ई० स० ८०१ ओर ८१०के बोचमें हुआ। उसी तिथिको केन्द्र सानकर चन्‍न्देल 
राजवंशकी स्थापनाका काल स्थिर किया जा सकेगा। इस तिथिको आधार मानते 
ही यह निष्कर्ष निकलता हे कि उपर्युक्त चारों तिथियाँ विक्रमीय संबत नहों हें। 
डॉ० स्सिथ और जनरल कनिघसने इन तिथियोंका संबंध उन्देल वंशके राजा 
नभ्नकसे जोड़ा है जो उचित नहीं। प्रथमतः तो इसलिए कि इन सब तिथिथोंका 
संबंध आग्रह-पृषंक एक ही व्यक्तिसि लगाया जाय यह आवश्यक नहीं। दूसरे 
इसलिए कि नपन्नक इस बंशका संस्थापक नहीं था। वह चद्धात्रेय (चंद्रवर्मा) था 
जैसी कि स्मिथकी धारणा हू । 

अभिलेखोंके अनूसार इस वंशका सहान शासक राजा धंग नप्नकसे 
गिननेपर वंशावलोमें छठा पड़ता हें। धंग निश्चित्‌ हो वि० सं० १०११ (ई० 
स० ६५४) में शासन कर रहा था। किन्तु वह ई० स० ६६६ तक मरा नहीं था। 
अस्तु, उसका राज्यारोहण किसी भी प्रकार ई० स० ६५० से पहले नहों रक्‍्खा 
जा सकता। यदि प्रत्येक पीढ़ीके राजाको सामान्यतया २५ वर्षका राज्यकाल 
दिया जाय, जेसा कि अनेक ऐसे विवादोंके समय विद्वानोंने एकल्रिशि होकर दिया हें 
तो नप्लकका सम्भाव्य राज्यारोहण-काल ई०स० ८०० ठहरता हूँ । जनरल 
कॉनिघमके इस सिद्धान्तकों भी यदि मान्यता दी जाय कि भारतके शासकोंका तिथिक्रम 
२० और ३० वर्षोके बीचमें घटता-बढ़ता रहता है, तो यही नि*चय हुआ कि 
नज्नुकका राज्यारोहण ई० स० ८०० से लगभग ३० वर्ष पहले या पोछे हुआ 
होगा। अभिलेखोंकी कसोटीसे ये ही तिथियाँ निकलती हें। 

उपधंकित चारों तिथियोंका संबंध किन भारतोय संवत्सरोंसे है, जिनका तादात्म्य 
अभिलेखोंको तिथियोंसे हो सके और ऐतिहासिक ऋममे बाधा न पहुँचे, इसका 
ध्यान रखते हुए बहुत सुरक्षित रूपसले इनका समोकरण किया जाना चाहिए। 
प्रथम दो तिथियाँ २०४ और २२५ तो कन्नौजके हषके संवत्से गिनी गई हें। 


१. एु० एस० आर०, भाग २, पृ० ४४६ 
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चन्देल-बंशकी उत्पत्ति प्‌ 


जनरल कनिघमने भी इसोको ग्रहण किया हूँ जो क्रमशः ई० स० ८१० और 
८३१ के बराबर हें। शेंष दो तिथियों ६६१ ओर ६८२ का समीकरण शक 
संवत्से किया जाय तो क्रमशः ई० स० ७३६ और ७६० प्राप्त होता हैं। उस 
समीकरणकी कसोटी उत्कीण लेखों-द्वारा प्राप्त स्थिर तिथियाँ ही हैं । स्मिथने 
पिछली दो तिथियोंकों नन्न॒ुकके लिए बताना चाहा हूँ इसलिए उनका तादात्म्य 
उन्होंने कलूचरी संवत्से किया हूं, यद्यपि उन्होंने स्वयं इस प्रथासकी अस्वाभाविकताको 
स्वीक.र किया हैें। नश्लुकको संस्थापक मान लेनेपर हो शक संबतसे पिछली 
तिथियोंका तादात्म्य उन्हें बहुत अचिर जान पड़ा। चन्देलोंको स्थापनाके संबंधर्मे 
कही गई ये चारों तिथियाँ इस प्रकार तुलती हें-- 
१. २२५ (हुए) समानहे ई०स० ८३१ 


२. २०४ (हु ) !) 7 ८१० 
३. ६६१ (शक ) ४! » ७३६ 
४. एफपर (शक ) १7 >>. 39६० 


इसमें भी ई० स० ८5१० और ८३१ तौ नपन्न॒कको संस्थापक मानकर उनके 
लिए कहे गए हूं। नन्नुक संस्थापक नहीं था, इसलिए ये तिथियाँ चन्देलोंकी 
स्थापनाको नहीं हो सकतीं पर नन्नकके राज्यारोहणका काल तो है ही। ऊपरके 
लेखोंके आधारपर नन्नुककी राजत्व-प्राप्तिको तिथिसे ये मिलतो-जुलूतोी हे। यह मत 
डॉ० स्मिथ और जेनरल कॉनिघमसे भी तुल जाता है। 

धंगके खजुराहो-शिलालेखमें इस वंशको उत्पत्तिका विवरण इस प्रकार दिया 
गया हे कि राजा नश्नकके पूृव॑ंबर्तों शासक भूभुजाम थे। भूभुजामका पूवंवत्तों 
म॒नि चद्धात्रय था जिसने अपने व्यापक प्रभाव ओऔर अविराम तपस्यासे प्रभाव 
अजित किया। सामान्यसे थोड़ा अधिक राजत्वकाल यदि नृप भूभुजाम्‌ और वंशकरे 
संस्थापक मुनि चन्द्रात्रेय--चन्द्रवर्माको प्रदान किया जाय तो ऋरमशः ई० स० ७६० 
से ७६० नुप भूभुजामके लिए और ई० स० ७४० से ७६० तक मुनि चद्धात्रेयके 
लिए हम प्राप्त करते हंं। इस प्रकार शिलालेखोंके आधारपर मुनि चद्मात्रेय-द्वारा 
इस वंदशकी स्थापनाकी तिथि लगभग ई० स० ७४० ठहरतों है। पिछली दो 
शक तिथियाँ ६६१ और ६८२ ( क्रमशः ई० स० ७३९ और ७६० ) वस्तुतः 
चन्द्राग्ेयके हो राजत्वकालके लिए प्रयुक्त हुई हें। अभिलेखों-द्वारा निर्धारित 
चन्धात्रेयकी तथि भी इससे तुलती हें। अतः उत्कीर्ण लेखों एवं अन्य साधनोंसे 
इस बंशकी स्थापनाकी तिथि लगभग ७४० ई० ही निर्धारित होती हैँ, इसमें 
सन्देह नहीं । 
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१. ए० एस० आर०, भाग २, पृ० ४४६६-४७ 
२. यह पूरा नाम नहीं हें । 


अध्याय ३ 
दक्तिका राजनीतिक उत्थान 


उत्तर भारतकी राजनोतिक स्थिति 


हके स्वगंवास (सन्‌ ६४७) के पश्चात जिस इतिहासका प्रादुर्भाव इस देशमें 
हैआ उससें राजनीतिक संभ्रम, अस्त-व्यस्तता ओर विकेंद्रीकररणकी भावनाका ही 
प्राबल्य हुआ। इस युगकी यही विशेषता रहो। उसके विशाल साम्राज्यसे अलग 
होकर अनेक स्वतंत्र राज्योंका झीघ्रताके साथ उदय हुआ। इन राज्योंमें किन्‍हीं 
राजनीतिक सिद्धान्तोंकी लेकर न तो परस्पर एकता थी न राष्ट्रीय संकल्पकी 
प्रेरणण। ये नितान्त परिमित दृष्टिकोणसे अपनी पृथक सत्ताको अक्षण्ण रखनेके 
लिए अहनिश चितित रहते थे। इनकी विपुल शक्ति अधिकतर परस्पर युद्ध छेड़कर 
एक दूसरेको पदाकरान्तकर अपना साम्राज्य-प्रसार करनेसमें अथवा अपना नेतृत्व 
स्थापित करनेमें लगतो थी। इस संघदमें ये इतने तल्‍लोन हुए कि अंताराष्द्रिय 
राजनीतिसे दूर तो होते ही गये, अपनी आंतरिक राज्य-व्यवस्था भी न सभाल 
सकनेकी स्थितिमें आ गये । सीमाओंकी रक्षाकी इस सीमातक उपेक्षा हुई कि 
भारतकी महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर सोमापर अभूतपूर्व अराजकताका परिचय प्राप्त होने 
लगा। कोई ऐसी सावभोम सत्ता नहों रही जो द्वत गतिसे विघटित होनेंबाले इस 
देशको एक छत्र-छायाके नोचे ला सके। किसोम इस प्रकारके अनष्ठान भी नहां 
दिखाई पड़ते थं। जो कन्नोज वर्षसि एक सुसंघटित, केन्द्रीय व विशाल ओर प्रमुख 
राज्य था उसके भी प्र विघटित होनेवाले राज्योंक्े ऊपरसे गौरवकी धाक और 
छाप मिट रही थी। भारतोष इतिहासको यह परम्परा मिल्ज्ी हु कि जब किसी 
सावेभोम सुसंघटित ओर केन्द्रीय शासनका विलोप होता हूँ तो द्वत गतिसे देश 
छिन्न-भिन्न हो जाता हू। सूर्यास्तके पश्चात्‌ जिस प्रकार अमा टिमटिम प्रकाशवालो 
अनेक तारिकाओंको लेकर डेरा जमाती हे उसी प्रकार उसके राजनीतिक गगनमें 
असम्बद्द और विश्येबलित भावनाओंके साथ अनेक राज्योंका उदय होता हूँ 
ओर सब सिलकर भी राजनीतिक कालिमाको नहीं हटा पाते। 

देशकी वही दशा हुई जो सोलहवीं सदो्में जमंनीको हुई जिसमें सेकड़ों स्थानीय 
राज्य प्रतिष्ठित हो चुके थे। वे सब प्रकारसे अपनेको स्वतंत्र और एकाधिकारो 
समझते थे। 

यह ध्यान देनेकी बात हू कि इन राज्योंमेंसे किसोको भी स्थिति पहले नहीं 
थी। बहुतोंका आविर्भाव तो उस राजनीतिक संभश्रमके कारण हो गया और उस 
अराजक स्थितिमें वे फल गये। इस प्रकार उदित होनेवाले प्रमुख राज्योंका वर्णन 


दक्तिका राजनीतिक उत्थान ४७ 


अलग-अलग करना आवश्यक हे जितसे तत्कालीन भारतका वास्तविक चित्रपट 

उपस्थित हो जाय और फिर उसमें चन्देलोंके अस्तित्वका मल्यांकन किया जा सके। 
हेषेके पश्चात्‌ उत्तरों भारतमें जिन राज्योंका प्रादुर्भाव हुआ उनको दो समूहोंमें 

विभाजित किया जा सकता हूँ :--१. हिमप्रदेशके राज्य; २. आर्यावत्तेके राज्य । 


कश्मोर 
हषके साम्राज्यांतगंत तो नहीं हो सका परन्तु वहाँके शासकको 
महात्मा बुद्धका बहुमत्य अवशेष भेंट करनेके लिए बाध्य होना पड़ा। ई० स० 
६३१-३ ३ में जब छ्ेनत्सांगनें कश्सीर-अ्रमणके लिए पदार्पण किया तब उसका 
हादिक स्वागत किया गया। सम्भवतः उस समयका दासक कर्कोटा वंशका दुलंभ- 
वर्धन था। दुलंभवर्धनके पश्चात्‌ उसके तीन पृत्र--उदोयमान, ललितादित्य और 
मुक्तापीड़ ऋरमसे गद्दीपर आसीन हुए। यह एक दाक्तिशाली राजा था जिसने 
अपने भजबलसे कव्मीरके प्राचीरोंक बाहर साम्राज्यया विस्तार किया ओर 
पाशवंवर्तों राज्योंकोी अधीन कर लिया। उसने कन्नौजके यज्ञोवर्मनूपर आक्रमण 
किया, वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया और तिब्बत तथा भोव्योंके विरुद्ध 
युद्ध छेड़ा। मकक्‍तापीड़का पौत्र जयपीड़ भो उसोके समान प्रतिभा-सम्पन्न था। 
उसने राज्यश्रीकी और भो वृद्धि की ओर विश्व विजयके लिए प्रयाण किया, पर 
इसकी अधिक सूचना इतिहाससे नहीं मिलती। नवीं झताब्दिके प्रारम्भमें काकेशि- 
वंशके पराभवके पइचात्‌ उत्पल वंशकी स्थापना हुई। इसो बंशके राज्य-कालमें तुर्को 
शाहियोंको पदच्युत कर लल्लिय ब्राह्मणने हिन्दूशाही बंशकी स्थापना की। ये सन्‌ १०२० 
तक शासन करते रहे, अंतर्में मुस्लिम आक्रमणोंने इस बंशकी लोला समाप्त की। 
नेपाल 
नपालका इतिहास प्राचीन समयसे ही स्वतंत्र रूपसे विकसित हुआ हूँ। 
लिच्छवि-बंशका राज्य लगभग दूसरी शताब्दिसे सातवीं शताब्दितक चलता रहा। 
इस बंशका अंतिम शासक अपने चतुर मंत्री अंशुवर्मा-हारा पदच्युत किया गया। 
उसने नृतन वंशकोी स्थापना की। किन्तु एक दताब्दिके पश्चात्‌ ही नेपालपर 
तिब्बतका अधिकार स्थापित हो गया। तिब्बतके दशक्तिहीन होनेपर नेपालने अपनी 
स्वतंत्रता पुनः प्रतिष्ठित की। यहींसे नपालफे इहिसका नया और गौरवशाली 
युग प्रारम्भ होता हें। राजनीतिक विकासके साथ आशिक उन्नति भी हुई। नेपालका 
यह ॒सम्मुन्नति-काल ग्यारह॒वीं सदोतक प्रतिष्ठित रहा। 
तिब्बत 
सातवों और आठवों झताब्दिका तिब्बत बड़ा शक्ति-सम्पन्न था। सीमाबरत्तों 
देशोंसे, प्रमुख रूपसें भारतवर्षसे उसका अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। स्नोगत्सन 
गम्पों तिब्बतका बड़ा महत्त्वशाली राजा था। उसने सातवों शताब्विके उत्तराड्धमें 
नेपाल और तिरहुततकके देश जीत लिये। ग्यारहवों सदोमें मगधके भिक्ष्‌ प्रचारकोंने 
तिब्बत लामा-मतको स्थापना को। 


४८ चन्दल और उनका राजत्व-काल 
कामरूप 

कामरूप आधुनिक असमका इतिहास बहुत कुछ स्वतंत्र रूपसे, विशेष- 
तया भोगोलिक बंधनोंके कारण भी विकसित हो रहा था। छठो शताब्दिके 
अंतमें भास्करवर्मा यहाँ शासन कर रहा था। वह महाराज हुए और बंगालके 
दशांकका समकालीन था। शज्ञांकके विरुद्ध उसने हर्षको अधीनता स्वीकार कर 
लो। इसके परचात्‌ यहां एक स्लेच्छ वंशकी स्थापना शाल्स्तम्भने को। इस वंशने 
लगभग तीन सो वर्षोतक राज्य किया। तेरहवों सदी्मं अहोम-बंशका राज्य स्थापित 
हुआ ओर अंगरेज्ञोंके आगमनतक चलता रहा। आसाम सांस्कृतिक रूपसे अत्यंत 


प्राचीण समयसे देशका अभिन्न अंग रहा हूँ। मध्ययगर्भे वेष्णब-मतकी धाराने 
उसको अभिषिक्‍त किया। 


आर्यावत्तके राज्य 
कन्नोज 


कन्नौजका इतिहास महाभारतसे प्रारम्भ होता हं। इसके जीवनमें बड़ा उतार- 
चढ़ावमय रहा। स्वयं हषने इसे अपनी राजधानी बनाकर इसे बहुत विश्ञाल एवं 
समझ्त बना दिया । उसके पश्चात्‌ ही आठवों सदोर्मं अपने समयके सबसे 
प्रतिभाशाली और महान राजा यशोवसंरने, कन्नोजपर राज्य स्थापित किया। 
इसने एक बार सारे उत्तरी भारतकों एक शासनके अंतर्गत लानेकी चेष्टा की। 
जीवितगुप्तकों हराकर उसने अपनो पूर्वों सोमा बंगालकी खाड़ी बनाई । राजपूताना 
और स्थानेब्बरको अधीन करके हिमालयकों इसने अपनी सोमा प्रतिष्ठित की। 
हिमवानके उत्तुंग श्यृंगोंको पारकर इसने तिब्बतपर आक्रमण किया। सन्‌ ७३१ में 
यशोवर्मनने एक दूत-मण्डल चीनके सम्राटके पास भेजा। अन्य राज्योंसे भो दोत्य- 
संबंध स्थापित किया। वह केवल विजयी और कूटनोतिज्ञ हो नहीं था वरन्‌ बिद्वानोंका 
आश्रयदाता तथा साहित्य और शिक्षाप्रेमी भी था। संस्कृतक् प्रसिद्ध कवि एवं 
नाटककार भवभति उसीकी सभामें रहता था। प्राकृत भाषाका उद्भट विद्वान 
वाक्पतिराज भी उसीका आश्रित था। किन्तु कश्मोरके रूलितादित्यने सन्‌ ७४० में 
कन्नौजपर आक्रमणकर यशोवम तको पराजित किया । फिर भी उसकी कीत्ति अक्षय हू । 

किस्तु हषके पश्चात्‌ तत्काल उत्तरी भारत किसोने यदि स्थायी राज्य बनाया 
तो वे प्रतिहार थे। वत्सराज प्रतिहारने ७८३ ई० में कन्नौजके अंतिम राजाको 
पराजित करके वहाँ अपना राज्य स्थापित किया । भिहिरभोज इस वंशका सबसे 
प्रतापो राजा हुआ। उस समय पुवेके पाल राजाओंकी और कदञ्मोरकी शक्ति क्षीण 
हो रही थी। इस स्थितिसे राभ उठाकर भोजने अपना साम्राज्य पंजाबसे लेकर 
सगधतक प्रसारित किया। राजपुताना, ग्वालियर, अवन्ति (सालवा) और सौराष्टर 
सबको इसने अधिकृत कर लिया। इसके उत्तराधिकारी मसहेन्द्रपालनें साम्राज्य- 
सोमाको और बढ़ाया। सन्‌ €१६ ई० के लगभग राष्ट्रकट राजा इस््र तृतीयने 
प्रतिहार सम्राट महिपालको परास्त किया और प्रतिहारोंकी शक्ति नष्ट कर दी। 


शक्तिका राजनीतिक उत्थान ४९ 


परन्तु राष्ट्रक्टोंने अपना राज्य उत्तरमें नहीं स्थापित किया। फल यह हुआ कि 
उत्तरी भारतमें कोई राज्य रह नहीं गया और प्रतिहार तो विनष्ट ही हो गये। 
इस स्थितिने चन्‍्देलोंके लिए उत्तरो भारतक्ो साम्राज्य-निर्माणका अवसर दे दिया। 
कृन्नौजका पतन भारतके पूर्व मध्यकालीन युगकी सबसे बड़ी घटना हे। कन्नोजके 
प्रांत तो ट्टकर अलग हो हो गये, उसकी दुर्बहताका लाभ उठाकर आक्रामक 
महम्‌द ग्रजञनीने देशकों रौंदा। अंतर्मे सन्‌ १०७२ और १०६० के बीच गहड़वाल 
राजा चन्द्रदेवने अंतिम परिहारको हराकर अपने साम्राज्यकी स्थापना की। 

गुजरात पहले ही पूर्ण स्वतंत्र हो चुका था। १०वीं शताब्दिके मध्यम वहाँ 
सोलंकी बंशका राज्य स्थापित हुआ, जिससे यह प्रकट होता हें कि कन्नौजका इस 
समय भारतके इस भागसे कोई संबंध नहीं रह गया था। ग्वालियर तो कन्नोजको 
सत्तासे मकक्‍त हो ही गया था। 

मगध 

गृप्तवंशके पतनके पश्चात्‌ मगध तो श्री-विहीोन हो गया था परन्तु लगभग 
ई० सन्‌ ५०० से ७०० तक एक वंशका राज्य वहाँ चलता रहा। ई०८बों शताब्दसें 
कश्नौजके यशस्वी यशोवमन्‌ने इस वंशके अंतिम राजा जीवितगप्तको पराजित करके 
मगधसे सर्वदाके लिए राजसत्ताका अंत कर दिया। 

बंगालक पालवंश 

इस भागपर हषषफे पदचात्‌ ही तत्काल मगध और कब्नौजका अधिकार रह(। 
परन्तु आठवीं सदोके उत्तराद्धमें जब कन्नौजमें प्रतिहार शक्ति-संचय कर रहे थे, 
बंगालमें पालवबेंशका प्रादुर्भाव हुआ। इस सम्रय बंगाल एक प्रकारसे अराजक 
अवस्थासें था। इस अस्थिरताके कारण संदिग्ध जनताने गोपालको अपना शासक 
चुना, जिसने पालवंशकी प्रतिष्ठा की। वह राजपूतानेके गुजर राजा बत्सराज-द्वारा 
पराजित हुआ किन्तु उसके उत्तराधिकारी धसंपालने कठिन अध्यवसायसे उत्तर 
भारतके साम्राज्य-संघषमें प्रवेशकर सफलता प्राप्त की। कुछ साधनोंसे विशेषत: 
तिब्बतके इतिहासकार तारानाथसे तो उसके पूरे उत्तरी भारतपर अधिकारी होनेकी 
बात मिलती हं। भागलपुरके पास गंगाके तटपर दिक्रसशिला नामक स्थाजसें 
उसने एक विहार और सकड़ों मंदिरोंका निर्माण कराया और बौद्ध धर्मकी 
शिक्षाके लिए छ: विद्यालय बनवाये। इसने बौद्धोंकी एक महासभा भो बलबाई। 
ई० ग्यारहवीं सदीके प्रारम्भमें ही पालोंका कृास हुआ। तुर्क आक्रमणका रियोंका 
प्रभभनेन रोका न जा सका। 

पालोंके पतनके पश्चात्‌ बंगालमें सेन-बंशका उदय हुआ । इस वंशमें बल्लालसेन 
और उसके पुत्र लक्ष्मणसेन बड़े प्रतापी हुए। साम्राज्य-विस्तारके अतिरिक्‍त 
उसने कला और साहित्यके प्रति भी प्रगाढ़ अनुरागका परिचय दिया। उसकी 





१. आई० ए०, भाग, ११, पृ० १३६-१६० 


है; 


५० चन्देल और उनका राजत्व-काल 





के" वतन रन पनीनीयण।ण-नती ना... त+म ५... -रममभममकन»- 


सभा कवि और भसनीष्ियोंसे विभूषित रहती थी। गौतगोविन्दके रचयिता जयदेव 
उसके आशध्ित थे। 
उत्तर-पश्चिमी भारत 
यद्यपि यह देशके लिए राजनीतिक महत्वका था फिर भी हषके समयसे ही 
यहाँंका इतिहास अंधकारमय था। दसवों सदोके उत्तराद्धमें काबुलमें हिन्दुशाही 
बंदका राज्य था। इस वंशका प्रसिद्ध राजा जयपाल था। पूर्वमें इसकी राजधानी 
बेहिन्द या वमनन्‍द' थी। ग़ज़नी-साम्राज्यके दबावके कारण उसे पश्चिससे और भी पूर्व 
हटकर लाहोर और भटिण्डाको सामरिक केन्द्र बनाना पड़ा। अपने गिरे दिनोंमें 
भी राज्यपालका राज्य सतलजसे रूमगान और काबलतक फेला था। गतनवी 
बंशके संघ में भारतीय नरेशोंके बीच जयपालका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा। 
कलचरो वंश चेंदी 
इस बंशका इतिहास अत्यंत प्राचीन हे, ऐसा पौराणिक आख्यानोंसे ज्ञात होता 
हैं। इसे हेहय-बंश भो कहा गया हं। इस वंशकी विशेष रूयाति नवीं शताब्दिमें 
ही हुईै। इस बंशका प्रतापी राजा कुक्कलदेव सन्‌ 5५० ई० के लगभग राज्य 
करता रहा। उसने अपनी राजधानी चन्देलोंकी सोमापर नागपुरके पास चेदीमें 
बनाई थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज, कन्नौजके सिहिरभोज और चन्देल राजा हे 
इसके समकालीन थे। उसने इन सबसे वेबाहिक संबंध भी स्थापित किये थे। 
इस वंशका सबसे प्रतापशाली शासक गांगेयदेव हुआ। 
मालवा 


मालवाका परमार-बंश अपने अनेक गणोंके कारण बहुत हो विख्यात था। 
अपनी उदारता और कला-प्रेमके लिए परमारवंश स्देव अमर रहेगा। इस वंशकी 
स्थापना कृष्णराज या उपेन्द्रनें नवीं सदीमें की । इस वंशका राज्य प्राचीन अवंतिकी 
सीमाओंतक पहुँचा ओर दक्षिणमें नमंदातटतक फंल गया। सालवाके चारों ओर 
दाक्तिशाली राज्योंका जमाव था, जो निरंतर अपनो साम्राज्यवादी पिपासासे व्याकुल 
रहते थे। परमारोंकों बराबर चन्देल, करूचुरी, सोलंकी और चालक्य शासकोंसे 
युद्ध करते रहना पड़ता था। इस वंदके सुप्रसिद्ध राजा भ्रीहर्ष, वाकृपतिराज अथवा 
मुंज तथा भोज थे। मुंज तो यशस्वी और योद्धा था ही, वह बड़ा गणग्राही, विद्वान 
ओर कवि भी था। उसने राष्ट्रकूट,, चोल, करूचरी और केरल आदि राजाओंको 
परास्त किया। 

मुंजके भाई सिन्धुराजका पुत्र राजा भोज भारतका अत्यंत लोकप्रिय इासक 
सिद्ध हुआ। इसके समयमें परमार वंशकी कोरत्ति चतुदिकि फंली। इसने तुरुष्कों 
(तु्कों) को भी पराजित किया। भोजकी लोकप्रियताका प्रधान कारण वस्तुतः 
उसको साहित्य-सेवा, विद्यानराग, लोकरंजक शासन तथा उसफी उदारता थी। 


१. प्राचीन उद्भाण्डपुर, आधुनिक उन्द जो सिन्धु नर्दाके तटपर कटकके सन्निकट हे । 





शाक्तका राजनॉतिक उत्थान 


मंवाड 
राजपृतानेके भोतर शिरमोर माने जानेवाला गहलोत-बंशका प्राचीन इतिहास 
प्रचछन्न हैं। शिलालेखों, जनअ्रतियों तथा चारणोंसे इस बंशका गौरवमय इतिहास 
प्राप्त होता हे। दसवीं सदीमें इस वंशका वास्तविक राजनीतिक उत्थान हुआ। 
अपने समयके अद्वितीय वीर बप्पा रावलने ठीक उसो प्रकार अरबोंको सिधसे 
आगे नहों बढ़ने दिया जैसे चाल्स मार्टलने स्पेनसे आए हुए यवनोंकों योरोपमें 
आगे बड़नेसे रोका था। 
साभर 
एक और महत्त्वशाली राजवंश साँभरके चौहानोंका था। इतिहासकार टोडके 
अनुसार यह समस्त राजपुत राजबंशोंसमे अधिक श्र और साहसो था। मेवाड़में 
गहलोत-बंशकी स्थापना उत्ती समय हुई जब साँभर (सायम्भर या शाकम्भरी) में 
चाहमान या चौहान-वंशका उदय हुआ। इस बंशके प्रारस्भिक शासकों  विभ्रहराज 
चतुर्थ---बीसलदेव था, जो सहान्‌ पराक्रमी, उत्कट विजयाभिलाषी, विद्यान॒ुरागी और 
कवि भी था । इसने प्रतिहारोंस दिल्‍्लीको जीता और हिसालयसे विध्यमेखलातक 
विशाल साख्राज्य स्थापित किया। 


उपर्युक्त वर्णनसे इससें सन्देह नहीं रह जाता कि देशमें इस समय राजनीतिक 
एकता और सामाजिक संहतिका एकमात्र अभाव था। उस समय स्वच्छन्द और 
एक-सत्तात्मक प्रवृत्तिसे प्रेरित एक नहीं अनेक नेता थे। देशको कत त्व-शक्ति 
छोटे-छोटे राज्योंके परस्पर कलहसे छिन्न-भिश्न हो रही थी। कुछ बिद्वानोंके 
भतानुसार उस समय देशका केवल भौगोलिक अस्तित्व तो था किन्तु राजनीतिक 
अस्तित्व ही विलुप्त हो रहा था। वह एक दीन और निराशाजनक स्थिति थी, 
जब भारत असहाय होकर एकके पद्चात्‌ दूसरे विदेशी नृशंस आक्रमणकारियोंको 
मुट्ठीमें पड़ता जाता था। फलतः एक-एक करके सब आतक्रामकों-द्वारा च्यूत किये 
गये भारतमें बारहवीं सदो्ें मुसलमानोंका साम्राज्य स्थापित हुआ। 

पर स्मरण रखनेकी बात हे कि इस तमसाच्छन्न राजनीतिक अवस्थामें भो 
कुछ राज्योंका राष्ट्रीय स्तरका उदय हुआ जिससे सारे उत्तरी भारतवर्षरमं अद्भुत 
चेतना भर गई। कन्नौजके प्रतिहार और महोबाके चन्देल शासकोंको हो यह श्रेय 
प्राप्त हुआ। चन्वेलोंने तो अनेक बार विदेशी आक्रमणकारियों-द्वारा राष्ट्रीय संकट 
उपस्थित किए जानेपर उन्हें खदेड़ निकालनेके लिए देश-रक्षाके प्रश्नको सर्वव्यापी 
स्‍तर दिया और बड़े-बड़े संघोंका निर्माण किया। जब कोई राज्य इसमें सहयोग 
देनेमें जी चुराता तो उसके वण्डकी व्यवस्था की जाती। उनको इस राजनोतिक 
चेतना और शौयका मुल्यांकन विदेशी इतिहासकारोंने भी किया। 
चन्देल-वंशको स्थापना 

जिस प्रकार चन्देल-बंशकी उत्पत्ति और उसके संस्थापकके संबंध विद्वानोंमें 
मतभेद हूँ उसी प्रकारका गहरा मतभेद इस विषयमें भी है। यह मतभेद फेवल इस 
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प्रश्नपर नहीं हें कि चन्देलोंने साम्राज्य किससे छीना और कब प्राप्त किया बरन्‌ 
इस विवयमें भो हें कि उनको स्थापना अधिकृत शासकके रूपसे हुईं या स्वतंत्र । 

अधिकतर विद्वानोंने नन्नुकको ही इस वंशका संस्थापक माना हूँ। किन्तु 
पिछले अध्यायमें यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि चद्नात्रेय (जनश्रेतियोंके चन्द्रवर्मा) 
ने ही ई० सन ७४० सें इस वंशकी स्थापना की। डॉ० स्मिथका मत हें कि चन्देल- 
संस्थापक नपन्नकने महोबाके परिहार सरदारको राज्यच्युतकर अपने बंशको स्थापना 
की । चिन्तामणि विनायक वंद्यकी धारणा हे कि चन्देलोंके पूर्व वत्तोीं मानखारो या 
वर्मा' थे जिन्हें उन्होंने अपदस्थ किया। व्मोने हषके उपरान्त निकटके प्रांत 
जेजाभुक्तिपर अपनी सत्ता स्वतंत्र रूपसे स्थापित कर ली और जिस समय कन्नोजकी 
शाही गहीपर एक विदेशी शक्ति-द्वारा इन्द्रायथके स्थानपर चन्द्रायथ बिठाया जा 
रहा था, उसो समथ चन्देलोंने लड़खड़ाते मानखरी वर्मोको धक्का देकर अपना शासन 
जिश्ौतीमें स्वतंत्र, अद्धं-स्वतंत्र अथवा अधिकृत रूपमें स्थापित किया । इतिहासकार 
वेद्यका यह मत कई स्थलोंपर इतिहासको धाराके विरुद्ध पड़ता है । महोबाकी एक 
जनश्रुति बतलातो हं कि गहड़वालोंके हाथसे ज्ञासन प्रतिहारोंके हाथर्में गया। 
प्रतिहारोंकी संवत्‌ ६७७ में चन्द्रवर्मा प्रथम चन्देलने हराया और अपना शासन 
जमाया । जेनरल कनिघमने एक दूसरी अनुभ्रुतिका उद्धरण दिया हैँ कि उचहर 
और नागोदके प्रतिहारोंका राज्य महोबाके चन्देलोंसे पुराना हे और इसीमें पहले 
महोबा, उत्तरमें घाटतकका प्रदेश, दक्षिणमें बिलारो, पश्चिमर्म मऊ, महोबा तथा 
पूेंस आधुनिक बघेलखण्डका बहुत-सा भाग सम्मिलित था। इन मतों और कथनोंके 
संबंध्मं तनिक भी गम्भीर आलोचननाकी आवश्यकता नहों हूँ क्‍योंकि इनमें 
ऐतिहासिक तथ्यका यों ही अभाव हूं। 

नवों सदीर्में जिन कतिपथ स्वतंत्र राज्योंके उन्नवन हुए उनमें चन्देलोंका स्थान 
प्रमुख हे। किस क्रसिक रूपमें इन राज्योंका विकास हुआ, इसकी जानकारीका 
कोई विशेष साधन नहीं ह और न इसका ठीक-ठीक निर्धारण ही हो सकता हे। 
सन्‌ ६४८ में हषकी मृत्युके पश्चात्‌ स्थानीय महात्त्वाकांक्षाओंके साथ कितने ही 
राज्य, सावंभोम सत्ताके भंग होते ही उठ खड़े हुए परन्तु खक्षत्रीं सदीके सध्यको 
राजनीतिक घटनाएँ इतनी विरल हे कि उनके उत्थानके क्रमोंका पुण परिचय प्राप्त 


करना कठिन हो गया हूं। फिर भी प्रमुख राजवंशोंके अभिलेख इस मागगमें बहुत 
सहायक और निशचयतक पहुँचा सकनेमें समर्थ होते हे। 


१. ज॑० ए० एस० बी०, १८८१, भाग १, पृ० ६ 

२. हिस्द्री औफ़ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग २, पु० १२४ 

३. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, यू० पी०, हमीरपुर, भाग २२, पृ० १२५ 
४. डायनस्टिक हिस्ट्री औफ़ नौर्थ इण्डिया, भांग १, पृ० ५०४ 


दक्तिका राजनीतिक उत्थान ५३ 


चन्देलॉने प्रतिहारोंको राज्यच्युतकर अपनी स्थापना की, यह कथन सर्वथा 
स्वीकार्य नहीं हे क्योंकि जब प्रतिहारोंकी स्थापना सन्‌ ७४० ई० में हो रही थी, 
उसी समय चद्धात्रेय (नामांतर चन्द्रवर्मा) चन्देल-वंशको साम्नाज्य-सुष्टि जेजाभक्तिमें 
कर रहे थे। चन्देलोंकी उत्पत्तिसे जनश्रुतियों-द्वारा स्थापित गहड़वाल पुरोहितका 
संबंध भी किसी प्रमाणसे पुष्ट नहों हो पाता। वास्तविकता तो यह हैँ कि 
अभिलेखोंके प्रमाण इसके भी विरुद्ध हें कि बनारसके पृबंवर्तों गहड़वाल भी चन्देलोंके 
संस्थापकके समकालीन हों । अतः चन्देलोंने किससे साम्राज्य प्राप्त किया इसके 
लिए और गहराईमें जानकी आवश्यकता हे। चोनोी यात्रोने जेजाभुक्ति (ची ची 
तो) के सार्गोकी चर्चा की हे ओर बतल्‍हाया ह कि इसको राजधानों आधुनिक 
खज़्राहो थी जो इस समय छतरपुर राज्यमें हे। उसने यह भो बतलाया हैँ कि 
ई० सन ६४१ में इसपर एक ब्राह्मण राज्य कर रहा था। यह अनुमान करना 
असंगत नहीं कि उच्ी दो तोका वह आह्याण राजा हषेवर्धनका करदाता था। इस 
विवरणसे चन्देलोंके उत्थानकी एक सीमा बन जातो हैँ। यह ऐतिहासिक प्रमाणोंके 
अत्यंत मेलमें आता हूँ कि हर्षके निधनके पश्चात्‌ जेजाभुक्तिमें वह ब्राह्मण राजा 
बंधन-मुक्त तो हुआ, पर अपने संरक्षकके अभावमें बलहोन भी । इस अवस्थामें अभी 
एक झताब्दि भो व्यतोत नहीं हुई थो (कि सुयोग पाकर उदीयमान चन्देलोंने 
लड़खड़ाते हुए इस राज्यको अपदस्थकर अपना एक छोटासा राज्य सन्‌ ७४० 
ई० में स्थापित कर लिया जो कुछ समय पद्चात्‌ वृहद्‌ जेंजाभक्तिमें खजराहो 
राजधानीके साथ समन्नत हुआ। कहतेकी आवश्यकता नहीं कि यह स्थापना 
उन्होंने स्वाधीन रूपसें की क्योंकि उस समय सार्वभोम सत्ताका उत्तर भारतमें 
सर्वथा अभाव था। यह निष्कर्ष जनश्रुतियोंके कथनसे भी समन्वित हो रहा हू । 

चन्देल स्वाधीन सत्ताक रूपमें 

इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिकतम खोजोंसे जो परिणाम निकलते हें वे पूर्णतः 
पहलेके विद्वानोंकी धारणासे विपरीत जा रहे हेँ जिनका विश्वास चन्देलोंके 
स्वाधीन प्रादुर्भावमें नहों ह। चन्देल-बंशकी स्थापना तो स्वाधोन हुई ही, उनकी 
मिसोी ओर दाक्तिके प्रति भक्ति भी नहीं थी। हाँ, आगे चलकर जब कम्नौजमें 
प्रतिहारोंकी शक्ति अत्यंत प्रबल हुई, तब कुछ पीडढ़ियोंतक उनके संरक्षणमें 
चन्देलोंकी चला जाना पड़ा। इसका विस्तृत विवेचन अगले प्रसंगमें किया जायगा। 

चन्द्राज्ेयसे नश्नलुकके राज्ययालतकका लगभग &० वर्षका समय (सन्‌ ७४० 
से ८5३१ तक) चन्देलोंके लिए उदयका समय था। इस वंदाके जिन शासकोर्ने 
इस अवधिको अलंकृत किया, वे थे मुनि चलन्दात्रेय, नुपति भूभुजाम और नन्नक, 
जसा कि धंगके खजुराहो-शिलालेखसे विंवित होता है । इनके व्यक्तिगत इतिहासके 
संबंधमें बहुत अल्प सामग्री उत्कीर्ण लेखोंसे मिलती हे। 

१. जिला गजेटियर यू० पी०, बाँदा, भाग २१, पृ० १५४८-५६ 

२. ई० आई०, भाग १, (० १२२। 
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इस प्रारम्भिक कालके राजाओंकी वंशावली केवल तीन उत्कौणं लेखोंमें मिलतो 
हँ--धंगके खजराहो लेख, कोक्‍्कोलके लेख तथा ताम्न-पत्रोंमें । ताज्न-पत्नों और 
कोक्कोलके लेखोंमें तो बहुत साधारण अंतर हूं किन्तु धंगके लेखकी मान्यता 
अधिक विश्वसनीय हूँ। इसके अनुसार चन्द्राज्रेयके उत्तराधिकारी “'नुपति भूभुजाम्‌ 
थे जिनके पूर्ण नाम नहीं बिदित होते। पिछले उत्कीर्ण लेख इन दो व्यक्ततियोंका 
नाम वंशावलियोंसें नहीं देते। मुनि अन्‍्द्राश्रेय निश्चित ही एक विमलू जीवन और 
महान्‌ चरिश्रवाले व्यक्ति थे। उनके उदात्त गुणों और संकल्पको पवित्रताने हो 
उन्हें इस वंशकी स्थापनाका अवसर दिया। “उन्होंने अविराम तपस्यासे तीव्र प्रभाव 
अर्जित किया और वे सहज ओर उज्ज्वलतर ज्ञानके प्रदीप थे” निश्चित ही इन 
प्रशंसाके शब्दोंको ऐतिहासिक घटना नहीं माना जा सकता। ये केवल यह 
प्रदशित करते हें कि एक वंद-संस्थापकर्में उक्त गुण होने चाहिए--जो मुनि 
चत्घाश्रयम थे। 

: उस लेखमें आगे कहा गया है, “उस व्यक्तिसे उद्भूत वंश प्रशंसाका निश्चित 
विषय हे और जिसमें सभी विज्ञान सन्निहित हें, जो संसृतिके क्षेत्रत्मा कारण हू । 
इस वंशर्मं किसोकफे शोयेने न तो उद्गेग उत्पन्न किया न चाटुकारिताने उल्लासा- 
तिरेक। इसमें दोबंल्‍यकी कनोनिका भी नहीं आई और अभीप्सितको प्राप्तिके 
लिए यहाँ किसीके स्वामित्वका विनाश भी नहीं सोचा गया ।" 

चन्वात्रेयके उत्तराधिकारी क्रमसे दो राजा थे जिनके अधरे नाम भूभजाम्‌ थें 

जो अपने बंशकी कलंकरहित ख्यातिसे यकत थे। उनकी विचार-शक्ति संकटापन्न जनोंके 
रक्षणमें लगी रहती थो और वे ऐसी शक्ति भी.-रखते थे कि जगतका संहार 
और उसका रक्षण कर सके। लेखोंसे उनके व्यक्तिगत. इतिहासके संबंधर्मं और 
ज्ञात नहीं हं। सम्भवतः इन उत्कोर्ण लेखोंके प्रतिष्ठाताओंने अपने उन पूव॑-पुरुषोंके 
संबंधर्म अभिलेखोंके सीमित स्थानमें इससे अधिक अवसर देना आवद्यक नहों समझा । 
चन्देलोंका शासन-काल सुगसतासे तीन भागोंमें विभकत किया जा सकता हें-- 

१. प्रारम्भसे दूसरे राजा भूभुजामृतकका स्वाधीन शासनका यग २. नप्नकसे राजा 
राहिततक संरक्षित शासन; ३. हर्षसे अवनतिके प्रारम्भतक स्वाधीनता 
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१, वही, १३७। 

२. आई० ए०, भाग १६, पृ० २०७। 

३. ई० आई०, भाग १, पृ० १३०। 

४. वही-- 

इस नामका जो अनुवाद प्रो० एफ० किलहोनेने (ई० आई० भाग १, 
पृ० १३० ) किया हैँ, वह अनूचित विदित होता हैँ। वे उन्हें व्यक्तिवाचक छाब्द 
नहीं मानते, राजाके पर्यायवाची शब्द मानते हें। डा० रायका अनुवाद (डायनि 
स्टिक हिस्ट्री औफ़ नौथे इण्डिया, भाग २, पृ० ६६६ ) पर्याप्त तकपूर्ण हैं। 








दशक्तिका राजनोतिक उत्थान ५५ 
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का टनयन-न--डन निया बे... वा 


और गौरवपूर्ण युग। इनका विस्तृत विचार अगले अध्यायोंमें होगा और इसके 
पृ कि सरक्षण-कालका इतिहास भ्रस्तुत किया जाय, इस वंशको वंशाबली 
निश्चित कर लेता परम आवश्यक हूँ । इतिहासमें स्वयं यह गहन विवादका विषय 
बना रहा हूँ। क्र 
वंशाबलो हे 

चरित-लेखों-दारा चन्देलोंका जो परंपरागत इतिहास पहले प्रस्तुत 
किया गया हे उसमें किन्हीं दोका भो विवरण परस्पर मिलता जुलता नहां हूँ। 
यही नहीं, उनमेंसे प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत वंशावली अभिलेखों-द्वारा प्रस्तुत वास्तविक 
बंशावलीसे मोलिक खूपमें भिन्न हें। इसोसे चारणों-द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक 
सामग्रोके तथ्यपर विश्वास नहीं टिकता । 

वंशावलीकी प्राप्त सुचियाँ छः से कम नहों हें, जिनमेंसे तीन तो महाकवि 
चन्दके काव्यसे ही ली गई हैं । यदि इनमें आये नामोंकी तुलना की ' जाय तो केवल 
पाँच हो नाम ऐसे निकलते हूं, जो उत्कोर्ण लेखोंके नामोंसे मेल खाते हें। किन्तु 
ओरोंका तादात्म्य तो कुछ सीमातक समान उच्चारण अथवा समान अर्थोको 
ही लेकर किया जा सकता हूं। कनिघमनें “इन नामोंके तादात्म्यको चेष्टा को हूँ। 
उनके पहले आधारपर यह स्पष्ट हूं कि गंग और ग्यान सम्भवतः धंगके लिए 
अशुद्ध पढ़ा गया हे। वेसे ही विधि बधसे, माधव विद्याधरसे ओर हर बहुत कुछ 
हषेसे समत्व रखते हं। दूसरे आधारपर कल्याण राजा हर्षका पर्यायवाच्वी माना 
जा सकता हुँ और जगत्‌ पथ्वीका। 

इस प्रकार समोपताके आधारपर किये गये तादात्म्यकी छानबीन करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं हे। इसका इतना हो तात्पयं हे कि परंपरा-:द्वारा प्रस्तुत 
वंशावलीकोी सूची वास्तविक सूचीसे बहुत ही थोड़े अंशर्में मिलती हें। इससे यह 
सम्भावना भी प्रुष्ट होतो है कि सब चारणोंने अपनी सूची स्वेच्छासे परिवर्तन 
करते हुए चन्दके काव्यसे ली हे किगतु महाकवि चन्दका प्रमाण स्वतः सन्देहका 
विषय बना हूं क्योंकि इसका कुछ भाग निद्चिचत ही पीछे जोड़ा गया हूं। 

उपर्युक्त सब बातोंको उचित प्रतिष्ठा करते हुए भी यह प्रगट हो रहा हूँ कि 
लगभग आधेसे अधिक नाम तो उत्कीर्ण लेखोंकी वंशावलीसे मेल खाते ही हूं। 
शेष नामोंमें अनुभानसे अधिक भिन्नता भी हे। जेनरल कनिघमका यह निष्कर्ष- 
कथन सम्भव हे कि चारणोंको सूचोके अनेक र/जा राजवंशके छोटे भाई थे जो 
सरोवर आदिके निर्माण द्वारा अपनी उज्ज्वल कृतियाँ ओर प्रोढ़ स्मृतियाँ छोड़ गये 
थे, फिर चारणोंने अज्ञानवद्य उन्हें उन वास्तविक शासकोंका स्थानापन्न शासक गिन 
लिया जिनका उल्लेख लप्त हो गया था, और वे वंशावलोीमें सुशोभित भी हो गये । 


१. ए० एस० आर०, भाग २, पु० ४४६ 
२. वही 
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इसके पूबं॑ कि उत्कीर्ण लेखोंके आधारपर वंशावलीका यथार्थ ज्ञान किया 
जाय, कुछ इतिहासकारों-द्वारा तंथार सुचियोंके गुण-दोषका विवेचन आवदथक हूं। 
जेनरल कर्निघमने अन्देलोंकी वंशावलीकी सहो सूची बनानेके लिए चार प्रयास 
किये हूं । अपने इन प्रयत्नोंमें स्वयं उन्होंने नवोन प्रमाणोंक आधारपर अपने 
पूवेके निइचयोंको संदिग्ध मान लिया हे । डॉ० स्मिथने जो सूचो तंयार की हैं 
उसमें थोड़ी भिन्नता हे । ध्यान देनेकी बात यह हूं कि दोनोंने राज वंशका प्रारम्भ 
नश्नकसे किया हु और उसे ही संस्थापक भी मनोनोत किया हें। यही निशचय 
चि० वि० वबंद्या और डॉ० हे० चं० राय ने भी किया हूं। स्पष्ट हूँ कि इन 
इतिहासकारोंकी सूची कुछ पीछेसे प्रारम्भ हुई हे। जेनरल कनिघमने वाकपतिके 
पदचात्‌ जयशक्तिको उत्तराधिकारी न मानकर विजयशक्तिको ला बंठाया हें। 
वास्तविकता यह हे कि जयशक्ति ही उत्तराधिकारी था। जयशक्ति संतान रहित 
थ। इसलिए उसके स्वर्गारोहमके पदुच्चात्‌ उसका भाई विजयशक्ति गह्दीपर आया, 
जिसे कुछ उत्कीर्ण लेखोंमं केवल विजय कहा गया हं। कनिघमने वंशावलोके 
चोदहवें राजा सल्लक्षण वर्माकों हल्लक्षण वर्मा पढ़ा हे, जो निद्चिचित ही भ्रमात्मक 
हैं। कनिघमकी सूची एक दूसरी त्रुटि यह हे कि उन्होंने हल्लक्षण वर्मा द्वितीयके 
नाससे एक और राजा जयवर्माके पशचात्‌ जोड़ा हे' किन्तु उसका नाम किसी भी 
अभिलेखमें अंकित नहीं मिलता। 


वंशावली-संबंधी मतभेदोंकी समीक्षाके लिए अधिक विस्तार करना उचित 
नहीं । समस्त प्राप्त अभिलेखोंके आधारपर प्रामाणिक और वास्तविक वंशावली 
नीचे दी जा रही हें। उसके साथ हो ज्ञासकोंके राज्यारोहणकी अधिकसे अधिक 
सही तिथि भी दी जा रही हें। इसमें महाकवि चन्दकी सूचीकी वास्तविकताका 
उचित समादर हे। जो तिथियाँ नीचे दी जा रही है वे अभिलेखों ओर मुद्रा- 
शास्त्रोंके आधारपर हें-- 
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९. प्रथम प्रयास ए० एस० आर०, भाग २, पृ० ४५१ में; दूसरा प्रयास 
भाग १०, पृ० २४ में; तीसरा और चौथा प्रयास क्वायन्स औफ़ मेडिवछ 
इण्डिया, पृ० ७८ में उन्होंने किये। 

२. आई० ए०, भाग ३७ पु० १२६ (१६०८) 

२. दी हिस्ट्री औफ़ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग २, पृ० १२२४-३० 

४. डायनेस्टिक हिस्ट्री औफ़ नौ्थ इण्डिया, भाग २, पृ० ६६५-७३७ 


४. ववाग्रन्स ऑफ़ मेडिबलू इण्डिया, पृ० ७८। 


१. चऋन्‍्द्रात्रेय 
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४... नज्ञुक सन्‌ ८5३१ ई० 
५. वाक्पति सन्‌ ८४५ ई० 
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विजयपाल सन्‌ १०४० ई०, भवनादेवोसे विवाह किया 
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१४. विजयपाल 
| गओ । 

१५. देववर्मा सन्‌ १०५५० १६. कोतिवर्मन सन्‌ १०६० ई० 
(संतान-बिहीन) | 


१७. सललक्षणबवर्मन सन ११०० ई० | 

१८. जयवमंन सन्‌ १११० ई० । 

१६. प्थ्वीव्मन सन्‌ ११२० ई० 
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२०. मसदनवमंन्‌ सन्‌ ११२६ ई० प्रताप (कनिष्ठ अआाता) 
यशोव्न्‌ 

२१. परम मर ११६५ ई० 

२२. त्रेलोक्यवर्मा सन्‌ १२०३ ई० 


। 
२३. वीरवर्मा सन्‌ १२४५ ई० 
| 


| | 
भोजवर्मा सन्‌ ११८२ ई० वीर विक्रम (कनिष्ठ भ्राता) 


२४. 
की 
वोर बता (द्वितीय ) सन्‌ १३०० ई० 
हल सन्‌ १५२० ई० की 
न सन्‌ १५६६ ई० 
को 


उपयंकित वंशावलोकी पुष्टिके लिए अभिलेखोंका संदर्भ परमावश्यक हे, जो 
प्रत्येक राजाके व्यक्तिगत इतिहासके साथ उपस्थित किया जायगा। 


अध्याय ४ 
पर-संरक्ष णर्मं चन्देल-राज्य 


प्रतिहारोंका उत्तर-भारतमें प्रादूर्भाव 

चन्देल-वंशका वह इतिहास अत्यंत महत्वका जो वंशके चोथे महाराज नन्नुकके 
राज्यारोहणसे प्रारम्भ होकर राहिलके शासन-कालके अंत तक विस्तृत हैं 
चन्देलोंने यद्यपि इसी बीच अपनी एक सत्तात्मतता खो दी ओर कक्नौजके 
प्रतिहार सम्राटोंकी सावंभौम सत्ताके अधोन संरक्षित जीवन व्यतीत किया, फिर 
भी उन्हें इसी अवस्थामें अपनेको बलशाली बनाने एवं शक्ति-संचण करनेका सुनहला 
अवसर प्राप्त हो गया। प्रतिहारोंका सुदूरतक फंले अपने करद राज्योंपर बड़ा 
शिथिल नियंत्रण था, जिसके फल-स्वरूप चन्देलोंको किसी अन्यके आक्रम्णसे 
निश्चित रहते हुए अपनी शक्ति और व्यावहारिक रूपसे एक वृढ़ू सेना संगठित 
करनेका अनायास सुयोग हाथ लगा। चन्देल श्ञासकोंने सुगमतासे अपने भविष्यकी 
रचता को। 

हिन्दुओंकी म॒त्तियों आदिको भंगकर उनके धर्मपर आघात करनेवाले और 
अबाध रूपसे सिध जीतकर पूर्वकी ओर बढ़नेकी ठाननेवाले अरब आक्रमणका रियोंको 
परास्त कर प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्टने बड़ी कोत्ति अजित कर ली थी। 
परन्तु यह अत्यंत खेदका विषय हूँ कि इस वंशके इतिहासको विस्तारके साथ 
उपस्थित करनेवाले अभिलेख भी कहीं इस प्रसंगकी चर्चा नहीं करते कि नागभट्टने 
ही इस वंशकी स्थापना की। डॉ० स्मिभ्र इतना कहते हें कि “नागभट्ट भीनमलका 
राजा था पर यह निद्चित नहों करते कि प्रतिहार-बंशके प्रथम उदीयमान शासक 
नागभटटनें ही वंशको स्थापना को । कुछ विश्वसनीय तथ्योंके आधारसे यह अवदय 
प्रमाणित होता हँ कि नागभट्टने सन्दोरपर अवश्य ही शासन किया होगा। उसका 
देश गुजरात्रा या मारवाड़में था, यह भो असंदिग्ध हें। नागभट्टका उत्तराधिकारी 
उसका भतीजा काकुस्थ या काक्कुक था, जिसका राज्यकाल डॉ० स्मियके अनुसार 
सन्‌ ७४० से ७८५ तक था, उसफा भाई ओर उत्तराधिकारी देवशक्ति था और 
पुत्र वत्सराज। वत्सराज वंशका दूसरा विख्यात राजा था। वत्सराजकी सर्वोत्तम 
उज्ज्वल कीत्ति यह थी कि उसने प्रसिद्ध भण्डिवंशके हाथोंसे कप्नौजका केन्द्रीय 
शासन स्वहस्तगत कर लिया था। कन्नोजके वर्सविंशका राज्य अवनतिपर था और 
वत्सराजने उसे पदच्युत कर दिया। अभिलेखोंसे यह तो स्पष्ट नहीं होता कि 


१. हिस्द्री औफ़ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग २, पु० ६६-१०० 
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उसने उस वंशके किस व्यक्तिसे राज्य छोना, परन्तु सम्भावना इन्द्रराजकी हं। 
विजयका अनुमानित काल सन्‌ ७८० ई० ठहरता हूं। इन्द्रराज फिर भी कन्नौजकी 
गद्दीपर अधोनतामें छोड़ दिया गया। किन्तु इतना तो प्रकट हे कि इस विजयका 
प्रभाव यमना नदीके दक्षिणी भागपर बिलकुल नहीं पड़ सका, जहाँ चन्देल राजा 
अपने छोटे राज्यको बढ़ानेमें दत्तचित्त थे। 

वत्सराजकी कीरत्ति तब और ट्विंगणित हुई जब उसने बंगालके शासक ग्रोपालको 
परास्त किया। किन्तु उसकी इन गौरव-पूर्ण विजयोंपर दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा 
प्र॒ुवने उसे हराकर पानी फेर दिया। श्रुवने दो जय-स्मारक उसके यहाँसे उठा लिए 
और उसे अपने ही सोमित देश अर्थात्‌ गुजरात्रके मरुस्थलूमें रहनेके लिए बाध्य 
कर दिया। ऐसी अवस्थामें वत्सराजके लिए यह असम्भव था कि वह पृव॑-मध्य- 
भारतको थोड़ा भी प्रभावित करता। वह किसी भी प्रकार चन्‍्देलोंके खज॒राहोसे 
महोबातकके द्रुतगति-प्रसारमें बाघा न पहुँचा सका। यह कार्य उसके पुत्र नागभट्ट 
द्वितीय-द्वारा सम्पादित हुआ, जिसने पहले-पहल आंध्र, सेंघव, कॉलिंग, विदर्भ और 
अन्य राज्योंकी विजित किया। उस समय कन्नौजके चले आते हुए करद राज्य 
भो रहें होंगे जिन्हें उसने पुनविजित किया होगा। उसके इसी दिग्विजय-प्रयाणमें 
मध्यभारतके सरदार और छोटे शासक पराजित किये गये। परन्तु स्मरण 
रखनेकी बात यह हूँ कि यमुनाके दक्षिण भागपर उसका आधिपत्य तब हुआ जब 
उसने कन्नौजको अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौजके अंतिभ वर्मा शासकके 
इस प्रकार अपदस्थ होनेका सम्भावित समय सन्‌ ८१६ ई० था। अपनी शक्तिको 
इस प्रकार कन्नौजमें प्रतिष्ठित कर लेनेपर नागभट्ट द्वितीयने निश्चित रूपसे उन 
पड़ोसी राज्योंकी प्रभावित किया, जो अपनो छोटी सोमामें स्वतंत्रता भोग रहे थे । 

४. नन्नूक 

उत्तरमें दुरतक अपनी राज्य-सीसा फंलानेवाले और महोबाको राजधानी बनानेव।|ले 
गौरवदशाली शासक नन्नुकको नागभट्ट द्वितीय (सन्‌ 5८१५-३३) का दाक्तिशाली सेनाका 
सामना सन्‌ ८5३२ ई०में करना पड़ा और अंतमें वह अधिकृत बना लिया गया। 
महत्त्वकी बात यह हे कि प्रतिहारोंका क्रमिक विकास अनुकल परिस्थितियोंके कारण 
चन्देलोंसे अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ था। अरब यात्री अल मसूदीने सन्‌ ८५५१ ई० में 
लिखा हुँ कि प्रतिहार शासकने एक शक्तिशाली सेना रखी थी, जिसमें भारतव्षके 
सबसे अच्छे अह्वारोही थे और बड़ी संख्यामें ऊंट भो।” इस कथनसे ऊपरका 
निष्कष और प्रमाणित हो जाता हे। 

जैसा कि पिछले अध्यायोंमें कहा गया है, डॉ० स्मिथकी धारणा हैं) 


१. वही, पृ० १०१ 
२. ईलियट, भाग १, पृ० ४ 
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चन्देलोंका उदय महोबामें नहीं हुआ । हाँ, महोबा उसके पहले हो स्थापित 
अवश्य हो चका था। महोबाको तो नभ्ुकने अपनी राजधानी बनाया जब वह 
कम्नौजके प्रतिहारोंक अधीन हो गया था। इसमें थोड़ी भो शंका नहीं हूं कि 
नन्नकको लगभग दो वर्षोतक नागभट्ट ह्वितीयके संरक्षणसें शासन करना पड़ा और 
तत्पश्चात्‌ जीवनके शेष कालतक उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी रामचन्द्र 
(सन ८२५-८४० ई० ) के संरक्षणमें। परन्तु विचारणीय यह रह जाता हूं कि चन्दे 
लोंपर प्रतिहारोंका यह संरक्षण किस प्रकारका था। डॉ० रायका कथन हैँ कि 
नन्नक प्रतिहारोंके पूणतवा अधीन था और उसकी स्थिति एक करद की थी।' 
किन्तु अभिलेखोंसे ज्ञात होता हे कि संरक्षण कालमें चन्देलोंकी सार्वभौमता बिलकुल 
विलप्त नहीं हुई थी । स्वतंत्र शासकके लक्षण उनमें पर्याप्त थे । शिलालेखोंमे 
नम्लुक और उसके उत्तराधिकारियोंकों महीपति और नृपतिकी उपाधियोंसे अलंकृत 
किया गया हें। इसके अतिरिक्त इस प्रारस्भिक कालमसें यह कन्नौजके प्रतिहारोंकी 
क्षमताके नितांत परे था कि वे भालवा, कौरत, वत्स, मत्स्य और अनार्ता आदिके 
साथ-साथ चन्देलोंको भी पूर्ण अधीनतामें ला सके। 
प्रतिहार-प्रभत्वक भोतर सामान्य विकास 

धंगके खजराहो-अभिलेखमें नन्न॒ककी बड़ी प्रशंसा की गई हूं। इससे दो बातें 
लक्षित होती हें--पहली तो यह कि चन्देलोंने संरक्षणमें भी सुगमतासे अपन 
साम्राज्य-विकास और शक्ति-बृद्धिको क्र-बद्ध रखा और दूसरे चन्देलोंके ऐतिहासिक 
व्यक्तित्वका परिचय प्राप्त होता हूं। इस लेखसें नन्नक नृप' कहा गया हें-- 
जो मानो क्षात्र-दर्प-रूपी स्वर्णी परखके लिए निकष था, जो चतुदिक्‌ स््रियोंके 
वदनको अपनी ख्यातिके गंधसारसे लीलया विभूषित कर देता था और जिसके 
आदेशको उसके शात्रु पृष्पोषपहारकी भाँति शिरोधार्य करते थे । धंगके एक दूसरे 
खज्राहो-लेखमें उसे 'महीपति' कहा गया ह-- जिसका शौर्य देवताओं और अर्जुनका 
स्मरण दिलाता था।--ये उक्तियाँ, किसी भी प्रकार क्‍यों न देखी जायें, 
केवल अस्पष्ट और साधारण निरूपण मात्र नहों हें। 

प्रतिहारोंसे नन्नक गोण अवद्य था किन्तु उन्होंने उसके साम्राज्य-प्रसारमं कोई 
विज्येष बाधा नहीं पहुँचाई। उपयुक्त कथनसे कमसे कम इतना तो प्रकट होता ही 
हे कि उसके अधीन कुछ स्थानोय सामंत थे जो उसकी आज्ञाका पालन करते थे 
ओर उसका अभिनन्दन किया करते थे। वह शिलालेख पुनः सूचित करता हूँ 


१. इण्डियन एन्टिववेर।, भाग ३२७, १६०८,पृ० १३५ 

२. डायनेस्टिक हिस्द्री औफ्‌ नौर्थ इण्डिया, भाग २, पृ० ६६८ 
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कि उसने कितने ही शत्र-समहोंकों जीता। यह स्पष्ट हूँ कि ये शत्रु वनकी 
आदिवासी जातिके गोंड और भर थे जो सरलतासे कौतिमान राजा नन्नुक- 
द्वारा अधिकृत कर लिए गए । उसने अपने यद्ध-रत प्रयत्नोंसे राज्य-सोमाको 
जेजाभुक्तिके बाहर वन-पबंत-प्रदेशोंकी ओर बढ़ाया । किन्तु उसने प्रतिहारोंको 
पराजित नहीं किया, जूंसा कि जनश्रुतियोंका कथन हें । यदि यह घटना 
नन्न॒कके समयमें घटी हुई न होती तो भारतीय प्रशस्तिकार प्रतिहारोंकी पराजय जेसी 
वास्तविक ऐतिहासिक घटनाकों छोड़ देते, यह कल्पनासे परेकी बात हूं। 

नश्लुकका नाम अन्य शिलालेखोंमें नहीं आया हे, इसको कुछ इतिहासकारोंने 
अधिक महत्त्व दे दिया हें। किन्तु इससे उसको ख्यातिमें कोई कमी नहीं पड़तो। 
क्योंकि छटनेका कारण पश्चातके अभिलेखोंमें स्थानाभाव हो था। 


५. वाक्‍्पति 

नप्बकका पदगामी वाक्पति था जो उसका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 
उसका उल्लेख धंगके दोनों खजुराहो-अभिलेखोंमें मिलता हें। पहले लेखमें लिखा 
हैं कि वाक्यतिने अपने शात्रुओंको तुम॒ल युद्धमें परास्त किया और विध्यमेखलाको 
अपने मनोरंजनके लिए क्रीड़ागिरि बनाया।” इससे यह निष्कर्ष निकलता हे कि 
वह॒ अपने पूर्वजोंकी राज्य-सीमाको विस्तृत करनेमें कुछ अंशतक सफल हुआ। 
जसा कि पहले हो स्पष्ट कर दिया गया हें, चन्देल शासक इस समय यद्यपि 
प्रतिहारोंक करद थे परन्तु उनकी नृतन विजय-योजनाओंमें कोई बाधा नहीं थो। 
फिर भी उसका प्रसार कभो रुका नहीं यद्यपि राज्य-सीमाओंको निरंतर विषम 
अवस्थाओंका सामना करना पड़ा। दूसरे अभिलेख-द्वारा वाक्पतिके संबंधर्में बतलाया 
गया हे कि क्षितिप वाकपतिने अपने दर्ष और बद्धिसे पौराणिक राजा पथ और 
काकुस्थतकको भी लज्जित कर दिया था। इस अस्पष्ट तुलनासे यह प्रकट होता 
हैँ कि वह महत्त्वाकांक्षो था और विध्यमेखलाके छोटे-छोटे सामंत श्त्रुओंको 
कुचलनेमें सच्चाईसे अपनेको निरत रखता था। | 

उसका अल्पकालीन शासन सन्‌ छ४डें४ से ८६० तक रहा । प्रतिहारोंमें 
सुविख्यात राजा मिहिरभोजके संरक्षणमें था। भोजका राज्यकाल सन्‌ ८४० से 
८६० ई० तक था। अपनी समस्त शक्तिके होते हुए भी भोज दक्षिणमें अपनी 
राज्य-सीसा यमृनाके पार न ले जा सका और चन्देल तब भी अध॑-स्वतंत्र राज्य- 
हक्तिके रूपमें अंताराष्ट्रिय क्षेत्रमें और स्वतंत्र शक्तिके रूपसें आंतरिक क्षेत्रमें 
आचरण करनेके लिए स्वतंत्र थे। 
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६. जयशक्ति 
वाक्पतिके स्वर्गारोहणके पद्चात्‌ उनके दो पुत्रोंसें ज्येष्ठपुश्न जयशक्ति ही सन्‌ 
८६० ई०के लगभग सिहासनारूढ़ हुआ। छोटा भाई विजयशक्ति भी वसे हो 
विख्यात बीर था। ऊपर जिन दो अभिलेखोंकी चर्चा की गई हे, उनको छोड़कर 
प्रायः अन्य सब चन्देल उत्कोर्ण लेखोंमं इन दोनों सहोदरोंको चन्देलोंका प्रथम 
प्राचीन पुरुष समानता गया हूेँ। इन दोनोंके नाम भिन्न-भिन्न अभिलेखोंमें भिन्न-भिन्न 
मिलते हें। जयशक्तिको जय, जेंजा, जेजाक और जेज्जाक नामोंसे अलंकृत किया 
गया हें। अभिलेखोंमें उसका गणान॒वाद शात्रुओंके विजेताके रूपसें किया गया हे। 
धंगके खजराहो-लेखमें अंकित हे कि उसके और उसके अनुजके अनुलनीय शोयंने 
विपक्षियोंका उसी प्रकार सर्वनाश किया जिस प्रकार धधकती हुई आग वनको भस्म 
कर देती हैँं। अभिलेखोंकी इन महत्त्वपूर्ण पंक्तियोंका तात्पर्य यह हे कि ये दोनों भाई 
इस वंशके पराक्रमी शासकोंमेंसे थे। शिलालेख बार-बार यह अंकित करते हूँ कि 
इन्होंने इस वंदर्में दीप्ति जोड़ दी। जयशक्ति को वीर के विरुदसे अलंकृत किया 
गया हे जिससे उसके रण-कौशल और अप्रतिम योद्धा होनेका परिचय मिलता हे। 
मसहोबाके एक खण्डित शिलालेखमें यह' कहा गया हूं कि 'जेजा' (जयदाक्िति) 
ने हो जेजा-भुक्ति नामको ठीक उसो प्रकारसे जन्म दिया जिस प्रकारसे पृथने 
पथ्वीको । ध्यान देनेकी बात यह हूँ कि डॉ० रायने यह धारणा प्रकट की हूं 
कि “चन्देल शासक जयशक्तिके हो नामपर बन्देलखण्डका नाम जेजाभुक्ति पड़ा।' 
उन्होंने और डॉ० र० चं० मजमदारने बड़ी ग़म्भोरतासे जेनरल कनिघमको उस 
बातका भो खण्डन किया हे जिसके द्वारा उन्होंने ह्वेनत्सांगक चोह-ची-त-ओ और 
खज्राहोमें तादात्म्प स्थापित करनेका प्रयत्न किया हें। किन्तु चोह-चौ-त्‌-ओ 
ओर उसकी राजधानी खज्राहोकी भोगोलिक परिस्थिति जसो द्वेनत्सांगने बतलाई 
हें--हमारी समस्त शंकाओंको निर्मुंल करती हुई यह सिद्ध करती हूं कि जेजाभुक्ति 
नाससे इस भू-भागको स्थिति द्वेनत्सांगके समयसे ही चली आ रही हे। जयशक्ति- 


१. ए० ई० भाग १, पृ० १२६, इलोक १५ 

२. जेजाभ्‌क्ति वत्तमान बुन्देलखण्डके वहद्‌ रूपका प्राचीन नाम है । यही वास्तवमें 
चन्देल-सा म्राज्यका बोध कराता हूँ। वत्तमान जेजाहुति और जेंझौती शब्द उसीसे 
निकले हे। इस नामके अनेक रूपोंकी चर्चा पहले की गई हैं। मदनपुर- 
शिलालंखमें इसे जेजाक-भुक्ति कहा गया है। (ए० एस० आर० भाग १०, पृ० ३२, 
इलो० १०) । कलचुरी राजा जजल्लदेवके रतनपुरके शिलालेखमें जेजाभुक्तिक कहा 
गया हूँ (६० आई० भाग १, पृ० ३५, इलो०२१)। अलबरूनीकी इण्डिकामें 
जजाहुति रूप आया है, जिसकी राजधानी खजुराहो बतल।ई गई हूँ (सचाऊ-द्वारा 
अनूदित, भाग १,पृ०२०२)। इब्नबतूृताने सन्‌ १३३५ में कजना नगरका भ्रमण 
किया था । यह वही बंरूनी और इब्नुलअतहरका खजुराहह होगा। 

३. ए० ई०, भाग १, पृ० १२६, इलो० १५ 
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द्वारा यह नामकरण नहीं हुआ। जयशक्तिन इस भक्तिको अपना नाम प्रदान किया, 
अभिलेलोंके इस कथनकी सर्वथा उपेक्षा नहों की जा सकती । जयदक्तिने अपनी विजयोंसे 
इस पूरे भू-भागमें पूर्वकी अपेक्षा निश्चित ही कांतिकारी कार्य किया। प्रशस्तिकारोंने 
उसके गौरबको स्थायी करनेके लिए पहलेसे चले आते हुए नामका इस आलंकारिक 
रूपसे संबंध संघटित कर दिया होगा। इतिहासमें ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं । इतना तो 
निविवाद सिद्ध हे कि जयदाक्तिने अपने पराक्रमसे बंशकी राज्यश्रीको पर्याप्त बढ़ाया । 
७. विजयशक्ति 

जयशक्तिको कोई संतान नहीं थी इसलिए उत्तराधिकारका प्रइन उपस्थित 
होनेपर उसका अनुज विजयशक्ति गद्योपर आसोन हुआ। जो अपने पूर्वजोंकी भाँति 
बीर और महत्त्वाकांक्षो था, इसका व्यक्तित्व पूवक्‍र्तों शासकोंकी अपेक्षा कई 
दृष्टियोंसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। वह विजेताके विशेष गुणोंसे सुसम्पन्न था। धंगके 
खजराहो-अभिलेखमें उसके संबंधर्मं कहा गया हूं कि “बह रासको भाँति अपनो 
विजयकी दौड़में दक्षिणी भारतके अंतिम छोरतक पहुँच गया था ।' यह 
आलंकारिक विवरण कुछ सत्यांधका आधार अवश्य हूँ इसमें सन्देह नहों। सचमुच 
उसने दक्षिण भारतपर आक्रमण किया। यह दूसरी बात है कि उसने एक सामंतके 
रूपमें यह विजय-यात्रा को हो। कन्नौजका प्रतिहार शासक सिहिरभोज अब भो 
जेजाभ क्तिका संरक्षक था। इस दशामें विजयशक्तिकी यह दक्षिण-विजय भोजके 
एक अधीनस्थ सामंतके रूपमें रही होगी। हाँ, प्रश्न यह उठ सकता हे कि उसने 
उत्तर भारतपर आक्रमणकर प्रतिहारोंसे बंधन-मुक्त होनेकी योजना क्‍यों नहों 
बनाई ? अपेक्षाकृत यह अधिक आवश्यक भी था। उसका कारण यह था कि 
विजयदशक्तिके उत्थान और उत्तरकों ओर बढ़नेकी योजनासे भोज जसे लोकप्रिय 
बलशाली सेनावाले शासकपर कोई भो मोलिक प्रभाव पड़नेकी सम्भावना नहों 
थो। दूसरे यह कि प्रतिभाशाली भोजके विरुद्ध चन्देलोंका अभी शिर उठाना भो 
अद्रदशितापूर्ण था, फिर विद्रोह करनेकी बात कौन करे ! 

किन्तु दक्षिणती ओर चन्देलोंके बढ़ावके लिए इस समर्ख सुयोग उपस्थित हो 
गया था। दक्षिणका राष्ट्रकूट शासन इस समय दुबंल हाथोंमें आ पड़ा था। 
अमोधवषकी शक्तिशाली भुजाओंसे शासन-सुत्र उसके उत्तराधिकारी अकालवर्षके 
हाथोंमें आ गया था । अकालवर्ष संकल्पका दुबंह और अकुशल था। ऐसे 
ही दुविनिमें राष्ट्रकूटोंके पड़ोसी राज्योंने सिर उठाया था। राष्ट्रकूट इस समय 
उनसे निपटनेमें पूर्ण रूपसे व्यस्त थे। इस समयका लाभ उठाकर विजयशक्तिने 
वक्षिणपर प्रबल आक्रमण किया, जिसे रोकनेमें तत्कालीन राष्ट्रकूट-शासक पूर्ण 
रूपसे असफल रहा। इन तथ्योंके आधारपर अभिलेखोंमें विजयशक्तिको तुलना 
रामसे बहुत ही संगत जान पड़तो हे। 


बनी-क्औ-फ पे ्प्प्पहतैजयययययप+पफपियययेल जा 
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प्रतिहारोंके विरुद्ध युद्ध न छेड़नेसे विजयशक्तिकी नीति-कुशलता प्रर्दाशत होतो 
हैं जैसा कि ऊपर कहा गया हैं । इससे यह भी अनुमानित होता हूँ कि 
संरक्षणमें होते हुए भी उस समय प्रतिहारों और चन्देलोंके बीच मंत्री स्थापित थी। 
प्रतिहारोंक॒ तथाकथित संरक्षणका चातुय-पूर्ण लाभ उठाकर विजयशक्तिने अपने 
प्वंवर्तों शासकोंकों राज्य-विजय-संबंधी नोतिको और भो उत्कृष्ट रूपसें रक्‍्खा। 
खेद है कि उसका राज्य-काल अत्यल्प (ई० सन्‌ ८८० से ८६६ तक) ही रहा। 

८-राहिल 

सन्‍्य-शक्तिका विस्तार 

नश्नकके उपरान्त चन्देल-बंशका शासन क्रमशः ऐसे शासकोंके हाथमें आया 
जो अत्यधिक महतर्तवाकांक्षो और पोरुष-सम्पन्न थे तथा पड़ोसी राजाओंसे युद्ध 
करनेमें संतत संलग्न थे । इसके फलस्वरूप एक ओर तो उनके साम्राज्यकी 
सीमा बढ़तो गई, दूसरो ओर सनिक-शक्ति । कितने ही पड़ोसो राज्योंसे इनको 
सेन्य-शक्ति अधिक प्रभावशाली थी। 

विजयशक्तिके पुत्र और उसके एकन्नात्र उत्तराधिकारी राहिलक समथकी 
राजनीतिक अवस्था वेसी नहों ज्ञात होती ज॑ंसी उसके पिताक समय थी । 
यों तो उसकी समुचित चर्चा केवल लालाजी और चतुर्भुनी अभिलेखोंमें ही 
की गई हे, पर उसका नाम अजयगढ़के एक मंदिरकी अनेक शिलाओंपर भी खचित 
है। इन दोनों अभिलेखोंमें उसकी वोरता एवं विजयोंकी बड़ी ऊँची प्रशंसा की 
गई हे। दूसरे झासकोंके अभिलेखोंमं भी इसकी पुष्टि मिलतो हे। धंगके खजराहो- 
अभिलेखके राजकीय प्रशस्तिकारने वर्णन किया हैँ, जिसका (राहिलका) स्मरण 
करने मात्रसे रिपुओंको राजिसें नींद नहों आतो थो, जो उस समरकी वेदीपर 
रोद्र रूपधारी कृपाण मूत्तिके लिए बलि देते कभी थकता हो नहों था, रक्तको 
प्रवाहित धारा ही मानो जहाँ विशुद्ध घृतकी आहुतियाँ थों, धनथकी प्रत्यंत्राकी 
टंकार ही मानो वषटकार था और जिसका उत्करोश सुनकर पलायन करनेवाले कऋऋद्ध 
भट ही ऋत्विज्‌ थे। उनकी सफल मंत्रणाके मंत्रोंके साथ वह॒ अपने शत्रऑको 
बरकी आगमें पशुओंकी भाँति बलि चढ़ाता गया। इस आगकी लपटें उसके दल 
क्रोधरूपी वायुके साथ ऊपर उठने लगतो थीं।” धंगके ही एक दूसरे खजराहो- 
अभिलेखमें उसे इस बातका श्रेय प्रदान किया गया हे कि वह अपने मित्रोंका 
समादर और बेरियोंका दण्ड-विधान करता था।' यद्यपि उन विवरणोंमें किसी 
ऐसी खास महत्त्वपूर्ण घटनाकी ओर संकेत नहीं मिलता जिसका नायक राहिल हो, 
फिर भी शरत्रुओंके विरद्ध उसकी सफलताका आभास तो स्पष्ट ही हूँ। 
ई० आई०, भग १, पृ० १३१, एल।क १७ 


१. 
२. वही, पृ० २४२, इलो० २२-२३ 
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६६ चन्दल ओर उनका राजत्व-काल 


अजयगढ़के एक मंदिरको शिलाओंपर उसका नाम अनेक स्थानोंपर अंकित हे । 
इसके अतिरिक्त यह भो लोक प्रसिद्ध हें कि अजयगढ़-दुरग के कुछ जलाशय और मंदिर 
उसके ही द्वारा निर्मित कराए गए है । इससे प्रमाणित होता हे कि राहिलके समयमें 
अजयगढ़ चन्देल राज्यके भीतर आ गया था और यह भी सिद्ध हो जाता है कि 
अजयगढ़की पहाड़ी और उसका समीपवर्त्तो भाग उससे पहले ही अधोन हो गया था। 
राहिल-सागर ओर उसके स॒हानेपर बना एक सनोहर किन्तु जीणे-शीर्ण मंदिर, दोनों 
निश्चितत राहिलकी हो कृतियाँ हे। ये महोबासे निकट ही हूँ । महोबा और अजयगढ़ 
दोनों उसके हाथोंमं थे। महोबा तो उसकी राजधानी थी और अजयगढ़ उसका 
सेनिक-केन्द्र । अजयगढ़ चन्देलोंका महत्त्वशाली सेनिक-केन्द्र तबतक रहा जबतक 
कि कालंजरका महत्त्वपूर्ण दुर्ग यशोव्न्‌-द्वारा अधिकृत नहीं कर लिया गया । 

राहिलकी विजयोंका एक विवरण सहाकवि चन्दबरदाईने भी प्रस्तुत किया हू । 
चन्दने यह भी बतलाया हुँ कि राहिलने रासनकी स्थापना की थी जो परमना 
बदोसामें था। यह कथन ठीक हो सकता हें क्योंकि रासन पहाड़ोकी चोटोपर था। 
आज भी वहाँ भग्नावशेष उपलब्ध होते हें । उनको देखनेसे ज्ञात होता हूँ कि 
खज्राहोमें दसवीं-ग्यारहवीं सदीके बने अत्यंत सजावटवाले भवनोंसे बे निश्चित ही 
प्राचीन हूं। इससे भी इस नगरके राहिल-द्वारा बनाये जानकी पुष्टि हो होती हे । 

चन्देल इस समयतक चेदि-श्ासकोंकी राजनं।तिक समानतामें पहुँच चके थे । 
राहिलने अपनी कन्या नन्‍्दादेवीका विवाह अपने समकालीन चेदि राजा कोक्कलसे 
किया । यह विवाह राजनोतिक दृष्टिसे भी कम महत्त्वका नहीं था। 

यदि चन्देल शासक राहिलके कार्योका सिहावलोकन किया जाय तो ज्ञात होगा 
कि सन्‌ £०० से €१५ ई० तकके पन्द्रह वर्षके शासन-कालमें उसने संन्य-बलरू 
संघटित किया, महत्त्वशाली बनाया और अजयगढ़की विजय करके ऐतिहासिक 
सेनिक केन्द्र स्थापित किया । इस अवधिमें उसने पत्र और पश्चिममें 
अपनी दढ़तर शक्ति स्थापित की। कलचुरो शासकोंसे बंवाहिर से जोड़कर उसने 
प्रभावशाली कार्य किया। इस प्रकार अपने उत्तराधिकारीके लिए उसने ऐसा मार्ग 
प्रशस्त कर दिया कि उसने प्रतिहारोंकी सार्वभोम सत्ताके विरुद्ध अंतिम प्रहार 
करके अपने वंशको स्वतंत्र कर लिया। प्रतिहारोंके संरक्षणमें शासन करनेवाला वह 
अंतिम चन्देल था। यद्यपि अपने राज्यको वह स्वयं स्वतंत्र तोन बना सका किन्तु 
उसके लिए प्रचुर सामग्री उसीने इकट्ठी कर दी। 
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अध्याय ५ 


स्वतत्र शासन 


गत अध्यायोंम जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे प्रकट हू 
कि ये नक्‍-स्थापित चन्देलबंशके राज अधीनतामें रहते हुए भी अपने साम्राज्यको 
वृद्धि ही करते गये । वे उत्तरमें महोबाको समेट चुके थे। अपने साथ बे अपनी 
कुलदेवीको भी महोबा लेते आए। यहॉंसे अपने राज्यको उन्होंने पूरे जेजाभुक्तिमें फेलाया । 
राहिलने तो दक्षिणमें इस भुक्तिके बाहर भी प्रसार करनेकी चेष्टा की और 
संघटित विजय-बाहिनीकी प्रतिष्ठा कर दी। अबतक वे पूर्ण रपेण एक शासक 
जातिके रूपमें विकसित हो चके थे और अनेक (गोंड, कोल, भील) जातियोंको 
अं या पूर्ण रूपसें अधोनस्थ कर चके थे। एक ओर तो उनका प्रयत्न 
अपने राज्य-प्रसारकी ओर लगा था और दूसरी ओर प्रतिहारोंकी सार्वभौम सत्ताको 
विच्छिन्न करनेके लिए आवश्यक उपादान संग्रह करनेसें । उनका लक्ष्य व्यापक 
और ऊंचा था। वे देशमें विरल शासक बनना चाहते थे। दक्षिणके 
राष्ट्रटटोंको वे किसो भी समल्यपर उत्तर भारतको ओर नहों बढ़ने देना चाहते थे 
इसीलिये ऐसे उपक्रम करते रहे कि वे दक्षिण भारतमें ही अपनी समस्याओंसे म॒क्‍त 
न हो सकें। यह सब उनकी अद्भुत सफलता थी। 

€-हुष 
उत्तरों भारतमें प्रतिहारोंकी अवनति 

राहिलके उपरान्त उसका पुत्र हष जब सन्‌ €१५ ई० के लगभग गदह्दीपर 
बेठा तब प्रतिहारोंक गौरवशालो बंशका सूर्य प्रतोचीमें उतर रहा था। 
दुर्भाग्यवश राजा सुप्रद्यात और प्रतिभाशाली मिहिरभोजके पहचात्‌ एक 
दुबंल राजा रा्जासहासनपर आसीन हुआ था। उधर प्रतिहारोंका जो संघर्ष 
राष्ट्रक्रोंके साथ बत्स और श्रुवके समपसे निरंतर चला आ रहा था, उसका 
रूप अचानक सन्‌ €१५ से €१८ के बीच प्रतिहारोंक लिए बड़ा घातक हो गया। 
महेनद्रपालके पश्चात्‌ गद्दीपर उसका पुत्र द्वितोय भोज बेठा जो सन्‌ ०८ से 
६१० तक हो शासन कर सका । उसका शासन तो प्रतिहारोंक लिए ही 
अशुभ सिद्ध हुआ क्योंकि वह अपने सब प्रयत्न कर चुकनेपर भी सोमापर स्थित 
महत्त्वाकांक्षो अधीनस्थ राजाओंके प्रबल प्रतिरोधसे साम्राज्ययो स्थिति भंग 
होनेसे न बचा सका। अपने पिताके पश्चात्‌ तत्काल बागडोर हाथमें लेनेबाला 
उसका पुत्र महिपाल भो साम्राज्यके क्र्मिक अधःपतनकों ने संभाल सका । 


६८ चन्देल और उनका राजत्व-काल 
इस पतनमे चन्देलोंका कितना हाथ रहा, यह विषय कुछ विवाद-प्रस्त हें । 
राष्ट्रटूट राजा ततोय इन्द्रने जब उज्जयिनोपर आधिपत्य स्थापित किया तब 
उसने उत्तर भारतकों भो एक बार रोंद दिया। कन्नौजकी दशा स्वतः बड़ी 
चिताजनक थी; वह तो पूरा ध्वस्त ही हो चुका था। राष्ट्रकटोंका उत्तरी भारतपर 
यह आक्रमण निरथंक हो नहीं था। गंगा-यमनाके दोआबके कुछ भागपर उन्होंने 
अपना आधिपत्य भो स्थापित किया। डॉ० रायका तो मत हे कि दक्षिणके 
राजाओंका यह आधिपत्य सन्‌ €३० ई० तक प्रतिष्ठित रहा । तृतोय इन्द्रके 
आक्रमणका यह प्रभंजन कन्नौजके तत्कालीन साम्राज्यक लिए बड़ा भारी धक्का था। 
कन्नौजकी जो सत्ता प्रांतोंसें बिराजती थी उसे उखाड़ फेंकनेमें इसने कोई कसर 
नहीं रक्खी । 

यह सत्य हे कि प्रतिहारोंने अपने कतिपय सामनन्‍्तोंकी सहायतासे खोये हुए 
साम्राज्यके कुछ भाग लौटा लिये। किन्तु प्रतिहारोंके प्रति सामंतोंका यह श्रेष्ठ 
आचरण राजभक्तिके कारण नहों था वरन्‌ राष्ट्रकटोंके उत्तरी ओर बढ़ावको 
स्वयं अपने विकासकी दृष्टिसे घातक समझकर था। केन्द्रसे उनका बड़ा शिथिल 
ही संबंध था। 

खजराहोके एक खण्डित शिलालेखसे ज्ञात होता हे कि हर्ष या यशोवमंन्‌ 
चन्देलने प्रतिहार शासक क्षितिपालदेवको पुनः गद्दीपर बिठाया। इस घटनाके 
निश्चित रूपसे दो निष्कर्ष निकाले गये हें। किलहौनंने यह मत स्थिर किया हें 
कि क्षितिपालदेवके समकालीन हष्षने पहले तो उसे पराजित किया किन्तु 
पुनः: उसे उसकी गद्दीपर प्रतिष्ठित भी कर विया। किन्तु नतनतम खोजोंसे 
क्षितिपालदेवका तादात्म्य महिपालदेवसे सिद्ध किया गया हं। यही यक्तिसंगत भी 
हैं। अतः यह निविवाद सिद्ध होता हूँ कि प्रतिहार शासक महिपाल अथवा 
क्षितिपालको राष्ट्रकूट आक्रामक तृतीय इन्द्रने पदच्युत किया था, चन्देल राजाने नहीं । 
किलहौनंकी यह व्याख्या ठोक हे कि उक्त अभिलेखकी ददा# पंक्तिमें जो करण 
कारक यगेन' आया हैं वह हर्षके लिए ही आया हे। उसका यह उद्धोष कि उसने 
अपने संरक्षक सम्नाटकों पुनः राजगद्दीपर प्रतिष्ठित किया, उसकी अपरिमेय शक्ति 
और कौशलका द्योतक हे। पर उसका आक्रमण प्रतिहारोंपर प्रमाणित नहीं होता 
क्योंकि जिस समय प्रतिहार-साम्राज्यपर राष्ट्रक्टोंका आक्रमण हुआ, उस समय 
उसका कक्नौजके सावंभौस शासकसे कोई वर नहीं था । इतना अवध्य था कि 
हषेको कन्नौजहा कोई भय नहीं था और न उसने भयभीत होकर राष्ट्रकटोंके 
विरुद्ध प्रतिहारोंकी सहायता ही की । यह तो हषंकी सृक्ष्म नीति थी जिसने 


. 'पुनयंन श्रीक्षितिपालदेव: नृपतिसिहासन स्थापित:---ई० आई० भग १, 
२२, पंक्ति १०; डायनेस्टिक हिस्द्री औफ़ नौथ इण्डिया, भाग १, 
प् 
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कश्नौजमें अभी प्रतिहारोंके बने रहुनेकी बड़ी आवश्यकता समझो और दाक्षिणात्य 
मराठोंके पुव॑ंब्तों राष्ट्रक्टोंकी महत्त्वाकांक्षाके विरुद्ध कन्नौजके सार्वभौम रूपको 
बनाये रखना उपयुक्त समझा। इससे भिन्न कोई दूसरी नोति सफल न होती । 
लड़खड़ाती अवस्थामें भी प्रतिहारोंको अभो आवश्यकता थी जिनकी छत्र-छायामें 
चन्देल अपनो शक्ति और साम्नाज्यका गठन अधिक प्रभावकारी तथा विस्तृत 
बना ले। 
चन्दलों-द्वारा प्रतिहारोंकी आंतरिक व्यवस्थामें हस्तक्षेप 

चन्देलोंके राजकीय आलेख तो यह बतलाते हें कि चन्देलोंने प्रतिहारोंका 
प्रभुत्व तो बस्तुतः: सन्‌ ६५४ ई० अर्थात्‌ धंगक शासनके कुछ कालतक ही माना है। 
किन्तु कतिपय विशिष्ट प्रमाणोंस यह विदित हो रहा है कि कन्नौजके प्रति 
उनकी यह सान्‍्यता केवल नाममात्रकी और मौखिक थी। दसवीं सदीके प्रारम्भसे 
ही प्रतिहारोंकी आंतरिक व्यवस्थामें हष॑ हस्तक्षेप करने लगा और प्रतिहारोंका 
समस्त राजनीतिक अस्तित्व ही चन्देलोंकी अनुकम्पापर आकर टिक गया । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि दूसरे प्रांत भी मौलिक रूपसे उनका प्रभुत्व तो मानते रहे 
परन्तु वास्तविकता यह थी कि बे द्रुत गतिसे विद्रोह करते जा रहे थे और अकलग 
भी होते जा रहे थे। उदाहरणके लिए काठियावाड़को लिया जा सकता है। २२ 
दिसस्बर सन्‌ ६&१४ ई० के हद्दालके पत्रसे' ज्ञात होता हे कि महिपाल तब भी 
काठियावाड़का प्रभु था जब चापके राजा धरणीवर्षने दानपत्र दिये थे।' किस्तु 
यह भी छिपा नहों हूँ कि मूलराज चालुक्य चापवंशको उच्छिन्न करके अनिहलवाडमें 
स्वतंत्र राज्यकोी स्थापना कर रहा था। तात्पर्य यह कि सन्‌ ६९४ ई० के परचात्‌ 
कश्नौजके हाथोंसे काठिणवाड़ निकल चुका था। उधर चाहसान भी स्वतंत्र 
राज्य-स्थापनके प्रयत्नसें लगे थे। इस प्रकारके चतुदिक झोंकोंके बीच केवल 
चन्देल शासक हु ही ऐसा था जो कन्नोजका पक्ष ग्रहण किये हुए था। बह भी 
अवानतया अपनी स्वतंत्रताकों ही परिपुष्ट कर रहा था। 


स्वतंत्र प्रभुत्वकी प्रतिष्ठा 
जंसा कि सन्‌ ६९६ ई० के धंगके अभिलेखसे ज्ञात होता हे, हर 'परस- 
भेट्टारर था और वह एकतंत्र-स्वतंत्र राजा हो चुका था। उसके आगमनके 
साथ हो चंदेलबंशके संरक्षणका काल समाप्त हो चुका था। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि उसने अपनो स्वतंत्रता प्रतिहारोंसे युद्ध करके नहीं स्थापित की । 
अन्य स्वतंत्र होनेबाले प्रांतोंके प्रतिकूख उसने अपनी स्वतंत्रता शांतिमय प्रयत्नोंसे 


१. हिस्द्री औफ़ मेडिवक हिन्दू इण्डिया, भाग २, पृ० १०६ 
२. आई० ए०, भाग १२, पृ० १६० 


३. वही भाग १७, पृ० २०२ 
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प्राप्त की। यह निष्कर्ब निकालना अनुचित न होगा कि तृतीय इन्द्रको बहिष्कृत 
करने और साम्राज्यको भंग होनेसे बचानेके उपलक्ष्यमें उसने गौरवपृर्ण संधि- 
द्वारा इसे प्राप्त किया। 

स्वतंत्र सत्ता स्थापित होनेके पश्चात महत्त्वाकांक्षो हर्षने विश्वविजयके लिए 
प्रस्थान किया। यद्यपि उसका यह प्रस्थान स्थायं। नहीं था फिर भी उसने अनेक 
अभिमानी हात्रओंको जीता। धंगका सम्जत्‌ १०११ का खजराहो-प्रस्तर-अभिलेख 
यह प्रस्तुत करता हैँ कि “उस वरेण्यतम राज्यमें धर्म-विरुद्ध आचरण करनेमें भय 
था और वह सवबंदा विष्णुके चरणकी अचनाके लिए इच्छुक रहता था।” वे बात्र 
कौन थे जिन्हें उसने पराजित किया, इस संबंधर्मे अभिलेख मौन ह। इसका अर्थ 
यह है कि उसका यह आक्रमण स्थायी प्रभाववाला नहीं था, केवल धावा-मात्र था। 

धंगके ही नन्‍्योरा पत्र (सम्वत्‌ १०५५) में हंषके संबंधर्म कहा गया हे कि 
उसने अपने भयानक सेन्य-समहसे चारों ओर आतंक मचा दिया था और कितने 
ही राजाओंको करद बना लिया था। * धंगके सम्बत्‌ १०५६ का एक अभिलेख निर्देश 
करता है कि अपने विरोधियोंका दलन करनेके उपरान्त हंने सारी वसुन्धराको 
रक्षा को थी। यह सत्य हे कि इन कथनोंसें कोई महत्त्वका ऐतिहासिक तथ्य नहीं 
है किन्तु अस्पष्ट कथन होते हुए भी इतना तो प्रकट हूँ ही कि वह अपने पृर्व॑जोंसे 
कहीं अधिक ओजस्बी और प्रतिभाशाली था। यह भी प्रकट होता हैँ कि वह 
जीवनपर्यत अपने शत्र-देशोंके साथ अपरिभित युद्ध-चक्रमें उलझा रहा और ऐसी सब 
शक्तियोंका सम्‌ल उन्‍्मलन करता रहा जो तत्कालीन चन्देलोंके विकासमें बाधक थीं। 


चन्देल शासकोंमें यही प्रथम नीतिपट और बीर था जिसने अविलम्ब ही अपने 
बंशकी लोकप्रियताको उपन्नत किया ओर अभ्यदयको स्थायों बनाया। अपनी लक्ष्य- 
पूत्तिके लिए इसने चाहमान शासकसे ववाहिक संबंध स्थापित किया---“समान कुल 
गौरववाले चाहमानोंके वंशर्मे समृत्पन्न योग्य कुसारो कअचुकाका शास्त्र-विधिसे 
पाणिग्रहण किया।" ज्ञाहमान भी उस समय कप्नोज-सत्तासे अलग हो रहे थे। 
इसी प्रकारका एक दूसरा ववाहिक संबंध भी स्थापित किया *गया। त्रिपुरीके 
कलूचुरी राजा लक्ष्मीकरणके बनारसके दानपत्रसे इसका रहस्य खलता है। इस 
लेखमें वणित चित्रकूट भूपाल, जिसे अभयदान' देनेका उद्भोष कलचरी राजा कुक्कल 
करता हें, कुछ विवादका विषय बना दिया गया हे। किन्तु चित्रकट भपालका 





१, ई० आई०, भाग ९, पृ० १२१, पंक्ति ७ 
- वही, भाग १, पृ० १२६, इलोक २०-२१ 
. आई० ए०, भाग १६, पृ० २०३, पंक्ति २-३ 
- ६० आई० भाग १, पृ० १४२, इलोक २४-२८ 
: बही, पु० १२६, इलोक २०-२१ 


््ट ० ९ ९) 


स्वृतन्त्र शासन 9१ 


तादात्म्य चन्देल शासकसे ही किया जाना ठीक हें। ऐसा! निश्चित हो जानेपर 
यह फल निकलता हे कि कुक्कलकी रानी नट्टाख्यदेवी, उसके समकालीन राजा 
हषकी राजकुमारों थी। हषने अपने अति सपच्निकटके दो उदौयमान राजवंशोंसे 
इस प्रकारके संबंध स्थापित करके अपनी द्रदर्शी योजनाओंको कार्यान्वित करनेमें 
बड़ी सुविधा प्राप्त कर लो। इस प्रकार अपनी स्वतंत्र स्थिति ठोस बनानेमें 
भी उसने सफलता प्राप्त की। 

ऐतिहासिक सामग्रियोंसे हषफे व्यक्ति और धामिक धारणाका विशद 
परिचय प्राप्त होता हे। खज्राहोके श्रीलक्ष्मीजीके मंदिरमें प्राप्त होनेवाले यशोवर्मनके 
एक अभिलेखसे' प्रकट होता हु कि “वह एक अभिय तरु था जिसकी व्यापक 
व्यातिके पुष्पोंसे झड़नेवाले परागसे यह देश आज भी सुवासित है । 
उससे ऐश्व्थ और वाग्वभव दोनोंका संयोग था तथा नोति और बवीरत्वकी 
दीप्लि उतनी हो थी जितनो सौजन्यकी। पूर्ण धयं, संतोष, विजयको इच्छा, आत्म- 
विध्वास और शालीनता तो उसके जन्मजात गुण थे।....वबह असत्य भाषणमें भानो 
सहज ही मूक था। उसका रूप जितना ही सुन्दर था, उसकी बुद्धि उतनी हो प्रखर !” 
वह वेष्णव धर्मावलम्बी था। विण्णके प्रति उसको भक्तिकी चर्चा सभी अभिलेखोंसे 
प्राप्त होती है । 


१० “यशोवमन्‌ 
नीति-परिवषत्तन 

राजा हषषका उत्तराधिकारी यश्योवर्मन (नामान्तर लक्ष्मणवर्मन) अपने पृव॑जोंसे 
असाधारण प्रतिभावाला शासक सिद्ध हुआ। सन ६३० ई० में वह सिहासनारूढ़ 
हुआ । तबसे लगभग बीस वर्षोर्में उसने अभूतपूर्व युद्धोंमें विजयी होकर वंशका 
गोरव शिखरासोन करनेके लिए कोई प्रयत्वन उठा नहीं रक्‍खा । पहलेसे 
अधिकाधिक महत्वाकांक्षी राजनीतिक योजनाएं लेकर उसने शस्त्र उठाये और 
भारतव्यापी साम्नाज्य स्थापित करनेकी कल्पना की। अपने निःशेष शत्रओंके 
महरवशाली राज्य एवं दुर्ग बिजित करके राज्यफे लिए उसने स्थायी स्तम्भ 


१, बास्तवर्में यह चित्रकूट वह नहीं हूँ जो राजपृतानेमें उसी नामसे स्थित 
एक पहाड़ हढ। यह तो ब्न्देलखण्डमें स्थित चित्रकूट पर्वतसे तात्पर्य रखता 
है जैसा कि जनरल कनिघमने तादात्म्य स्थापित किया हैं । यह पहाड़ी 
पयस्विनीके बाये तटपर अथवा पश्चिमी कुलपर, कर्वीसे पांच मील दक्षिण- 
पश्चिम, बाँदासे पचास मील दक्षिण-पूर्व स्थित हैं। यह रामायणका चित्रकूट 
हैं । (आ० स० रि०), भाग २१, पृ० १०-१३ 


२. वही, पृ० १३१ 
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प्रतिष्ठित कर दिये। यही नहों, अपने पिता ह्षकी नीतिमें भी उसने ऋंतिकारी 
परिवत्तंन किए। हर्षकी नीति प्रतिहारोंके प्रति ज्ञांति और सहयोगकी थी, 
जिसकी उपयोगिताका वर्णन पीछे किया जा चुका हू । उसने इसका परित्याग करके 
प्रतिहारोंक विरुद्ध बिग्रह-नीतिका प्रयोग किया । उसने कन्नौजपर ऐसा प्रलूयंकारी 
आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप लड़खड़ाता हुआ प्रतिहार-वंश समाप्तप्राय हो 
गया। यद्यपि प्रतिहारोंका नाममात्रका राज्य कन्नौजमें अगले अनेक व्बातक प्रतिष्ठित 
रहा पर उनकी सा्वभोमताकों भी जो थोड़ो मान्यता चल रही थी वह भी चकनाचर 
हो गई। प्रान्तोंस लगा हुआ सूृत्र-संबंध अब बिलकूछ भंग हो गया। गुजरात, 
अजमेर और मालवा सब स्वतंत्र राज्य बन गये। इस घटनाने सारे चन्देलोंकी 
राजनीतिक आकांक्षाओंके समक्ष उत्तरों भारतको निरवलंब समर्पित कर दिया। 


कालंज र-विजय 


यशोवर्मनने अपने बंशकों स्थायी आधार देना चाहा इसलिए उसने समीपस्थ 
कालंजर गिरिको जीतना चाहा, जो संनिक महत्त्वका अद्वितोय स्थान था। 
सामान्य रूपसे कालंजर तो हथ्षके समयमें ही प्रतिहारोंसे उसके मधुर संबंधके 
फलस्वरूप चन्देलोंके प्रभावमें आ चुका था, किन्तु उसकी विजयका एक विशेष 
राजनीतिक महत्व यह था कि कालंजरका दुर्ग भारत-प्रसिद्ध था। उत्तरी भारतका 
एकच्छत्र शासक बननेवाले प्रत्येक विजेताके लिए इसकी विजय एक मौलिक 
स्थान रखती थी। मध्यकालीन पू्रं और उत्तर भारतके इतिहाससे यह रहस्य 
प्रकट हो जाता ह। महाभारत-कालमें इसका जितना धार्मिक महत्त्व था उससे कई 
गुना अधिक महत्व उस समय इसका राजनीतिक दृष्टिसे हो गधा था। इसलिए 
उसने कालंजरपर आक्रमण करके उसे अपने अधोन कर लिया। 

यह प्रश्न कम विवादग्रस्त नहों हे कि चन्देलोंने किससे कालंजरकों जीता। 
राष्ट्रकूट राजा तृतीय कर्णके ज्रके महर रियासतरमम हालमें ही प्राप्त अभिलेखसे 
ज्ञात हुआ हूँ कि कालंजरपर सन्‌ €४० ई० के पूर्व तृतीय कर्णका 
अधिकार था। उससे यह ज्ञात होता हे कि उसने गुजरोंको जीता। ये गुजंर 
कौन थे? खोजसे ज्ञात हुआ है कि कहेंद और दवेवलीके पत्रोंस. कालंजरसे 
संबंधित जिन गुजरोंकी चर्चा आई हे, वे और कोई नहीं, कन्नोजके गर्जर 
प्रतिहार ही थे । यह भोजदेवके वाराह ताम्न-पत्रसे भी पुष्ट होता हू, जो 
कान्यकुब्ज-भु क्तिके कालंजर-मण्डलमें भूमिदानके उपलक्ष्यमें लिखा गया था। डा० रायने 
इन सामग्रियोंके आधारपर यह परिणाम निकाला हे कि यशोवमंनने कालंजरको 
गुजर प्रतिहारोंसे नहों, राष्ट्रटटोंस जीता हे। यशोवर्मन तृतीय कर्णका समकालीन 


१. डायनेस्टिक हिस्ट्री औफ़ नदने इप्डिया, भाग २, पृ० ६७४ 
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था। चि० वि० वबेहा एवं सर कनिघस की धारणा हे कि यश्योवमंनने कालंजरको 
कलूचरी राजासे जीता। चेदीके राजाओंन अपनेको उस बड़ें नगर कालंजरके 
स्वामीके विरुद 'कालंजर पुराधीश्वरसे सुशोभित किया था। दाहलके कलचरोंन 
पिछले समयमें तमसा नदीके उस भागषर अधिकार किया था जिसे आज बघेलखण्ड 
कहते हें। कालंजर दुर्गके साथ-साथ जब उन्होंने जेजाकभुक्तिपर आधिपत्यथ कर 
लिया तब गवंभरे कालंजराधिपति' के विरुदसे अपनेको अलंकृत किया। यह 
ऐसा विरुद था जिसे कलचरी-बंशकी दोनों शाखाओंने बहुत पिछले समयतक धारण 
करनेंका दावा अपने उत्कीर्ण लेखोंमें किया हैं । 

इन सामग्रियोंका वास्तविक विवेचन ऐतिहासिक अनुबन्धोंके आधारपर हो 
किया जाय तभी यथार्थ परिणामकी प्राप्ति सम्भव हो सकती हे । कलचरी 
शासकों द्वारा कालंजरकी विजय युक्तिसंगत हूँ किन्तु निश्चित रूपसे यह भोज 
प्रतिहारके विस्तृत विजयोंके पूर्व ही हुई होगी । भोजके पिताने जब यमनाके 
दक्षिणमें आक्रण किया तब उसने कलचरो आधिपत्यकी समाप्ति कर दी होगी। 
यह विश्लेषण कलचुरी शासकोंके दाबके अनुरूप हें। साथ ही भोजदेवके वाराहु 
ताम्रपत्रके कथनसे भी यह मेल खाता हु जिसमें कहा गया हूं कि प्रतिहारोंने 
कालंजर दुर्गंपर आधिपत्य स्थापित किया। यह भोजदेव ही था जिसने कालंजरफी 
अपने अधीन करके कालंजराधिपतिकी गौरवपुर्ण कीत्ति अपने वंशके साथ जोड़।। 
परन्तु भोजदेवके सशक्त शासनके अंतर्में जब तृतीय कर्णके यगम राष्ट्रकटोंका 
अभियान प्रतिहार साम्राज्यपर प्रारम्भ हुआ तब कालंजरका दुर्ग कुछ कालके 
लिए राष्ट्रकटोंके हाथमें चला गया। जुर अभिलेखका कथन इसो आशयकी पुष्टि 
करता हू। चन्देल राजा हफने राष्ट्रकटोंके शंगुलसे प्रतिहार-साम्राज्यकोी रक्षा की 
जिसमें कालंजरका भी त्राण हुआ। अब यह कीत्तिसान यशोवर्मनका कार्य था 
कि उसने कालंजरकों विजित करके अपने आधिपत्यमें फर लिया। इस प्रकार हम लोग 
इस सुनिश्चित निष्कर्षपर पहुँचते हूं कि चन्देल राजा यशोवमंनने कालंजर दुर्गको 
प्रतिहारोंस जीता, न कि करूचुरी या राष्ट्रकू. शासकोंसे, जेसो कि कुछ 
बिद्वानोंकी धारणा हूँ! धंगका सम्बत्‌ १०११ का खज़राहो-अभिलेख प्रकट करता 
है कि राज-समाजके अग्रणी और आभूषण यश्ोवर्मनने सरलूतासे दंकरके नियास- 
भूत कालंजर-गिरिपर विजय प्राप्त कर ली जो इतना ऊँचा था कि मध्याह्नमें 
सूर्येकी प्रगतिको भी बाधित करता था। इन विजयोंने भूमिकाममें ही यज्ोवर्मनको 
तत्कालीन शासकोंकी श्रेणीमें प्रथम ला दिया। 


। अज 





१. वही 
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राजगद्दीपर आते ही यशोवमनने परंपरागत दिग्विजयके लिए प्रयाण किया। 
उपयंकित खजुराहो अभिलेखमें इस दिग्विजयका विस्तृत विवरण दिया गया हे-- 
कतिपय स्थलोंपर अतिशयोक्ति भी कर दी गई हैं । “बह मोौड़ोंकी (काटनेके) लिए 
कृपाण था ओर वे मानो कोडालता थे। उसने खसोंकी सेनाओंकी समता की। 
बह कोसलोंके कोशागारको ढो ले गया, उसने कश्मोरके योद्धाओंको विनष्ट करते 
हुए (नव्यत्कश्मीरथीरः) मंथिलोंकों भी दुबंल कर दिया । वह मालवोंके लिए प्रलूयंकर 
शंकर था । उसने गहिते चेदियोंके ऊपर आपत्ति ढा दी । कुरु-रूपी वक्षोंके 
लिए वह भयंकर आँधी था और गजंरोंके लिए प्रखर ज्वाला ” (इलो० २३) । 

“उसने निर्भय हो आश हो यद्धक्षेत्रम उस चेदिराजकोी पराजित किया, जिसके 
साथ अगणित सेना थी। उसने सुविख्यात नृपतियोंके किरीटपर अपने पदपंकज रकक्‍खे 
और उसने प्रक्षब्ध ऐरावतोंपर स्थित होकर क्रद् और अप्रतिकाय धनुद॑रोंकी 
वाण-वर्षासे अपनको बचानेकी चेष्टा की (इलो० २८)। 

“पर्वतीय भुभागोंकी विजयक सम्रथ उसके सेनिकोंने हिसाच्छादित श्रेणियोंको 
उन ढालोंपर धोरे-धीरे चढ़नेका उपक्रम किया जहाँ उमाने स्वगे-लोकके वक्षोंसे 
पुष्पराशि लाकर एकत्र कर रकक्‍वी थो ओर जहाँ गंगाकी भयावह प्रवाह ध्वनिसे 
अइवसेता अव्यवस्थित हो जातो थी । वे विजयी भी हुए . ..; (श्लो० ३०) । 

“उसने बिना प्रयास हो कालंजर-गिरिको भी जीत लिया जो शंक्ररका निवास हें और 
जिसकी ऊँचाई मध्याद्वमें सुयंके बढ़ावमें बाधा उपस्थित कर देती हें। (इलो० ३१) 

उत्तरो संदानकी विज़यके समय यहास्वी लक्ष्मणने कलिंद 'और जह्ूकी 
पुत्रियों (यमना ओर गंगा) को ऋरमसे अपना क्रोड़ा-सरोवर बनाया और उनके 
तटोंपर शिविर बनाकर अपने किसी भी शत्रसे अनादर प्राप्त किये बिना ही अपने 
भयंकर और प्रबल हाथियोंके सनानसे उनका जल गँंदला कर दिया।” 

जसा कि ऊपरके वर्णनसे ज्ञात होता हैँ, बशोवमेनने हिमालयसे मालवा और 
कश्मीरसे बंगालतकके समस्त भागपर एक बार प्रभत्व स्थापित, कर लिया । 
पहू ठीक हैँ कि इस वर्णनमें अधिकतर तो प्रशस्ति और अतिशैयोक्ति हे किन्तु 
इसमें कोई असम्भव कथन नहीं प्रतीत होता कि उसने इन भागोंपर आक्रमण किया 
था। यह निर्धारित तथ्य हैं जेसी कि वो-बार इसको चर्चा को गई हैँ कि 
उसने चेदी शासनपर विजय प्राप्त की थी । उस समय चेदीमें केय्रवर्ष यवराज 
(सन्‌ ६२५-६५० ई०) शासक था, जिसको अगणित' सेना प्रबल युद्धके उपरान्त 


१. गोाइक्रीदालत।सिस्ालििखरा बल कांशिलः. काशलछानां 
सदर कया र वीर: शिथिलितिथिल: कालबस्माल्वानाम । 
आमात्मोज्वच् चदि: करुतर मम्त्संज्वरो गजराणां 
तस्मान्तस्थां स जज्ञन नपकुछतिलक: श्रीयशोवमेराज: ।। 
(६० आई०, भाग १, पू० १२९६-२८ |) 
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यशोवरंनसे पराजित हुई थी। समकालीन गौड़ राजा या तो राज्यपाल था या 
उसका पुत्र द्वितोपय गोपाल । ऐसा ज्ञात होता हे कि बे युद्धमें चन्देल राजासे 
पराजित हुए थे । कहमोरमें इस समय अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कई राजे राज 
करते थे--चक्रवर्सनू (सन्‌ &२३-३७ ई०) से लेकर पवंगुप्त (सन्‌ ६४७-५० 
ई०) तक । लाहौरके खस-राज्यमें कोई सिहराज (सन्‌ &५० ई०) का पूबंवर्तो 
शासक, सम्भवतः चन्दुराज राज्य कर रहा था--डा० रायने भी ऐसा हो निश्चित 
किया है। मालवा, कोशलर और कुरु राज्य यशोवसंन्‌कोी विजयतक भी गुजंर 
प्रतिहारोंकी ही अधीनतामें थे। मिथिलाप बंगाल ओर बिहारके पालों-द्वारा शासन 
होने लगा था। इन विवरणोंसे प्रमाणित होता हेँ कि यशोवर्मेन अपनो विजयोंके 
कारण कन्नौजके सम्राटके लिए ज्ञीत्र ही विभोषिका सिद्ध हो गया और वह 
निश्चित ही अपनी प्रभ सत्ताके विरुद्ध भयंकर संघषेमें संडग्न हो गया। यह बात 
'संज्वरों गुजराणांसे सिद्ध ह। 


साम्राज्य-विस्तार एवं वंशकी सा्वभौम सता स्थापित करनेंमसें जिस प्रकार 
यश्ोवमन अग्रणो था उसी प्रकार सांस्कृतिक क्िया-कलापोंमें भी वह झपग्रदृत 
बना । सायरके समान गम्भोर, चन्द्रमाके समान चारु और अछ्लावक ओर 
सुर्यकी दीप्तिके समान प्रतिभावान्‌” यशोवमंत्ने दत्योंके अरि विष्णके लिए 
“एक मनोरसम मंदिर बनवाया जिसकी ऊंचाई हिसमालयके शिखरसे भी 
अधिक थी।” ऊपर जिस खज्राहोअभिलेखकोी चर्चा को गई हे, उससे ज्ञात होता 
हैँ कि इस संदिरमें वकुंठकी म्त्ति उसने स्थापित कराई। यह मरत्ति प्रथमतः 
कंलासके भोटनाथके पास थी और उससे मित्रके रूपमें केरके राजा शाहीको प्राप्त हुई । 
शाहीके पास भी यह दिव्य मत्ति अधिक दिन न रह सकी और उससे हेरम्बपालने 
अपने हाथी और अब्वोंके बलसे प्राप्त कर लिया । यशोवमंनने उसे हेरम्बपालके पुत्र 
देवपालसे प्राप्त किया जो हयपति कहा जाता था । जनरल कनिधमने इस 
उल्लिखित मंदिरका तादात्म्य खजुराहोके बंष्णन संदिरसे किया हे, जो रामचन्द्र, 
लक्ष्मण ओर चतुर्भुजके विभिन्न नामोंसे लोकविख्यात हें। इसके अतिरिक्त एक 
विशाल जलाशय बनवानेका श्रेय भी उसे सम्बत्‌ १०५६ के धंगके दूसरे खजराहो- 
अभिलेखन दिया हे जो चन्देल शासकोंकी एक बड़ी देन हैं। 





१. महेन्द्रयाईलक समयमें गुजर-प्रतिहारोंका राज्य उत्तस्प्रदेशमें सरस्वती से 
लेकर उत्तर बंगालमें पहाइपुसर्तक फेला था। (देखो-डायनेस्टिक हिस्टी औफ़ 
नौदनं इण्डिया, भाग १, पृ० ५६६९-७० ) 

२. भोट उस युगमे तिब्बतकों कहा जाता था। वेरकी स्थिति दद्मीरमें थी। 
ई० आई०, भाग १, पृ० १२९६-१३४, इलो० ४२-४३ 

बहत्संहिता ( १४,प्‌० २६ ) के अनुसार ये दोनों कब्मीरके उत्तर-पर्वमें स्थित थे। 

३. ए० एस० आर०, भाग २, पृ० ४२२५-२७ 

४. ई० आई०, भाग १, १० १४४ 


७६ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


कतिपय शिलालेखोंसे यशोवर्मनके व्यक्तिगत जीवनका भं. परिचय मिलता हे । 
सम्वत्‌ १०५६९ का धंगदेवका शिलालेख, जिसे सम्वत ११७३ में जयवमंनदेवने 
पुननिभित किया था, प्रकट करता हूँ कि य्शोवर्मनकी महारानो पुष्पा थी जिससे 
इस वंदशके सबसे गोरवशाली शासक धंगदेवका जन्म हुआ था। खेद हू कि इस 
महारानोके संबंधर्म अधिक जानकारीके साधन नहीं हूं। 


यहयोवमंनने केबल अपने विनाशकारी युद्धों और विजयोंके कारण ही अपनी 
प्रजामें लोकप्रियता नहीं पाई थी, जो उस युगकी एक सामान्य परंपरा बन गई 
थो, वरन उसने जनहितके विविध कार्योमें औदायपूर्ण भाग लेकर अपनी प्रजाकी 
सहज भक्ति और सहयोगको वशज्ञीभूत कर लिया था। चतुदिक्‌ उसका कीत्तिगान 
गज रहा था। “राजाओंके समाजमें, मुनियोंके निवासोंमें, सत्संगोंमें, प्रामोंमें, 
पामर वन्दोंमें, व्यवसायियोंकी श्रेणीमें, वीथियों और चौराहोंपर, जहाँ कहीं राज- 
सार्गोपर लोग बातें करते हे और जनवासियोंके उटजोंमें--सब स्थानोंमें सभी 
व्यक्ति निरंतर आश्चयंचक्तित हो उसके (यशोवमन्‌के) गुणोंकी चर्चा करते रहते 
है ।' प्रजाकी इस प्रकारकों भक्तिमय श्रद्धालू अभिव्यंजनासे यह सहज ही स्पष्ट 
हो रहा हे कि उसकी लोकप्रिय व्यवस्थासे लोग कितने संतुष्ट एवं गदगद्‌ थे। 


यह्योवमंनूका सुभग राज्यकाल इस प्रकार सन्‌ ६५० ई० में समाप्त हुआ। 
उसी समय उसके कीत्तिकारी पुत्र और योद्धा धंगने शासन सूत्र अपने हाथोंमें 
संभाला । इस प्रकारके वीरब्रतीके कार्योका मल्यांकल करना अनुचित नहीं होगा, 
जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रतिहारोंके सार्वभौसम स्थानपर भारतव्यापी 
राज्य स्थापित करनेके लिए कऋ्रम-बद्ध युद्ध और संघर्षो्मं व्यवीत कर दिया। 
उसने कन्नौजकी सम्पूर्ण श्री और गरिसा महोबामें लाकर प्रतिष्ठित कर दी। 
उसने अपनी साम्राज्य-सीमाकों उत्तर, दक्षिण, पु और पह्चिममें फलाया ही नहीं 
वबरन्‌ अपनी सेनाके लिए कालंजरमें बड़ा भारो दु्ग-रक्षित शिविर भी बनाया। 
आगे चलकर यहो कारंजर चन्देलोंकी सेनिक राजधानी बन गया। यशोवमंन हो 
एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले-पहल अवोनता-पाशको सा काट डाला । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि धंगकी असीम सफलताको गहरी नींव इसी महस्वाकांक्षी 
शासकके समयमें पड गई। 


३. आप्थानंपू गहीनजां मंतिजनस्थ।ने संता खज्मे 
ग्रसे परामस्मण्डलीपू वर्णिजां वीथीपथे चत्वरे । 
अध्वन्यध्वग्स कथासू निलथेडरण्यौक्सा विस्मया- 
न्षित्यं तद्गणकीत्तनकमुखरा: सर्वत्र सर्वे जना:॥ 
(इलों० ४०) ई० आई०, भाग १, पृ० १३४ 


अध्याय ६ 
साम्राज्य का विस्तार, और उत्कष 


प्रथित पिताके स्थानपर सन्‌ €५० ई०में उसके कीत्तिमान्‌ पुत्र धंगदेवका 
राज्यारोहण हुआ । अभिलेखोंसे धंगदेवके राज्यारोहणको जो सबसे प्राचीन तिथि मिलतो 
है वह सम्बत्‌ १०११ है। जिस उत्कोण लेखसे इस तिथिका ज्ञान होता हे वह धंगके 
राज्य-विस्तारका पुरा परिचय देता हे। इसकी चर्चा अन्यत्र की जायगी। इस 
तिथि-क्रमसे पिछले अध्यायमें निर्धारित तिथियोंकी भी विशेष रूपसे पुष्टि होती ह। 

१ ?-धंगदेव 

यशोवर्सन्‌का युग संघ्षका युग था जिसमें युद्धों एवं विजयोंकी प्रधानता थी। किस्तु 
बहुतसे प्रान्तोंकी विजय संदिग्ध और अस्थिर सिद्ध हुई, जिससे धंगदेवको पुनः दिग्विजयके 
लिये प्रयाण करना पड़ा । उसका बाधेन वर्षोका प्रलम्ब राज्य-काल विजय 
ओर सफलताओंके समवेत कोलाहलसे मुखरित ह यद्यपि यहु स्मरण रहना चाहिए कि 
उसके कार्योकी इति इतनेसे ही नहीं होती । धंगदेवके ताम्र-पत्र-लेखमें उसकी विजय 
ओर झात्रुओंपर अंतिम रूपसे आधिपत्य स्थापित करनेका विवरण मिलता हू । 
“यशस्वी धंगने अपने करवालकों धारसे सबपर अपना शासन स्थापित किया। 
वह्‌ विजयवाहिनीका स्वासो दुर्गाका कृपापात्र था और अगणित यढ्धोंमें श्रेय प्राप्त 
कर चुका था ।” 

यह मत सर्वथा निराधार नहीं कि सन्‌ €५४-५५ ई० तक चन्देल शासक 
अपने राजकीय लेखोंमें प्रतीकात्मक रूपसे कन्नौजकी सत्ताका संरक्षण मानते रहे। 
इसका आभास इस ताम्रपत्रमें भो मिलता हं। दूसरे सूत्रसे यह पता चलता 
हें--- जबतक  वसुन्धराका पालन यशस्वी विनायकपाल देव कर रहे हें, तबतक 
पृथ्वोीपर किसी भी शत्रका अधिकार नहीं हो सकता। वे तो सदाके लिए उच्छिल्न 
कर दिए गए हें।” किन्तु इस उपर्पुक्त तिथिके पश्चात्‌ चन्देलोंके किसो भी 
अभिलेखमें प्रतिहारोंकी चर्चा नहीं आती । इससे इतना तो निविवाद रूपसे स्थिर 
हो गया हूँ कि धंगदेव वस्तुतः: और विधानतः भो सावभोम शासक हो गया था । 


१. आई० ए०, भाग १६, १० २०३ 

२. ई० आई०, भाग १, पृ० १३५ और पृ० १८६, पंक्ति २८। विनायक- 
पालके तादात्म्यके लिये देखियं--डायनेरिटक हिस्ट्री औफ़ नीर्थ इण्डिया, भाग १, 
पृ० ५७३, ५६० 


७८ चन्देल और उनका राजत्व-काल 
इसके पूर्व. यशोवर्मनके समयमें प्रतीकात्मक रूपसे भी संरक्षणको मान्यता 
चन्देलोंमं केवल नामसात्रकों थी। वस्तुतः वे पूर्ण सत्ताधारी और सम्राट हो 
चुके थे। उपयुक्त उद्धरणमें जो 'कालंजरतक' विवरण आता हेँ उससे पता 
चलता हैँ कि उक्त उत्कोर्ण लेखकी तिथितक कालंजर चन्देलोंकी राजधानी नहीं 
बना था। उनको राजधानी किसी अन्य नगरमें ही थी। यह नगर खजुराहो ही 
था, इसमें सन्देह हे यद्यपि धंगदेवके एक लेखकों तिथि सम्वत्‌ १०८६ हूँ जिसमें 
खरज्जुरवाहक' का संबोधन हे। इब्न-उलू-अतहरके कामिलसे भी इसकी कुछ 
पुष्टि होती है, जिसने धंगके पोत्रका खज॒राहोके शासकके रूपमें उल्लेख किया है ।' 
परन्तु इससे इस पूर्व निश्चित मान्यतापर कोई प्रभाव नहों पड़ता कि नप्नकने 
खजराहोसे राजधानो परिर्वोत्तित करके महोबामें कर दी थी, यद्यपि खज॒राहोका परित्याग 
सर्वथा नहीं किया गया। पृवंवत्तों समस्त चन्देल शासकोंके--धंगके भो--अभिलेख 
खजराहोसे ही मिलते हूं, फिर भो वह केवल इस वंशकों धासिक राजधानी-मात्र 
रह गई थी जहाँ राजकीय धामिक परिचर्याएं की जाती थीं। नन्न॒कके पश्चात 
महोबा चन्देल शासकोंकोी वास्तविक राजधानी बना रहा, जेंसा कि पिछले परिच्छेद्म 
कहा गया हूँ। कालंजर यशोवमंनके समयसे चन्देलोंकी संनिक-राजधानी बन गया 
और वहाँ स्थायी झपसे सेना रहने लगी। 

यह ध्यान देनेकी बात हैँ कि अपने संवत्‌ १०५४५ के एक लछेखमें धंग 
'कालंजराधिपति' कहा गया हें / इसका तात्पयं यह हे कि राजनोतिक महत्त्वको 
दृष्टिसि कालंजर पूणरूपेण चन्देलोंकी द्वितीय राजधानी बन गया था। इस 
विरुदका तात्पय. केवल इतना हो नहीं ह कि उस समयतक चन्देल शासकका 
अधिकार तत्कालीन सबसे शक्तिशाली पर्वतोय दुगेपर हो गया था जिसने 
उन अन्न्यस्त्रोंके अभावके यगमें उसको स्थितिको अनाक़रम्य बना दिया, वरन्‌ 
इसका वास्तविक महस्व तो इस बातमें था कि कालंजरपर अधिकार उत्तरी 
भारतमें पृ मध्ययगकी समस्त गण्यसाण्य शक्तियोंके चरम शौोयेका सानदंड बन 
गया था। कलचुरो, गृजर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट और अंत चन्दे'हैंने उसपर अपना 
अधिकार अक्षेण्ण रखनेका प्रयास इसी भावनासे प्रेरित होकर किया। 

कालंजरके उपरान्त उधर ग्वालियरका अधीन हो जाना भी सध्यभारतमें 
चन्देल शक्तिको ठोस बनानेमें विशेष महत््तका सिद्ध हुआ। इस प्रकार निश्चित 
अवस्थामें दिग्विजयके लिए धंगदेवन प्रस्थान किया । प्रथमतः उसने गंगाके दोआबकी 

१. ई० आई०, भाग १, पृू० १४७, पंक्ति ३२-३३ 

२. अल-तारीख-उल-कामिल, लेखक इब्न-उल-अर्थीर, बुलक-१८७४, भाग ६ 
पृ० ११५-११६ 

३. आई० ए०, भाग १६, पृ० २०३, पंक्ति ७ 

४. अल-ताराख-उल कामिल, भाग €, पृू० ११५-११६ 


साम्राज्यका विस्तार और उत्कष ७९ 


ओर दृष्टि डाली। यद्यपि यशोवबमन्‌ने भी अपनी विजय-यात्रा इधर की थी 
और गंगात्तटपर अपना शिविर भी स्थापित किया था तथापि व्यवस्थित दिजयका 
अवकाश उसे नहों था। उसकी पूरति धंगदेवने की। काशिका (बनारस) से प्रदान 
किया हुआ धंगकोा ननन्‍योरा ताज्न-पत्र प्रकट करता हें कि धंगका यह 
दावा स्ंथा सत्य था। संबत्‌ १०५४५ में चन्देलोंकी सेना निःसन्देह गंगातटपर 
थी। प्रयाग भी उसके पू्णतया अधीन हो गया था--यह इस बातसे प्रकट हो रहा 
हे कि उसने अपने नश्वर शरोरकों जाह्नवी और कालिन्दीके समदेत जरूमें छोड़कर 
कंवल्य प्राप्त किया था। गंगातठके इन प्रमुख स्थानोंपर अधिकारके कारण यह 
निश्चित है कि उसने गंगा-यम॒नाके विस्तीर्ण मंदानकी भी स्थायों विजय को थो। 


खजराहो शिलालेखसे ज्ञात होता हूँ कि धंग इतना शक्तिशाली राजा 
था कि कोशल, क्रथ, सिहर और कुन्तलके शासक बड़े विनीत भावसे उसके आदेश 
सुनते थे। उसने अपनी विजय-योजनाओंमें इतनी अचूक सफलता प्राप्त की 
कि काँचो, आंध्र, राढ़ा और अंगके राजाओंकी रानियाँ उसके कारागहोंमें चिर- 
कालतक पड़ी रहों। इससे तो यह अनमान होता हुं कि उसने दक्षिण भारतपर 
भी धावा किया था और सफलता भी प्राप्त की थी। सारांश यह कि धंगदेवने 
अपने साम्राज्ययी सीमा दूरतक--मनष्यसे बसे हुए भू-भाग-पयंत और उसके 
भो बाहर पहुँचा दी । इस प्रकार आह ही धंगदेव अपने समयका सबसे बड़ा 
शासक भारतवर्षमें हुआ। चन्देलोंक एक शिलालेखसे तो यह पता चलता हूँ कि 
उसने कान्‍्यकुंब्ज-नरेन्द्रको युद्धक्षेत्रमं पराजित कर उसका साम्राज्य अपने राज्यमे 
मिला लिया। इस कथनकी सत्यतामें सन्देहका कोई अवकाश नहों ह। इतना तो 
अन्य प्रमाणोंसे भी सिद्ध हे कि जो मण्डलेदबरत्वका गौरव उत्तर भारतमें वर्षोत्क 
वीर गजर-प्रतिहारोंको प्राप्त था उसका सोभाग्य पराक्रमी धंगके प्रतापसे चंदेलोंको 
प्राप्त हुआ। उसके राजनोतिक अस्तित्वकी समाप्ति हर्षनें तो झाांतिमय रूपमें कर 
दी थी और यश्मोवर्मन्‌ने युद्धके मंदानमें। उत्बी जसे इतिहासकारोंका हिजरी 
४०६ (सन्‌ १०१८ ई०) का कथन हूं कि कन्नोजका शासक राज्यपाल भारतके 
शासकोंका सम्राट था --एक प्रतीकात्मसक आधार ही रखता हू, मर्यादाका निर्वाह 


आई० ए०, भाग १६, पृू० २०३। 


जा कम 
, £२० अ 


शा ख्च् 


।ई० भाव १, पृ० १३६--१ ४६, इछो> ८८। 
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. क्रथ, भारतके दक्षिणी पठारमें एक देश था--सम्भवतः दर्तमान बगारते 
पास । मह।भारतमें क्रथ-कंशिककी चर्चा आई हूँ, जो भोज, पाण्डबोके रा।थ रवखे 
गये हें । कुछ लोग क्र--कशिकका ठादात्म्य विदर्भस करते हैं-..- (जियोग्राफ़िकल 
डिक्शनरी औफ़ एंशियन्ट एण्ड मडिवल इण्डिया, पृ० १०४) । 

४. ई० आई०, भाग १, पृ० १४५ इलो० ४६। 


५. वहीं, पू० १६७, इलो० ३; पृष्ठ २०३ का फूटनोट ६२। 
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सात्र। इसमें इतना ही सत्य हें कि मण्डलेश्वरत्वकोी आभा कुछ दिनों बाद- 
तक गुजर प्रतिहारोंक भालपर बतंमान रहो--ज॑ंसा कि विज्ञाल साज्नाज्योंके 
पतनके उपरान्त हुआ करता हूं। 

शक्तिशाली धंगने अपने समकालीन सब भारतोय राजाओंकों खुली चनौतो 
दी--यह॒महोबामें प्राप्त चन्देलोंक एक खण्डित शिलालेखसे ज्ञात होता हें। 
धंगने अपने भजबलसे श्ात्रओंका उन्मूलन कर उस शौयंशाली हम्वीर की समता 
प्राप्त की जो पृथ्वीके लिए आतंक बन गया था। यह हम्बीर कौन था ? इसपर 
गम्भीर विवेखनाको आवश्यकता हे। डा० रायकी व्याख्या इस संबंधर्म विच्ारणीय 
है। हम्वीर शब्द स्पष्टतलया अरबी भाषाके शब्द अमीर (नेता, नायक) का 
अपश्वंश हे। यह शब्द अरबीके अम्र (नय) धातु से निकला हें। यही विश्लेषण 
डा० रायका ह। मुस्लिम इतिहासमें अमीरुल-म-मिनीन अर्थात्‌ धर्म-परायणोंका 
नेता' जो ख़लोफ़ा उसर के समयसे सब ख़लोफ़ाओंकी परंपरागत उपाधि 
थो,' क्रमदा: सब बादशाहोंके लिए प्रयकक्‍्त होने लगी और बादमें साम्नाज्यके बड़े- 
बड़े कमंचारियोंके लिए भी। ग़जनोके यामिनों वंशवालोंके सिक्‍कोंसे ज्ञात होता हे 
कि उनकी पदवोी अमर थो। इतिहासकार सटेनका कथन हूं कि कल्हृणके हम्सीर- 
का तादात्म्य ग़जनीके महमदसे किया जाना चाहिए। जो ज्ञाही त्रिलोचनपाल और 
कदमो रके राजा संग्रामराज (सन्‌ १००३-२८) का समकालीन था इस प्रकार 
यह निर्णय करना अन॒जित नहों ह कि हम्मीर भी अरबी शब्द अमीरका भारतीय 
अपभ्रंद् हें। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह व्याख्या सर्वथा तकसंगत हे। 
इसकी पुष्टि एक संस्कृत किवदंतीसे भो होती हें, जो मुहम्सद-इब्न-सामके स्वर्ण 
सिक्‍कोंके पृष्ठभागपर इस प्रकार अंकित हे--श्रीमदृह॒मीर महमद साम।' इससे 
यह पुष्ट हो गया कि तबसे आगे बलबनके शासनकाल तक श्री हमोर' की 
उपाधि नियमित रूपसे ग्रोरो और दिल्लीके सुल्तानोंके लिए उनके सिक्‍कों ओर 
अभिलेखोंमें प्रयृत होती आई हं। अस्तु इस प्रसंगसे अब इसुमें थोड़ा भी सन्देह 
नहीं रह जाता कि हमीर, हम्मीर या हम्बीर भारतमें मुसलमान शासकों-द्वारा गृहोत 
उपाधि--कमसे कम सन्‌ १००० से १३०० ई० तक तो निरंतर चलती रहो। 
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साम्राज्यका विस्तार ओर उत्कर्ष ८१ 
इस विवेचनकों समाप्त करते हुए यह कहा जा सकता हें कि--यहाँतक कि 
बोर हम्वीरकी समानता कर ग्या-- बिरदका हम्मोर उपर्युक्त निष्कर्षको 
ओर ही संकेत करता हैँ और यहाँ सुबुक्तगीनके लिए आया हूं, जिसकी मृत्यु 
सन्‌ ६६७ में हुई। फ़रिश्ताके कथनानसार फालंजराधिपति धंगदेवने विदेशी 
आक्रामकोंके विरुद्ध सेना और धनसे शाही राजा जयपालकी सहायता की थी। 
अपनी इस साहसिक और राजनीतिक दूरद्शिताके लिए वह पिछले प्रशस्तिकारों- 
द्वारा हम्मीरके विशेषणसे अलंकृत किया गया--ऐसा कुछ विद्वानोंका मत है।' 
मुस्लिम शक्तियोंसे संघ 
तत्कालीन इतिहासके इस पक्षकी विशद व्याख्यक्े लिए यह आवश्यक हे कि 
मुसलमानोंके साथके संघर्षका विस्तारके साथ वर्णन किया जाय, जिसका तात्पयें 
इस देदामें अपना प्रभुत्व स्थापित करनेसे अधिक यहाँके उस बिस्तोण बंभव और 
सम्पत्तिकी खुली लूट करना था जो भारतके छोटे-छोटे राजाओंके पास बिखरी 
हुई थी। अरबमें छठो सदी जिस इस्लाम धर्मका प्रादर्भाव हुआ वह पूर्व और 
पशद्चिममें एक ही समय फेला। इस घंसके प्रचारक दूत, शस्त्र और सेन्यबलसे 
सुसज्जित होकर अनेक देशोंमें मुहम्मदक्की वाणीके प्रचारके लिए पिल पड़े । 
कुछ ही सदियोंके भोतर उन्होंने ईरान और भारतके उत्तर-पश्चिममें फंले हुए 
समस्त यनानो देशोंका धर्म-परिवर्तेत कर दिया और साथ ही उन देशोंपर अपना 
शासन भी उन्होंने स्थापित कर लिया। दसवों सदीके उत्तराद्धमें अरबका यह 
नवोदित प्रकाश भारतके उत्तर-पश्चिभ-गोपुरपर भी आ चप्तका। किन्तु इस समय- 
तक्र प्रचारकोंको पद्धति, लक्ष्य और साधघनोंमें पर्याप्त अन्तर हो गया था । 
इस्लाम धर्मके प्रति असीम उत्साह और प्रचारके निमित्त देश विजयके स्थानपर 
मसलमानोंमें अनपेक्षित उद्ध्वंस, लूट और सर्वनाशको व्याप्ति हो गई थी। 
इस भावनाने इतिहासमें एक विचित्र आदशे-च्यूत मतप्रपंचका प्रदर्शन किया। इस 
विकृत भावनाका शिकार दुर्भाग्यवश यही देश पहले पहल बना। यह कहा हो जा 
चुका हें कि यह वह समय था जब भारतवबनें राजनोतिक एकताक। स्वेधा 
बिलोप हो चुका था ओर सामाजिक संकल्पकों समष्टि भो जजंरित हो चकी थोी। 
फिर कया था, धर्मान्धितामें उन्मत्त तथाकथित धर्मप्रचारकोंको इस धर्म-सहिष्ण 
धरणीके वक्षस्थलपर खुलकर खेलनेका अवसर मिल गया। इसका श्रोगणेश अमीर 
नासिरुद्दीन सुबक्तग्ोनने किया। 
परन्तु भारतीय राजनोतिमें लक्ष्य्की एकहपताका अभाव यहाँके शासकोंमेंसे 
मातभ्मिके प्रेमकशा सर्वथा उन्मूलन न कर सका। इसके अनेक प्रमाण हैं 


९. महोँबाके जिस ह शिलालेखमें यह कथन आया हे वह दुर्भाग्यवश खण्डित 
लेकिन इलोंक २८ में वह कीतिवमंन्‌के पूत्रकी ओर संकेत करता हुआ ज्ञात 
ता हें--+ई० आई०, भाग १, पृ० २२१ 
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कि कई बार सम्मिलित शक्तिसे संध बनाकर उन्होंने आक्रमणकारियोंको निकाल 
बाहर करनेका प्रयत्न किया। उनमें भी उज्ज्वल कोतिवाले चन्देल शासकोंका 
कार्य सबसे अधिक इलाघनीय रहा--यह अभिलेखोंके कथनोंसे प्रमाणित होता हूँ । 
उत्तरी भारतका अद्वितोय योद्धा धंगदेव, भारतके भध्य--हृदयभाग--से प्रस्थान 
करके आर्याव्तकी सीमापर पहुँचा और उसने सुबक्तगीनके विरुद्ध सहायता प्रदान 
करके मो्चेंको सुदढ़ किया । 

जेसा कि ऊपर कहा जा चका हैँ, कालंजरका वह शासक, जिसने शाही राजा 
जयपालको सम्पत्ति और सेना दी थी, चन्देल शासक धंगदेव ही था--इसमें रंचमात्र 
संदेह नहीं हैं । फ़रिब्ताके अनसार सुबकक्‍तगीन और जयपालके बीच इस दूसरे 
संघ्षका कारण यह था कि जयपालरते उस निर्धारित रकमको अदा करनेसे अस्वोकार 
कर दिया था जिसे पहली बार उसने माना था । जब जयपालने अस्वीकार 
कर दिया ओर सुब॒क्तग़ीन-द्वारा भेजे हुए व्यक्तियोंको बन्दी बना लिया तब यह 
सूचना अमोरके पास पहुँची। उद्देलित होते हुए फेनिल महाप्रवाहकी भाँति वह 
अपनी सेना लेकर भारतवर्षकी ओर चल पड़ा। फ़रिश्ता बतलाता हे कि इस 
अवसरपर पड़ोसी राजाओं---विशेषतया दिल्‍ललो, अजमेर, कालंजर और कन्नोजके 
राजाओंने सेना और सम्पत्तिसे जयपालको सहायता पहुँचाई। लेकिन इब्नुल-अतहर 
और निम्ञामहीन इस विषयपर मोन रह गये हूं। उत्बीने इसकी चर्चा तो की 
है परन्तु बिलकुल सामान्य रूपसे और दूसरे कारण प्रस्तुत करते हुए। उसने 
बतलाया हे कि जब अमीरने हिन्दुस्तानके बादशाहकी सोमाका उल्लंघन किया तब 
उसने सिवाय शास्त्र उठानेके और कोई चारा नहों देखा । वह अपने समस्त सामंतों, 
करद राजाओं, सरदारों और मभिनत्रोंको एकत्र करके एक विशाल सेनाके 
साथ मसलमान साम्राज्ययवी सीमापर इस आशाके साथ जा डटा कि उसको 
सेनाका आतंक तु्कोंका पलायत संभव कर देगा और कट्टर मसलमानों-द्वारा इस 
देशमें जो इकाई तेयार की गई हूँ वह पद जायगी । 

जयपालकी सामयिक आवाजपर उत्तर भारतको शक्लियोंका जो एक संघटन 
बना और जिसमें धंगदेवने गौरवपूर्ण भाग लिया था, वह आक्रमक था---रक्षात्मक 
नहीं था, जेंसो कि फ़रिदताकी धारणा हूं। जयपालने इस बार ग्रज़नी राज्यका 
एक बड़ा भाग अधोन कर लिया। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप सुबक्तग़ोनका 
फिर भयंकर आक्रमण हुआ। जयपालको विवज्ञ होकर प्रमुख राजाओंका पुनः 
संघ बनाकर सहायताके लिए आमंत्रित करना पड़ा। धंगने दूसरी बार भो इस 
मंडलमे भाग लिया | दुर्भाग्यवश  विस्तीर्ण सागरके समावत भारतकी सेना, 
जिसके सेनिक असंख्य पिपोलिकाओंके यूथके समान थे, मुसलमान आक्रमणकारियोंके 


_.... न. «न 2 जब िननगननन-न- जन नपिनीयनीनी वतन नमन -स. ०७ नननीीीणीनी- नी नीति ल9.->3++-नमीया 
वरना न ह पा 


१. तारीख-ए-फ़न इता, ब्रिग्स-द्वारा अनूदित, भाग १, पृ० १७-१८ 
२. किताब-ए यामिनी, मेमौदर्स औफ़ सुबुक्तगगीन, पृ० ३४-३५ 
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अदम्य उत्साह और पाहशविक पद्धतिके समक्ष रूकक न सकी । इस प्रकार वेखा 
जाता है कि धंग, जो मध्यभारतके अपने समस्त सामंत श्ञासकोंके साथ 
जयपालकी सहायताके लिए गया--प्रथम बार तो अपनी योजनासें सफल रहा परन्तु 
दूसरी बार सुसलमसानोंका धक्का बड़ा घातक सिद्ध हुआ। बस्तुतः ससलभानोंके 
साथ चन्देल शासकोंका संघर्ष इसी रौोतिसे प्रारम्भ हुआ पर कुछ हो दिनोंके 
पदचात्‌ वह दोनोंका सोधा संघर्ष बन गया जिसने धीरे-धीरे और भो उग्र रूप 
धारण कर लिया। 
सांस्कृतिक तिर्माग-कार्य 

उपय्कित वर्णनसे इस बातका स्पष्ट आभास सिलता हुँ कि धंगका शासनकाल 
लम्बा तथा विशेषताओंसे भरा हुआ था । भारतकी सीमापर मुसलमानों-द्वारा 
पराजित होनेसे उसके श्री-गौरवपर कोई आँच नहीं आई थी। उसको प्रतिभा 
और कार्य-क्षमता असाधारण थी। वह केवल शासन, विजय या राज्य-संघटनमें 
ही व्यक्त नहों हुई वरन तात्कालिक संस्कृतिकी रचनामें भो उसके कला-पक्षका 
अति सुक्ष्म अभिव्यंजन हुआ। यह देन इस क्षेत्रमें अभिट रहेगी । 

जो मंदिर खज्राहोमं आज अवशिष्ट हूँ, जिन्हें उत्तर भारतमें हिन्दू मंदिरोंके 
श्रेप्ठतम नमनेके रूपम कलाविदोंने स्वीकार किया हुं--वे लोकप्रिय, कल्ाप्रेमो 
और गौरबशाली दसबों-यारहवों सदीके चन्देल-शासकोंकी ही कृतियाँ हें ।' बे 
गवंसे सिर उन्नत करके आज भो उनकी अपरिमित विजयोंकी दुन्दुभो बजा रहे हैं। 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन अवशेषोंसेसे कितन ही मंदिर निद्चितत रूपसे 
धंगदेवके राज्य-कालके हें। जिननाथका संदिर इसी समय निर्मित हुआ। इसपर 
सन्‌ १०११ का एक लेख हूं, जिसमें अनेक प्रसिद्ध जन-परिद्राजकोंकोी दान 
देनेकी चर्चा मिलतो हैं। विश्वनाथ या लालाजीके नामसे प्रसिद्ध मंदिर भी इसी 
पुगका बना हूँ। बंदच्यनाथका मंदिर भी इसी युगका बना हुआ ज्ञात होता ह। 
इसमें गहपति वंशके कुकल-द्वारा उत्कोर्ण एक लेख श्रीव॑द्नाथजीफी भक्तिमें 
मिलता हँँ। खज्राहोका एक दूसरा उत्कीर्ण लेख हू, जो संवत्‌ १०५६ का है 
और आजकल वहाोंके विश्वनाथ मसंदिरमें लगा हे। इस लेखरं और भोदो दिव्य 
मंदिरों--शम्भू और मरकतेव्वरके बननेकी चर्चा पाई जाती हे । इनमें 
दो लिग--एक भरकत और एक विशेष पत्थरके थे ।' तात्पयं यह कि दसवों सदीमें 
ही धंगदेवके शासनकालमें खजराहोका वभव उत्कषके शिखरपर पहुँचा हुआ था। 


१. कनिधम आ० स० रि०, भाग २, पु० ४१६॥। फरगुसन--हिस्ट्री औफ़ 
इण्डिवा ऐण्ड ईस्टर्न आकिटेक्चर, १६९१०, भाग २, पृ० ४६।आई० ए०, १६०८५, 
व० ६ए३े। 

२. ६० आई०, भाग १,पृ० १४७ 

३. वही, पु० १३७ 


८४ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


सदनवमंनतके समयके सऊ शिलालेखसे धंगदेवके एक अमात्यका नाम ज्ञात होता 
हैं। वह प्रभास था जिसका जन्म अंगिरा और न्यायदर्शनके प्रवतक अक्षपाद 
गौतमको वबंश-परम्परामें हुआ था। इस उरयर वंशमें, जो शक्षि और तपस्याका 
केख्र था, कालान्तरमें बद्धिताली प्रभासका अवतरण हुआ। वह धमंध्यज था और 
अनेक आर्ष गणोंसे आपूर्ण था। वह भाषण ओर बक्‍तृताकी कलामें पट और पारंगत 
था। उसके दर्शनके लिए उच्च कोटिके गुणग्राही लोग उसी प्रकारसे पहुँचते थे 
जेसे किसी ती्थस्थानपर। ऐसा ज्ञात होता हे कि वह निगढ़ राजनीतिके 
नियमनमें अत्यंत दक्ष था। अनेक स्थलोंपर उत्तकी परीक्षा करके धंगने उसे अपने 
महामात्य पदपर नियकक्‍्त किया था। उसके उत्तराधिकारी गंडदेवनं भी उसे उस 
पदपर रखकर लाभ उठाया। धंगदेवकी सफलताओंम  प्रभासका कम योग नहीं था। 

इस प्रकार राजनोति, शासन और निर्माणके कार्योका सम्पादन करता हुआ 
धंगदेव शरद: शर्त से भी अधिक जीवित रहा। अंतर्भ नेत्र बन्द करके, रुद्रका ध्यान 
लगाए, पावन मंत्रोंका जप करते हुए, गंगा-यमुनाके संगम-जलमें अपना शरीर 
छोड़कर उसने मोक्ष प्राप्त किया । धंगदेवके सम्बत्‌ १०५६९ के खजुराहो अभिलेखका, 
जिसे जयवमेंन॒देवनें संवत्‌ ११७२ में थुनः उत्कोर्ण कराया था, सम्पादन करते 
हुए किलहोनन इस प्रकारके विचार प्रकट किये थे--'तिथिके देखनेसे ज्ञात 
होता हे कि धंगदेवका निधन विक्रम संवत्‌ १०५४५ में हुआ । यही तिथि बंगारूकी 
एशियाटिक सोसाइटीके तामख्न-पत्रमें भी मिलती हू । अन्य विद्वानोंने भी इस 
तिथिको स्वीकार किया हे। डा० स्सियका कथन हें कि धंगका शासनकाल 
निश्चित किया जा सकता हे और उसमें त्रटिका बहुत कम अवकाश हेँ। उसका 
शासनकाल दसवों सदीका उत्तराध ही होगा जो बिना किसो आपत्तिके सन्‌ 
६५० और १००० ई० के बीच रबखा जा सकता हे । स्मिथके अनुसार उसका 
जीवन सामान्य मानव-जीवनसे बहुत रूम्बा था लेकिन डा० रायने इससे 
मतभेद प्रकट किया है। उनका कथन हे कि वह निश्चित सन्‌ १००२ के 
पदचात सरा । इस भमतोंकी समीक्षा करनकी कोई यकता नहीं हे 


१. ई० आई०, भाग १, पु० १६६, इलो० २१ 
२. वही, पृ० १६६, इलोक २१ 
रक्षित्वा क्षितिमम्बुराशिरशन।मेत।मनस्यापति । 
जीवित्वा शरदां हतात्समधिक श्रीधंगपृथ्वीपति:॥ 
रुद्र मुद्रितलोंचन: स्वहृदयं ध्यायव्जपड्जान्हवीं । 
का लिन्या: सलिले कलेवरपरित्यागादगान्निव तिम्‌ ॥। 
३. आई० ए०, भ।ग १६, पृ० २०२-४ 
४. वही, १६०८, पृु० १४१ 


२. डायनेस्टिक हिस्ट्री औफ़ नौर्थे इण्डिया, भाग २, पृ० ६८२, फटनोट । 
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भो इतना तो सुनिश्चित रूपसे कहा जा सकता हू कि उसकी सुत्यु सन्‌ १००८ से 
पहले नहीं हुई क्योंकि उपर्युक्त अभिलेखकी पंक्ति रे८घ-२े, इलोक ६३ में 
व्यक्त किया गया हें कि धंग संबत्‌ १०५६ में जोबित था। 

शिलालेख ऐसी सामग्रो प्रस्तुत करते हें जिनसे धंगदेवके धामिक विचारोंका 
पता चलता है। वह शंकरका परम भक्‍त था, जहाँ उसका पिता विष्णका भक्त 
था। उसके सब अभिलेख “ओरेम नमः शिवाय” पदके साथ प्रारम्भ होते 
हँ। जंसा कि पहले बतलाया जा चुका हैँ, उस समयके शासक प्रायः शिव, 
विष्णु, सु और देवीको पूजा करते थे। उनमें अपने ही इष्टदेवके प्रति फोई 
दुराग्रह-पुर्ण पक्षपात या हठ-भक्ति नहीं थी। असहिष्णताने तो बादमें प्रवेश किया। 

धमके क्षेत्रमं प्रजा बिल्कुल स्वतंत्र थो। निज अभिरुचिके अनुरूप ध्म- 
परिचर्याकी न केवल सुविधा हो दी गई थी बरन्‌ राजकीय व्यवस्था भी ऐसो ही 
को गई थी। खज्राहोके शिलालेखसे प्रकट होता हे कि धंगके दरबारमें राजकीय 
धर्माघिकारी पदपर यशोधर विराजमान था । 

सहोवबाकी राजगद्दीपर ऐसे शासकका हरूम्बे कालकतक शासन मध्यकालीन 
पारतके इतिहासकी एक विशेष घटना हूँ क्‍योंकि उसने केवल एक उत्तरी 
भारतव्यापी साम्राज्य स्थापित करके कन्नौजकी पूति ही नहीं की बल्कि उस मर्यादाके 
लिए अपनेको बराबर तत्पर रखा। वह अपने पड़ोसियोंका अंधविजेता ही नहां 
था बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकतापर अपने व्यक्तित्कके प्रभावसे समस्त सामंत और 
शासकोंका संघ बनाकर विदेशी आक्रामकोंका सामना करनेके लिए भी प्रस्तुत 
रहता था । अपनों इस दरदर्शों नीतिकी स्पष्ट छाप उसने अपने पुत्र एवं 
उत्तराधिकारों गंडपर भी छोड़ी । 


१२, गंडदेव 


अपने पिताकी गद्दीपर गंडदेव लगभग सन्‌ १००२ और १००३ के बीच 
किसी समय आरूढ़ हुआ--सोटे तौरसे उसी समय जिस ससय गजनोको राजगद्दीपर 
अमीर सुबक्तग़ीनका स्थान उसके महत्थाकांक्षी पुत्र सुलतान महम॒दने अलंक्ृत 
किया। अत्यधिक दीर्घायु होनेपर वृद्ध शासक धंगदेवन अपना राज्यभार अपने 
पुत्रको समपित कर दिया। खेदका विषय हें कि गंडदेवका अभीतक कोई भी 
उत्कीर्ण लेख प्राप्त नहीं हो सका हें। उसको चर्चा तो चन्देलोंके बहुत पश्चात्के 
शिलालेखोंमें मिलती है, जो कमसे कम उसकी मृत्युके सो वर्षोके उपरान्त 
लिखे गये हूं। 


१. वही। 
२. यशोवर्मन्‌का तादात्म्य नन्योरा ताम्न-पत्रके दातासे क्या जा सकता है । 
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उत्कार्ण लेख उसके शासन-कालके कुछ घटनाक्रमोंका परिचय देते हें। 
चन्देलोंका एक खण्डित शिलालेख, जो कीतिवर्सनू (बि० सं० ११५४) के शासन- 
कालके पहचात्‌ लिखा गया था, गंडदेवके संबंधर्मं बतलछाता हे कि वह एक सा्वभौस 
बोर था जिसने अपनी भुजाओंपर धरणीके समस्त भागोंकों धारण किया था । 
यह लेख स्पष्ट संकेत करता हूँ कि गंडदेवने चन्देल साम्राज्यकी रक्षा अक्षण्ण रूपसे 
की---उसमें रंचसात्र भी कमो नहीं होने पाई। विदेशी घटना-चक्रोंमें उसने अपने 
पिताकी नीतिका और भो प्रभावकारी ढंगसे अनुसरण किया। अपनी विदेशी नीतिके 
कारण भारत एवं उसके पड़ोसी देशोंमें उसने और भी अधिक लोकप्रियता एवं यश 
अजित किया । मदनवमंन्‌ (वि० सं० ११८६--१२२०) के सऊ अभिलेखसे 
ज्ञात होता हैँ कि “गंडदेव चारों दिज्ञाओंम पृथ्योका शासक था और दरत्रुओंको 
उच्छिन्न करनेसें दक्ष था।' 

भोजवरंन्‌देवका एक शिलालेख वात्सव्य कायस्थ बंशके ठकक्‍कुर जजुकका 
नाम प्रकट करता हे जिसे यद्धमें अजेय' गंडदेवने अपने साम्राज्यके सब कार्योका 
सब समयके लिए पयवेक्षक नियक्त किया था। इस लेखमें इस अधिकारीके नामके 
अतिरिक्त गंडदेवके शासन-संबंधमें केवल कुछ अस्पष्ट और सामान्य वर्णन ह। 
लेकिन इसमें सन्‍्देह नहीं कि पूवंसे चले आते हुए शासन-यंत्रकों उसने बड़े ही 
कौशलके साथ संचालित किया और लोकप्रियतामें भी वृद्धि की। 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अभिलेखोंके कथनकी पुष्टि तत्कालोन मुसलमान 
इतिहासकारोंके विवरणोंसे पूर्णतया होती हूं। फ़रिश्ताका 'नन्‍्द' वास्तवमें गंड ही 
है। फ़ारसी अक्षरोंका यह साधारण स्खलन हे (५0०5-४४ या ४७०४-००: ) । 
लेकिन 'बिदा (७.2) किसी भो प्रकार गंडके साथ मेल नहों खाता। “बिदा' अरबी 
भाषाका शब्द ह॑ जो विद्यासे संबंध रखता हूं। इसके अपभ्रंशकी सम्भावित 
कोटियाँ-- (३) (७५० (२) '४०2 (१) '४०:० हैं। इसलिए बिदा तो विद्याका अपश्रंश 
हँ जो विद्याधर नामका पूर्वांश हूं। विद्याधर ही गंडका पुत्र था | अतः मुसलमान 
इतिहासकारोंके “बिदा का तादात्स्य गंडसे करना सर्वथा अनुचित हैं जसा कि जनरल 
कनिधघमने किया हैँ ।' 

यह ध्यान देनेकी बात हे कि प्रसिद्ध इतिहासकार डा० रायने मुसलिस 
इतिहासकारोंके नन्‍्द और बिदाका तादात्म्य विद्याधरसे करके पूरे इतिहासक्रमकों ही 
बदलनेका बड़ा गस्भोर प्रयत्न किया हें। किन्तु यह तादात्म्य अस्वाभाविक हूं 
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और ऐतिहासिक कालक्रमके विपरीत पड़ता हे अतः स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । विद्याधरदेवकी जो सबसे पू्वकोी तिथि ज्ञात हेँ वह हुँ सन्‌ १०२५ 
(वि० सं० १०८२) । इस दश्षामें कल्पनाके आधारपर उसके पिता 
गंडदेवकी सत्ताका लोप करना अयुक्तिसंगत हूं । विद्याधर किसी भी प्रकार उन 
घटनाओंका खष्टा नहीं हें जो सन्‌ १००८ में अथवा सब्निकट कालमें घटी। 
डा० रायको सबसे महत््वको जो सामग्री इस प्रकारके तादात्म्य करनेके लिए 
प्राप्त हें बह इब्न-उल-अतहर द्वारा 'बिदा' नामका उल्लेख हे इसको डा० रायने 
अनेक महत्त्वशाली घटनाओंका श्रेय दिया हें और इसे विद्याधर ही ठहराया हु। 
विद्याधरकों ही महान यशस्वी मानकर उन्होंने मसलिम इतिहासकारोंके “नन्‍्द का भी 
उनसे तादात्म्य किया हूं । यदि श्रेयकों ही कसौटी माना जाय तो अभिलेखोंमें गंडदेवके 
समक्ष विद्याधर अधिक लोकप्रिय नहीं ज्ञात होता। कसोटीकी अन्यान्य प्रच॒र 
सामग्रीसे यहो ज्ञात होता हू कि सुसलूमान इतिहासकारोंका “नन्‍्द वास्तवसें गंड था 
और “बिदा हो विद्याधर था। जनरल कनिधम और डा० रायकी एकांगी रायें नई 
खोजोंके आधारपर नहीं टिकती। हाँ, एक बात हे, जसा कि घटनाओंसे ज्ञात 
होगा कि गंडदेवने अपने जीवनकालमें अपने सुयोग्य एवं शोयंशाली पुत्र विद्याधरको 
अनेक अवसरोंपर सन्य-संचालनका दायित्व सौंपा था। इसीने मुसलिस इतिहासकार 
इब्न-उल-अतहरको श्रममें डाल दिया हैँ और उसने गलतीसे घटनाओंका श्रेय 
विद्याधरको दे दिया हु जो केवल उस ससय सेनापति था ओर जिसका विता 
शासक था! 
मसलप्ाान आक्रमणकारियोंधे संत्रषं 

गंडदेवने अपने कीतिमान पिताकी युद्धनोतिका अनुसरण किया। सुसलमान 
आक्रम्णकारियोंके प्रति तो उसने वंशोचित, गौरवशाली, दृढ़ और व्यापक नोतिका 
अवलम्बन किया। सन्‌ १००८ में महम्‌द ग़ज्ञनीने पुनः लाहो रके शातक आनन्दपालपर 
आक्रमण किया। सिथु पार करनेके पदचात्‌ उसने निरचय कर लिया था कि 
आनन्दपालको बिना पराजित किये भारतके भीतर प्रवेश दुघंट हु। इधर भारतीय 
शासक सुब॒प्त थे--सिधु पार करते समयतक उन्होंने कोई जागरूकता नहीं बरती 
परन्तु जब महम॒दने भेराको अबीन कर लिया तब राष्ट्रीय वियत्तिकी आशंका वृढ़ 
हो गई। अपने ऊपर आक्रमण होते ही आनन्दपालन देशके प्रमुअ शासकोंसे 
सहायताका अनुरोध किया। सूचना पाते ही कालंजर, ग्वालियर, कन्नोज, अजमेर 
ओर उज्जनके राजाओंने अपनो सुसज्जित सेनाएँ लेकर भारतीय पश्चिमोत्तर 
गोपुरकी ओर कूच कर दिया। मुलतानके खोखरोंने भी एक संघटित सेना भेजी। 
समस्त देश भारतकी रक्षाके अनुरागमें विभोर हो रहा था। मुसलमान लेखकोंने 
तो यहाँततक लिखा हे कि भारतोय ललनाओंने अपने अंगके आभूषण उतारकर 
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८८ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


देश रक्षार्थ अपित कर दिए। क्या राजा, क्या प्रजा, देश और धर्मके नामपर सब 
उत्सग होनेके लिए कटिबद्ध थे। पर खेद हे कि उन्हें यह नहों ज्ञात था कि इस कायेंमें 
सफल होनेके अन्य उपादान क्‍या हें। उनमें संघटन और बिनयका अभाव था। 
साथ ही उनमें यह भो दुबेलता थी कि वे व्यक्तिगत कलह और स्वार्थको भूलकर 
जातीयता और राष्ट्रीयताकों ही प्रधानता नहीं दे सकते थे। वंशका भिथ्या गौरव 
उनके पवित्र संकल्पमें बाधक सिद्ध हो रहा था। विरोध और फ्टकी दावाग्तिकी 
सांघातिक ज्वालासे कोई उबरा नहीं था। यहाँतक कि राष्ट्रीय संकटके समयमें 
भी भारतीय शासक किसो एकके नेतत्वमें आकर आबद्ध-शक्ति होनेंके लिए तंयार 
नहीं थे। इन दुबंलताओंके कारण उनके लक्ष्यकी पवित्रता और राष्ट्रचितामें 
उनके समक्ष बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई। 

किन्तु आक्रमणकारियोंसें ये दुबलूताएँ नहीं थी। उनमें विनय, अनशासन 
और नेताके प्रति उत्कट विश्वासका उच्च भाव भरा हुआ था। उनके लक्ष्यमें 
एकता थी इसोलिए उनको अल्प शक्तिमें भो अधिक जीवन था। किन्तु उधर महम्‌दकी 
कामनाओंकी यह अंतिम परीक्षा थी, इधर भारतके भाग्यका निपटारा । लगभग 
चालीस दिनोंतक दोनों सेनाएं एक दूसरेके सम्मख् डटी रहीं। अंतमें झेलमके तठपर 
उन्द नामक स्थानपर युद्ध छिड़ा। हिन्दू सेनाएँ जानकी बाजी लगा चुकी थीं। 
उनकी यद्ध-लयटोंमें इस्लामको सेना पतंगोंकी भाँति झुलसने लगी। वहाँ एकत्र 
भारतीय वशक्तियाँ. मुसलसानोंकी भारतसे बाहर निकालना परम पवित्र 
कत्तव्य मानती थोीं। उनकी उस समयको एकताको देखते हुए यह कहनेमें संकोच 
नहीं होता कि इतिहासकारोंका यह आरोप गलत मालम होता हू कि भारतीय 
राजाओंमें एकताकी कमी थों। फ़रिश्ताने स्पष्ट रूपसे भारतीय सेनिकोंकी 
एकताकों स्वीकार किया हूं, यद्यपि वे विभिन्न राज्योंके थे। देखते-देखते तीन-चार 
हजार मुसलमान तलवारके घाट उतार दिए गयें। महम्‌दका पतन सन्निकट हो था कि 
देशके भाग्यने पलटा खाधा। आनन्दपालका हाथी बारूदकी आर्शशे भड़ककर भाग 
निकला । अन्य यंद्धरत राजाओंके मनमें यह भाव आया कि आननन्‍्दयालतने 
धोका विथा। फिर कया था, विजयोन्मुख सेनामें भगदड़ सच गई। महमदको 
सेना वो विनोंतक उनका पीछा करतो रही। बिना प्रयास उन्हें विजय-शभ्री मिलो। 
नेतृत्वककी कमी ओर अविश्वासने भारतोयोंको पतनके गतेमें गिराया। भारतोय 
सेनाके केवल ८००० सिपाहियोंका अंत हुआ पर इस भगवड़ने सहमदके सामने 
यहाँकी सेनाके विश्वासपृर्ण संघटन और दृरदरशिताका खोखलापन प्रकट कर दिया। 
फलस्वरूप देशको सब शक्ति इस समय महमृदके समक्ष पराजित थो। महमदके 
साहसपर इसका चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ा और उसने एक-एक करके भारतीय 
नरेशोंका दमन प्रारमभ्भकर दिया। 
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अनेक प्रमाणोंसे ज्ञात होता हैँ कि गंडदेवके शासनकालके प्रारम्भिक 
दिनोंम करूचुरी शासक कोक्‍्कलके आक्रमणसे प्रतिहत था। इस घटनाका आभास 
कोक्कलके सम्बत्‌ १०५८ के एक मंदिरमें प्राप्त अभिलेखसे मिलता हे 
किन्तु शोध्र ही स्थितिनं बिपरोत रूप घारण किया, जेसा कि एक चन्देल 
अभिलेखसे प्रमाणित होता हें-- 'कलचुरी चंद्र-सहित भोजदेवन युद्धकलामें पारंगत 
और दुर्जेय गंडदेवकी शिष्यके समान शश्रूषा को। तात्पयं यह कि कलचुरी शासक 
तत्काल ही पराजित हुआ। इन पंक्तियोंमं भोजदेवका तादात्म्य धंगके परमार- 
बंशीय शासक भोजसे किया गया हूं। कलचरी चन्द्र ओर कोई नहीं था, वह चेदि- 
शासक द्वितीय कोक्‍्कल था।' 

गंडकी शक्ति निश्चित रूपसे पश्चिममें चम्बल नदीके पूर्व» तटतक फंल 
चुकी थी क्योंकि दुबकुण्ड लेखसे ज्ञात होता हुँ कि उस अंचलके कच्छपघाटके 
शासक चन्देलोंके करद थे। ग्वालियरका शासक भी उस समय चन्देलोंका 
करद था, यह निजामद्वीनके वर्णनसे प्रमाणित होता हं। तत्कालीन इतिहासकार 
निजामद्वीनने सहम्‌द ग़ज़नी-दारा नन्‍द (गण्ड) के साम्राज्यपर आकऋमणका वर्णन 
करते हुए लिखा हँ-- उसने ननन्‍्दके राज्यपर आक्रमण किया । जब दह 
ग्वालियरके दुर्गंपर पहुँचा तो उसने इसे घेर लिया। चार दिनोंके पश्चात्‌ किलेके 
गवनरके आदेशसे एक दूत भेजा गया।”' ग्वालियर चन्देलोंके अधोन था इसके 
अन्य प्रमाण भी हें। 

पहले लिखा जा चुका हूं कि कन्नौजकी सत्ता केवल नाममात्रकी थी--बहाँ भी 
चन्देलोंका संरक्षण स्थापित था। सन्‌ १०१६ में जब महमदने कह्नौजके राज्यपाल- 
प्र आक्रमण किया तब उसने अनायास ही उसकी पूर्ण अधीनता मान लो, 
अन्य भारतीय नरेश्ञोंकी सूचित भी नहीं किया और न उनसे सहायता ही माँगी । 
इस प्रकारकी कापुरुषताको गण्डदेवने अपनो अप्रतिष्ठा समझा। अन्य राजपृत 
शासकोंने भी इसे बहुत बुरा माना। सुरूतान सहम॒दके प्रस्थान करते ही कालंह#रके 
चन्देल शासक गंडदेवने उसके इस स्वाभिमभान-विरोधी आचरणको दण्डित फरनेके 
लिए राज्यपालपर आक्रमण कर दिया। राजपृत सम्मानको हतप्रभ करनेका 
बदला लेनेके लिए यही मार्ग खुला था। इस तथ्यका वर्णन उत्तों, गदिजी", 
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९० चन्देल और उनका राजत्व-काल 


इब्नुल अतहर, निज्ञामह्रीन और फ़रिश्ता' प्रभूति समस्त बविद्वानोंने किया हे। 
आधनिक इतिहासकारोंने भी इसका अनगमन किया हेँ। पड़ोसी राजाओंने संघ बनाकर 
इस आकफ्रमणमें भाग लिया जिसमें ग्वालियरका राजा अर्जुन भी सम्मिलित था। इस 
संघका नेतृत्व अन्देल राजकुमार विद्याधरदेव कर रहा था। राज्यपाल, जो महम॒द- 
द्वारा ही कुचला जा चुका था, कुछ कर न सका। वह पदाक्तांत हुआ और मार 
डारा गया। त्रिलोचनपाल गहोपर आसीन कर दिया गया जो अनुमानतः 
राज्यपालका पुत्र था। लेखोंसे ज्ञात होता हे कि विद्याधरने इस अपमानको राष्ट्रीय 
अपमान साना ओऔर इसके प्रतिशोध रूप उसने तीरसे राज्यपालकी गदन उड़ा दो।' 

इस सफलताने गंडदेवकी शक्ति और प्रभावकों आशासे अधिक विस्तृत कर 
दिया, यहाँतक कि गंडने राज्यपालके उत्तराधिकारी तिलोचनपालकों कहला भेजा 
कि महम्‌द-द्वारा अपहत राज्यको लौटानके लिए यदि वह युद्ध छेड़े तो उसकी 
भरपुर सहायता की जायगी। राज्यपालके पतनके पदचात्‌ तो वस्तुतः उसका 
साम्राज्य गंगा-यमुनाके दोआबपर फंल गया। इब्नुल अतहरके इस कथनकी सत्यता 
भी इसोसे प्रमाणित हूँ कि विद्याधर अपने समयका देशम सबसे बड़ा शासक था। 
गंडके जीवनकालमें ही इस प्रकारसे विद्याधरकी चर्चा भअ्रमात्मक अवध्य हूं 
पर वह इसलिए चर्चाका विषय बना कि उसीके द्वारा यह विजय सम्पादित हुई। 
गंडने उसीको कन्नौजपर आक्रमणके लिये भेजा था। 

गंडका यह आचरण महमदकी अत्यंत असम्मान-पूर्ण प्रतोत हुआ। उसने तुरत 
अपनी राजधानीसे क्च किया। अपने सहयोगियों-सहित गंडने, कन्नोजके नये राजा 
तथा बारीके शासकके विरुद्ध प्रतिहिसासे उन्‍्मत्त होकर शरदके प्रारम्भमें सन्‌ 
१०१६ ई० में अभियान किया। निजाम॒द्ीनका यह विवरण सवंधा सत्य हूँ कि 
राजकुमार विद्याधर एवं गंडदेवनं विशाल सेना लेकर उसे पहले ही रोक 
देनेके लिए प्रस्थान कर दिया। इस सेनामें १४५००० पदल, ३६००० घड़- 
सवार और ३६० हाथी थे ।' जयपालने राहिबमें महमदक्का बढ़ाव रोकनेके 
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साम्राज्यका विस्तार और उत्कष ९१ 


लिए प्रयास तो किया किन्तु असफल होनेपर चन्देल वीर विद्याधरसे मिलनेंके लिए 
चल पड़ा। अभी वह उसके पास पहुँच भी न सका था कि बीचमें हो दुभाग्य- 
बहा किसो भारतोयने उसे मार डाला। तत्पश्चात्‌ महमदने बारीकों खूब लूथा। 

अब उसे गंडके बढ़ावका मुकाबला करना था। उसने तत्काल अपनो समस्त 
सेनाको मंदानमें उंड़ेल दिया। इब्नुल-अतहरके अनुसार गंडकों सेनाक पास महमूद 
एक नदीके तटपर आ धमका। उसने नदीका प्रवाह उलटाकर उसके शिविरको 
पानीसे आप्लाबित कर दिया। उसके परचातके युद्धका जलित्र उपस्थित करता 
हुआ लेखक लिखता हें--यामिन-उद्दोलान अपनो पंदल सेनाकी एक टुकड़ी गंडके 
पास भेजोी। उसने भरी अपनो पंदल सेनाको एक टुकड़ी भेजी। दोनों पक्षोंकी 
टुकड़ियाँ अपनी संख्याकी वृद्धि करती रहों--फलतः भयंकर युद्धारसम्भ हो गया। 
जब रातका आगमन हुआ तब सेनाएँ अपनो-अपनो ओर लौट गई । इतिहासकार 
निजामुद्दीनने इस घटनाका चित्र कुछ भिन्न रूपमें प्रस्तुत किया हूं। वह 
लिखता हे-- जब सुलतानने मनन्‍्दकी सेनाके समक्ष अपना शिविर गिराया तब 
तत्काल उसने एक दूत उसके पास भेजा। दूत यह सन्देश लेकर गया था कि वह 
अविलम्ब आत्मससमपंण कर दे और इस्लाम स्वोकार कर ले। ननन्‍्दने अधीनताके 
इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया। तब सुल्तान एक ऊँचे स्थानपर गया ताकि 
वह नन्दकी सम्पूर्ण सेनाको भली प्रकार देख सके और उसकी शक्तिका अनुमान 
लगा सके। जब उसने उस संन्य-सस॒द्रको देखा तो अपने सहसा आनेपर उसको 
बड़ा पदचात्ताप हुआ। फिर उतने समपण और आत्मग्लानिके भावसे पूर्ण अपने 
मस्तकको भूमिपर टेककर दयानिधिसे विजयके लिए प्रार्थना की। 

उपर्युक्त विवरणोंसे उन चन्देलोंको शक्तिका विश्वसनीय प्रमाण सिलता हुं, जिनके 
बलिष्ठ कंघोंपर भारतके भीतर इस्लाम-प्रवेश रोकनंका भार आ पड़ा था। 
राजपूत गोरवके अनुरूप हो महम॒दके लज्जाजनक प्रस्तावको ठकराकर भंडदेव 
युद्धफे लिए तयार हो गया। सुलतानके जहाँतक नेत्र पहुँच सकते थे वहाँतक उसने संन्य- 
शिविर, पटमंडप और नौकारोहियोंका व्यापक दृश्य देखा। वह विस्सथ और भयसे 
आक्रांत हो गया। वह अपने इस अविचारित प्रयासके लिए अपनेको ही भरपेट 
कोसने लगा। अपने विकट दुदिनमें उसने आध्यात्मिक सहायताफके लिए ईइुबरके 
समक्ष आत्मसमपंण कर दिया। उसके हतवेत आत्माको बल मिला। इतिहासकार 
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९२ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


निजामुद्दीनके अनुसार दोनों सेनाओंमें कोई पुद्ध नहों हुआ। कहा जाता हूँ कि 
गंडदेव जो वहाँ जमा हुआ था, भयोव्रेकके कारण त्रस्त हो उठा और रातच्रिके 
अंधकारमें मेदान छोड़कर भाग चला। उसके साथ विज्येष साथी थे। सारी सेना ऑर 
दातत्रास्त्रकों उसने वहों छोड़ दिया। इस अतिशयोकति और विरोधी तथ्योंसे पूर्ण 
बर्णनमें सत्यान्बेषणके लिए हमें इसके पृत्रवर्तों इतिहासकार कासिलका आश्रय लेना 
पड़ेगा। इस प्रकारके कथनमें कोई तक॑ नहीं मालस होता कि गंडदेव जंसा पराक्रमो 
बिना रास्त्रग्रहणके ही भाग चला हो, जब उसके पास अथाह सेना पड़ी थी। 
कासिलका यह विवरण कि गहन युद्ध हुआ, यद्यपि निर्णयात्मक नहों था और अंतम्मे 
अमाके अंधकारमें चंदेल सेनानें मोरवपृर्ण प्रत्यावतेत किया, अधिक सत्य सालम 
होता हैं। यही वर्णन बहुत कुछ गंडकी उस प्रतिष्ठा-शक्तिके अनरूप ज्ञात होता 
हैं जिसका चित्रण मुसलमान इतिहासकारोंने किया हें। 

गंडके इस अप्रत्याशित लोटनेका कारण यह अनुमानित होता हू कि वह महमदका 
सामना वहीं उत्तर पद्चिचम द्वारपर करना चाहता था। पर जयपालको असफलता 
और उसका एक भारतीय-द्वारा मारा जाना यह संकेत करता हे कि पंजाबमें 
देशद्रोहियोंका व्यापक अड्डा बन गया था और वे खुलकर देशके शात्रुओंका साथ 
दे रहे थे। इस आकस्मिक बलका उपयोग महमृदने किया। यह ऐसी भयावह स्थिति 
थो जिसके समक्ष गंडदेवने धेयंपृर्वक प्रत्यावत्तन ही उचित समझा। 

महमूदका साहस तो पहले ही डोल चुका था। उसे बटोरकर उसने वदास्त्र 
उठाया तो उसकी रही-सही दृढ़ता भी जाती रही और रात्रिके अंधकारमं उससे 
अपनी राजवानी ग्रज्ञनीका रास्ता नापा। इस प्रकार दोनों शक्तियाँ एक दूसरेको 
अंतिम पराजय देनेंकी कामना लिए ही अपने देशको लौट गई। कासिल और 
तबकाते-अकबरो-द्वारा भारतोय सेनाओंकी लटकी जो चर्चा की गई हूं बह असंगत 
और महमदके थरुद्धोंका परंपरा-निर्वाह माना गया हें। 

इस अभियानसे गंडदेवकी दशक्तिका कोई हास नहीं हुआ अऔर ने वह छिल्न- 
भिन्न ही हुईं। बहू खुले तोरयर भारतके नरेश्ञोंमें व्याप्त सुलतानके दर्पकी 
अवहेलना करता था और दस्त संयोगका रास्ता देख रहा था के उसे भारतसे 
निकालकर अपनो चिर अभिलाबा पूर्ण करे। महमद भी भारतोय राजनीतिमें 
उसके मह्त्वको समझता था और उसके समस्त किये करायेपर पानी फेरनेकी 
वियक्तिका उसने दूरदशिता-पूर्ण अनुमान लगाया। अतः गंडदेवके साथ संघर्ष 
मिटानेकी लालसा उसमें तीत्र हो गई। उसने विपुल शक्ति संघटित कौ। जेसा 
कि फ़रिश्ता और निजामहीनके वर्गनसे प्रकट होता है, उसने कालंजरपर आक्रमणके 
लिए प्रस्थान किपा । मागमें उससे ग्वालियरपर घेरा डाला। ग्वालियरका 
शासक अर्जुन उस समय चन्देल शासक गंडदेवका सामंत था। ग्वालियरके 
शासक अर्जुन ने चार विनोंतक सफलताके साथ सामना किया परन्तु अंतर्में वह 


साम्राज्यका विस्तार ओर उत्कष ९३ 


भयभीत हो गया और उसने पराजय मान ली। ज्ञात होता हे कि उसने ३५ 
हाथी भेंट किए। 

सुऊतानने अब कालंजरपर आक्रमण किया। कालंजर कठोर पत्थरोंसे निर्मित 
अत्तट चद्वठानके उत्तुंग महाशिलापर स्थित था। वह अनाक्रम्य और अजेय 
माना जाता था। बतलाया जाता हे कि 'इस दुर्गंमे ५००००० आदमियों, 
२०००० पशुओं और ५०० हाथियोंके लिए स्थान था। इसमें पर्याप्त सामग्री, 
शस्त्रासत्र और अन्य आवश्यकीय वस्तुएं विद्यमान रहतो थों। भारतमें अपनी 
दुर्घध स्थिति तथा अजेय स्वरूपके लिए वह अद्वितीय था ।” महमदने इसपर 
घेरा डाल दिया और बाहरके ये समस्त मार्ग बन्द कर दिए जिनसे दुर्गंसें 
सामग्री पहुँचाई जातो थी ताकि भूखों मार-मार कर आत्म समपंण करा ले। यह घेरा 
बहुत दिनोंतक चलता रहा। महम्‌दके लिए दुगमें प्रवेश ही दुगेभ था। उधर 
चन्देल सेना आयात मागके अवरोधके कारण विचलित हो रही थों। तब गंडने 
सम्नानजनक संधिका प्रस्ताव महमदके पास भेजा। गंडने ३०० हाथी दिए और 
वाधिक कर देनेका बचन दिया। किन्तु उसने हाथियोंको किलेके बाहर खुले छोड़ 
दिया और महम्‌दको उन्हें पकड़वा लेनेका संकेत किया। महमदने इस विनोदका 
समाधान अपने तु सनिकोंको यह आदेश देकर किया कि वे उन्हें पकड़कर सवारी 
कर लें। यह तुर्क-शौयंको चनौतो थो । सेनिकोंने सारथी-विहीन हाथिथरोंपर 
सवारी कर ली। गंड इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने स्वनि्मित एक कविता 
सुलतानकी प्रशंसामें भेंट की। यह हिन्दीमें लिखो गई थी । महम॒दके 
साथ जितने भी कवि और विद्वान्‌ आये थे उन्होंने कालंजर और गजनोके 
शासकोंका सम्मिलित गुणानवाद किया। महमद स्वयं उस वीरोचित आचरणसे, 
जो सम्भवतः भारतम प्रथम बार मिला था, अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने 
गंडदेवके पास बधाई भेजो। साथ ही उसने उसको १५ अन्य दुर्गोंका शासन-भार 
समपित किया । उसने गंडकों उसके सम्मानमें एक परिधान और बहुमल्य उपहार 
भी भेंट किये। इस प्रकारके उपसंहारसे सुलतानकों बड़ा संतोष हुआ और वह 
सन्‌ १०२३ के अंततक गजनी लौटा। 

१. मुसलमान इतिहासकारोंने ग्वाल्यिस्के राजकों जो हाक्सिकोी एदवी 
दी है उसका तात्पर्य होता हैँ उप-शासक । वह प्रकट कर्ता हू कि अर्जुन 
चन्देलोंका करद था। कि० जे० अ०, पृ० ७६ में सालार (उप-शासक--वय ) 
प्रथोग किया गया है। कुछ बादके छेखक फ़न्दिताने जो राजा लिखा हूँ वह 
कुछ अस्पप्ट हे। 

२. कि० जें० चा०, पु० 5 ने इसे छुग़त-ए-हिन्दवी बदलाया हैं। 

३. गंदिजी, पृ० ८०। इब्न जाफ़र, पृ० १४६। 


९४ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


चन्दलोंकी दुबलताएँ ओर असफलताक कारण 


हिन्दुओंकी असफलता एक रहस्प नहीं तो एक गहन एवं दुर्बोध समस्या 
अवबय हे। समस्या कुछ टेढ़ी इसलिए हे कि श्ौय॑, देद-प्रेस, युद्धकला, सेन्य- 
शक्ति और गम्भीर परम्परामें उस समयके हिन्दू पर्थाप्त बढ़े-चढ़े थे। पुरुषोंमें 
आत्मोत्सगंकी जो भावना थी उससे कम प्रवल भावना वीरांगनाओंमें नहीं थी-- 
यह विश्वके तत्कालोन इतिहासमें एकाकी उदाहरण हे। हिन्दुओंमें आत्मसम्मानकी 
उच्च भावना प्राचीन थी हो, पृव॑ं-मध्यकालमें उसमें अधिक मामिकता आ 
गई थी। जाति गौरव और देज्ञ-प्रेमकी उदात्त भावनापर आघात होते हो 
वे एक स्वरसे जहा पड़नेके लिए उद्यत हो जाते थे और स्वधमंके प्रति 
संचित श्रद्धा ओर प्रेम म्यानसे निकले करवालकी भाँति छलक पड़ते थे। इनके 
समक्ष जीवनका कोई मूल्य नहीं था, कोई चिता नहों थी। उनका युद्ध- 
कौशल, एशियामें श्रेष्ठम ओर शत्त्रास्त्र मुसलमानोंसे तो पर्याप्त उत्तम थे। 
जहाँतक जनगक्तिका प्रइन है, भारतके राजपूतोंके लिए जसे इसकी अक्षय निधि 
ही प्राप्त थी। फिर यह असफलता क्यों? 


ऐतिहासिक प्रक्रिया बतलातो हु कि उनमें एकमात्र कमी जो थी वह थी 
राजनीतिक दूरदशिताको, जिसके प्रभावसे संकुचित राजनीतिक सोमाएँ चर-चर हो 
जाती थीं ओर विरल शासक रूघ इकाइयोंसे ऊपर उठकर जाति-गौरवके लिए 
प्रतिशत हो पाते थे। इसमें सन्देह नहों कि बहुत कम शासक थे जो पृथक्‌- 
पृथक देश-रक्षा करनेके लिए उच्च कोटिका त्याग नहीं करना चाहते थे; परन्तु 
व्यापक विदेशी विपत्तिके विरुद्ध संय॒क्त रक्षा पंक्तिमं समस्त भेदभाव भूलकर खड़े 
जानकी सुझ क़ितनोंमें थी? चन्देलोंने दो बार संघ-संघटन भी किया पर उनमें 
बहुतोंने तो न हाथ ही बटाया, न हादिक समर्थन हो किया। जब एक राजा 
आक्रमणकारोका सामना कर रहा हूँ तब दूसरा पड़ोसी अपने ऊृपर आक्रमणकी 
प्रतीक्षा कर रहा हे। एकताका जातीय मंत्र उन्हें जसे भरू गया था। हाँ 
राजपूतोंने परस्पर सम्मातको श्रेष्ठता स्थापित करनेके लिए आपसमें ही लड़कर 
अपने शोयेका प्रदशन किया। परन्तु यह क्षात्रथ्मंका भारी उपहास था। 


प्रथमतः तो देशमें युग-प्रव्तक नेतृत्वका अभाव था, पर जो था उसमें भी 
किसको कौन नेता स्वीकार करे, जहाँ सभी नेता हों। दूसरी ओर मसलमानोंकी 
सब सफलताकी कुज्जी नेतेत्वमें ही थी। संन्य-नेतृत्वकी योग्यता, युद्धकौशलू 
ओर संनिकर्मं अपेक्षित समस्त गणोंकी दृष्टिसे सहमृद अपने समयमें एशियाका 
सर्वोत्तम व्यक्ति था। वह जितना संकल्पका पक्‍का था उतना हो साध्यको येनकेन 
प्रकारेण प्राप्त कर लेनेमें सिद्धहस्त भी था। विभिन्न जातियोंबाली अपनी 
सेनाको नियंत्रणमें रखकर उन्हों सेनिकोंकी सातृभूमिपर आक्रमण करने ओर उन्हें 


साम्राज्य का विस्तार और उत्कषे ९५ 


अनुशासित रखकर काम लेनेमें जो सफलता महम्‌दको मिलो उसका शतांश भी 
तत्कालीन किसी भारतोय राजाकों अपने हो देशवासी भिन्न-भिन्न राज्योंके सनिकोंसे 
काम लेनेमें नहों सिली--इसोलिए उनके विशाल संघटन असफल हुए। उपयुक्त 
नेताके अभाव और दूरबशितापूर्ण सम्मिलित प्रयासको कमीने भारतीय राजाओंको 
बारो-बारीसे नीचा दिखाया। 

भारतीय राजाओंके आंतरिक मतभेद भी उनको दुबल बना दिया था। 
उस भतभेदका एक पक्ष तो उज्ज्वल था। उनमेंसे विशिष्ट शासकोंको महत्त्वाकांक्षा यह 
थी कि समस्त भारतको एक छत्रके नीचे लाकर चक्रवर्ती सम्राट बन जायें। 
किन्तु उसका दूसरा पक्ष यह भी था कि बाह्य आक्रमणणके समय एक दूसरेका सच्चा 
सहयोग करके स्वनिष्ठ शत्र॒का सामना न करना। यही अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। 
वंश-वेशिष्टयके प्रति सिथ्या आस्था और कभो-कभो एक दूसरेको नोचा दिखानेकी 
क्षुद्र गौरव-भावनाने, देशके प्रहरी राजपुतोंकी शक्तिको परस्परके कलह एवं संघषषोंमें 
तत्वहीन कर दिया था। 

हिन्दुओंके जिस सामाजिक गठनने उनकी राजनीति और आर्थिक जीवनको सब्वदासे 
बल दिया था, उसका रूप-निदशन कियाँ था और किसी भी बाह्य झंझावातके 
विरुद्ध रक्षा करनेमें दृढ़ ककचका काम किया था, वही इस समय शिथिल हो 
गया था। वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथाके रूपमें परिणत होकर रूढ़ बन गई थी। 
इससे एकक्नती हिन्दू-समाज अनेक अवेज्ञानिक इकाइयोंमें बेंटकर अपने जातीय 
लक्ष्ससे च्युत हो गया था। उसके कार्यों, मान्यताओं और सामाजिक संकल्पोंमें 
पर्याप्त लक्ष्य-विपयेय हो गया था। कत्तंव्योंके प्रति उदासीनता तो व्यापक रूपसें 
आ गई थो। फलस्वरूप बविश्युंखलित हिन्दू-समाज जजेर हो गया था। यही नहीं, 
हिन्दुओंका एक बहुत बड़ा भाग राजनोतिक चेतनासे दूर था। राज्य-रक्षा, वेशके 
लिए बलिदान और सनिक-भावना कुछ ही लोगोंमें आकर टिक गई थी--वे भी, 
जेसा कि ऊपर कहा गया हूँ, परस्पर वृर्नो तिके कारण संघर्षके शिकार बन चुके थे। इस 
समय सारा राज्य हो व्यक्तियों या कुछ परिवारोंमें बंट गया था । संघटित राष्ट्रीयताकी 
उन्मेषशा लिनो भावना तिरोहित हो गई थोी। फलतः जब कभो राजपुत हथियार 
डालते थे तब सारा देश ही आक्रमणकारियोंके हाथ लग जाता था। 

कुछ घामिक आधार लेकर काल्पनिक मान्यताएं रूढ़ हो गईं थीं, जसे देशकी 
सोमाके बाहर यात्रा करनेपर धर्मच्यत होनेका विश्वास लोगोंमें घर कर गया था। 





१. महम्‌दकी सेनामें हिन्दू और बौद्ध भी थे। उन्हें वह बड़े चावसे भरती करता 
था और उन्हें हिन्दू शासकोंके विरुद्ध युद्धमें सन्निविष्ट करता था। इस 
तथ्यमें शंका नहीं हे। हाँ, कुछ विद्वानोंको इस विषयमें मतभंद है कि वे 
सिपाही हिन्दू ही रह गये थे अथवा मुसलमान बन गये थे। प्रो० हवीबने अपनी 
पुस्तक महमूद ग़जनवीमें यह प्रमाणित किया हे कि उसकी सेनामें हिन्दू भी थे। 


९६ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


देश के भीतर भो यदि कोई तीथ्थयात्राके प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनोंसे दूसरे प्रान्तमें 
जाता तो उसे अधाभिक मान लिया जाता था। इसका फल और जो कुछ हुआ सो 
तो हुआ ही, देशवासियोंमें शत्रदेशोंपर चढ़ाई करनेंकी आक्रामक भावनाका लोप 
हो गया। बौद्ध धर्मकी मानसिक प्रतिक्रिया इस समय देहपर बड़ो प्रतिकल हुई 
थी। अहिसा, राजनोतिमें भी दुरबेलताको आश्रय देने लूग गई थो। कमंशील 
हिन्दुसमाज इसके विनाशकारो प्रभावसे दब गया था। इसके अतिरिक्त पारस्परिक 
मनसटावके कारण बोद़ोंमें देशद्रोहही भावना कहीं-कहीं आ गई थी और उन्होंने 
बहुत सामसिक स्थलोंपर शात्रओंका साथ दे दिया। सिधममें अरबोंको जो बाडद़ोंने 
सहायता दी उसके अतिरिक्त पंजाबम भी महमृदको बौद्धोंसे सहायता प्राप्त हुई। 

उत्तरो भारतमें. विशेषतया मध्यभारतमें, मिथ्या-मायावादका प्रचार बढ़ 
गया था। इसका कुफल राजनोतिपर भी पड़ा। ऐंहिक विभतियों और संसारकी 
ओरसे लोगोंमें व्यापक अनिच्छा हो चली थी। अपनो कई असफलताओंके पहचात्‌ 
सामान्य हिन्दुओंका आत्मविव्वास नष्ट हो चुका था। आत्म-पुरुषार्थ छोड़कर वे एकमात्र 
देवी-देवताओंके भरोसे बंठना सीख गये थे। सोमनाथके थुजारियोंका उदाहरण 
कितना कातर हँ। मह॒त्तं, पौराणिक कथन और दक्शाओंको वे राजनीतिक 
माहात्म्यसे भी अधिक प्राथमिकता देते थे। लखनौतीकी पराजय इसका ज्वलंत उदाहरण 
हे। समझ नहीं पड़ता कि अंधविश्वासों और अस्वस्थ धर्मकी कुमान्यताओंने 
देशवासियोंकों कौन-सा मद पिलाया था कि सत्रह बार महम॒द-द्वारा इप देशको छाती 
निर्भोकतासे चीरे जाने और पदाकऋरंत होनेपर भी उनकी निद्रित आँखें न खुल सकीं। 

कुछ इतिहासकारोंने शासन-व्यवस्था-संबंधी कई दुबंलताओंको भी कारण 
बतलाया हे। यह उपेक्षणीय नहीं हे। राजपुत शासकों नित्य एक हाथसे दूसरे हाथ 
परिवत्तित होनवाली सत्तामें--जिसकी व्यवस्थामें प्रजाका कोई हाथ नहों था-- 
उनकी भक्ति रह नहों गई थो। राजपृुतोंके पास स्थायी सेना नहीं थी। यद्धके 
समय उपजातियाँ और सामंत, सेना भरता करके संदानमें भेँगैंते थे--वह अकुशल 
तो थो ही, अविश्वसनोय भी थी। शासक इससे व्यय बचाकर असंतुलित रूपसे 
देवालयों आदिपर धनका व्यय करते थ। विशेष अद्रदाशता तो भारतोय श्ञासकोंने 
सीमानत नीतिमें दिखलाई। परविचिमोत्तर सीसा उस समय सब आक्रमणोंका सांग 
थी, उसकी भो कोई रक्षा-व्यवस्था नहों की गई थी। प्रबलसे प्रबल शत्रको 
सोमापर संघटित योजना द्वारा रोक देना जितना सरल था, उतना उसके 
भोतर आ जानेपर नहीं। अरक्षित सीमा होनेके कारण महम्‌द सोधे हृदय-देशतक 
घुस आता था। यों तो उत्सगंकी भावना और व्यक्तिगत झौय हिन्दू सेनिकोंसें एशिया 
भरमें अद्वितीय था, पर कुछ सामरिक त्रुटियाँ सी थी जिनका परिणाम कुछ स्थलोंपर 
नाशकारी हुआ, जसे युद्धमें हाथियोंका प्रयोग और फिर उन्हें प्राचीन शलीके अनुसार 
प्रथम पंक्तिर्म रखना । 


सासम्राउयका विस्तार और उत्कष ९७ 


मुसलमानोंकी जीतका एक दूसरा पहल भी हे। मुसलमान लोग जातिप्रथा- 
विहोन, एकेशवरवादी, धर्मके नूतनतम अनुष्ठानसे चेतन्‍न्य तथा अधिकांश भाव-प्रेरित 
थे। जिस सेनिकर्मसें गाजी होनेकी प्रेरणा नहीं थी उसमें भारतोय समृद्धिका लोभ 
था। महमसद स्वयं घनके पीछे इतना प्रलुब्ध था कि उसके नेत्रोंमें बराबर अतुप्त 
ललाई छाई रहती थी। गजनीके कचे भारतके देवताओंके स्वर्णसे चकमका रहे थे, 
फिर भी उसने फ़िरदोसीका पारिश्रसिक हड़पनेका लोभ संवरण न किया। देवालयोंके 
तहखानोंसे जितना ही उन्क हाथ लगता गया उतना ही वे उसके लिए 
उन्मत्त होते गये। भुसलूमानोंसें कोई सामरिक नेतिकता अथवा आदद नहीं था। 
पुद्धमें सामान्य नागरिक, किसान, बुद्ध, वनिता और बालकोंके साथ ही नहां, 
पशुओंतकके साथ, कल्पनातीत आततायी आचरण करना उन्होंने अपनी सफलताकी 
कुंजी बना ली थी। इस नीतिके समक्ष हिन्दुओंने बराबर हथियार डाल दिये। 
जसा कि इतिहासकार स्मिथने अंकित किया हें--“उसको नोति एके कुशल लंटेरेकी 
थी, जो अत्यंत व्यापक आधारपर अपनी अनियंत्रित और उद्दाम लालसाको 


चरितार्थ कर रहा था। उसके आक्रमणका प्रभाव यद्यपि अस्थायी था तथापि 
दुनिवार था। के 


भारतवर्षकी यह तो सामान्य दुबंछता थी, जिसके प्रभावसे चन्देल शासक मुक्त 
नहीं थे। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि चन्देलोंको महम॒दके समक्ष संधिके लिए बाध्य 
होना पड़ा--इसमें उपर्युक्त कारणोंका पर्याप्त हाथ था। परन्तु चन्देलोंकी 
अपनी निजी दुबंलताएँ भी थीं! उनके पेर खींचनेमें दे भी कम दायी नहीं थीं। 
कालंजरपर आक्रमण करनेसे पूर्व महमदने ग्वालियरपर आक्रमण किया था। 
गबा।लियर चन्देलोंका सामन्‍्त था। गण्डदेवकों चाहिए था कि अपने साम्राज्यको 
पर्चिमी सोसमापर वहां ग्वालियरमसें दृढ़ताके साथ महमदका सामना करता। 
पह सहान्‌ भूल थी और महाराज गण्डदेव-ह्वारा ऐसी राजनोतिक अदूरदशिता- 
पूर्ण भूल बड़ी खटकती हें। इतना तो अवब्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि 
चन्देलों द्वारा ग्वालियरमें सीमापर उतनो सफलताके साथ महम्‌दका सामना नहों 
हो सकता था जितना कि उसके साम्राज्यके भोतर घुस आतनेपर | इस सामरिक 
विशेषताके कारण ही ग्वाल्यिरके चूके चन्देलोंने कालंजरमें महम॒दके उत्साह और 
साहसको ठंडा कर दिया। दूसरी बात यह थी कि गण्डदेव अपने बल और स्थितिपर 
आवश्यकतासे अधिक विश्वास किये बंठा था। राजपुत शासकोंका संघ बनाकर 
जिस प्रकार उसने पहले महम्‌दका सामना किया था, उस प्रकारके संघकी महत्ता 
इस समय सर्वाधिक थी। किन्तु इस समय उसने इस प्रकारका कोई प्रयास नहीं 
किया, नहीं तो, जेसा कि बतलाया जा चुका हे, उस जंसे प्रभावकारी बीरके 
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१. औक्‍्सफो्ड हिस्द्री औफ़ इण्डिया, पृ० १६४। 
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९८ चन्देल ओर उनका राजत्व-काल 
नेतृत्वमं उत्तरापथके सभी नरेझोंने अंतिम युद्ध कालंजरमें किया होता और फिर 
महमदसे युद्ध करतेकी आवश्यकता ही न पड़ी होतो। 

कालंजर दुर्ग अपने समस्त विभव ओर सुदृढ़ताके साथ एक सासिक वुबलताका 
शिकार था। शासकोंको इसका ही भय रहता था। उसी दुबंलताका लाभ उठाकर 
महम्‌दने कालंजरकी अजेयताका खण्डन किया। यह दुबंलता थो पानी पहुँचनेको । 
लम्बे घेरे पड़नेपर जब दुगंवासो सेनाका संबंध नोचेसे छट जाता था तब 
शत्रु पानीका ऊपर जाना रोक देते थे। महमदने ऐसा ही किया और चन्देलोंको 
बड़ी विवशतासे झकना। पड़ा। चन्देल शासकने इस सम्भावित संकटसे अवगत होते 
हुए भी रक्षाका कोई विशेष उल्लेखनीय उपाय नहीं सोचा था। ऐसी दक्षासें दुर्गके 
ऊपरी भागकों केवल अंतिम आश्रय हो बनाया जाना चाहिए था। चन्देल इशासकने 
इस समय एक ओर भूल की। पड़ोसी कलरूचरियोंसे उनका संघर्ष इस समय 
अधिक तीव्र था। अन्यथा कलचरियोंकी सहायता सररूतासे उपलब्ध हो सकती थी। 


किन्तु तत्कालीन मुसलमान इतिहासकारोंके साक्ष्ययर यह निष्कर्ष निकलता हैं 


कि जो राजा उस समय देशामें राज्य कर रहे थे और जिन्हें महम्दका सामना 
करना पड़ा, उन सबमें, राजनीतिक सूत्र, संन्य-संघटन और महमदके आक्रमणका 


अवरोध करनेमें चन्देल शासक ही सर्वश्रेष्ठ निकले । उसने एक ही दिनमें 
सात दुर्गोेको जीतकर गुजर प्रतिहार शासकपर जो सफलता प्राप्त की थी, 
उसे वह चन्देलोंपर न ठुृहरा सका--पर्याप्त समयके उपरान्त भी कालंजर 
उसके हाथ नहीं आया। उसका कालंजरपर आक्रमण दोनों ज्ञासकोंके बीच 
परस्पर भेंटके आदान-प्रदानके उपरान्त सम्रानताकी गौरवपूर्ण संधिमें समाप्त 
हुआ जिसे उसके इतिहासकारोंने 'कर' के रूपमें वर्णित किया हें। महमद और 
चन्देल-शासकोर्मं संत्रीपु्ण संबंध कबतक चला इसका ठीक अनुमान लगाया जा 
सकता हूं। सन्‌ १०२६ में महम्‌दने सेलजुकके पुत्रको पकड़वाकर भारतमें कालंजरके 
दुर्गेसे बन्द रखनेके लिए भेजा था। इससे यह सिद्ध हो रह हें कि। इस 
समयतक मंत्री घनिष्ठ थी किन्तु भहमृद जब राजधानीकी विषम समस्याओंमें 
उलझा तब भारतको राजनोतिसे उसका लगाव कम हो गया। 





१. डा० हेमचल् रायन उचित ही कहा है कि 'यह वर्णन निश्चित ही अत्युक्ति- 
पूर्ण हे कि वह (गण्ड) कायर' था और उसने दिना यद्ध ही हथियार डा दिए।' 
बादके इन इतिहासकारोंके विकरणका एंटिहासिकि प्रयोग करनेके पृव॑ हमें 
महमूदकी विजयोके ऐसे अतिशयोकिति-पर्ण वर्णन्स स।दघ,न रहना चाहिये ।' हि० नौ० 
इण्डिया, भाग २, पु० ६६३ 

२. ल्टिरेरी हिस्ट्री औफ़ परशिया, १६१८, पृ० १७०, ब्राउनी। 


साम्राज्यका विस्तार और उत्कष ९९ 


गण्डका शासनकाल इस देशके इतिहासमें हिन्दू-मसलूूसानोंके प्रलम्ब संघर्षका 
काल हूं, जब दो जातियोंका केवल शौय हो नहों बल्कि उनके आचार आर चरित्र 
कसौटोपर कसे जा रहे थे। इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं हे कि चन्देलोंने ऐतिहासिक 
बोरताका परिचय दिया। 

गण्डदेवकी सफलतामें उसके सुयोग्ग और चिर अनुभवी प्रधान मंत्री प्रभासका 
महत्त्वपूर्ण योग था। उसने गण्डदेवके पिताके समयमें भी इसी पदपर कास किया 
था। इस सफलतामे उसका श्रेय उपेक्षित नहीं किया जा सकता। 


9३, विद्याधर 


गण्डदेवके पश्चात्‌ उसका पुत्र विद्याधर गहीपर आया। विद्याधरका किसो भो 
प्रकार मुसलमान इतिहासकारोंके नन्‍्दसे साम्य नहों किया जा सकता। अतः कुछ 
इतिहासकारोंने जो विद्याधरको बड़ा श्रेय दे डाला हैँ वह उचित नहीं । विद्याधरको 
समता इब्न-उल-अतहरके “बिदासे अवश्य की जा सकतो है, किन्तु इब्त-उल-अतहरने 
जितनी घटनाओंका संबंध “बिदासे जोड़ा है, सबका संबंध वास्तव विद्याधरसे 
नहीं था। यह बात पहले स्पष्ट को जा चको हे। 

विद्याधर अपने पिताके समयमें ही योग्य उत्तराधिकारीके रूपमें वत्तेमान था 
और कितने ही यद्धोंमें चन्देलोंके सन्‍्य-संचालनके लिए भेजा गया था। जब कन्नौजके 
शासकने महनदकोी आत्मसमपेंण किया था, तब गण्डने बउत सेनाके साथ 
विद्याधरको ही उसे देण्डित करनेके लिए भेजा था। इस आधारपर यह निष्कर्ष निकला 
कि विद्याधर सन्‌ १०१६ में राजगद्दोपर नहों बेठा--जंसा कि डा० राय कहते हैं। 
उसके सिहासनारूढ़ होनेका समय १०२५ ई० हू। 

गण्डदेवके समयमे चन्देल-साम्राज्यक्ा जो विस्तार, शक्ति और प्रतिष्ठा 
पराकाष्ठपर पहुँची, उसमें उत्तराधिकारी राजकुमारके रूपमें विद्याधरको विजयोंका 
अधिक योग था। दोआब सीधे चअन्देल-शासनमें आ गया। इसी समय बहुतसे 
शासक करद और सामंत बनाये गये, विदेशी आक्रमणकारियोंका सासना किया 
गया और उन्हें भगाया गया। सौभाग्यसे विद्याधरको अपने पिता और पितामहसे 
अधिक शांतिमय समय मिला था। यही कारण हे कि अभिलेखोंमें उसके और 
उसके उत्तराधिकारियोंके राजनीतिक कार्योकी बहुत कम चर्चा ह। 

कोतिवर्माके देवगढ़ शिलालेखसे ज्ञात होता हैँ कि विद्याधर सोभाग्यशालो 
था, जिसको चतुदिक व्याप्त प्रसिद्धि चन्देल-बंशके लिए बसों ही प्रफुल्लकारों थी 
जेसे कुम॒दबनके लिए राकेश । वह इतना लोकप्रिय शासक था कि उसकी लोक- 
प्रियता उसके जीवनके प्रारम्भमें ही प्रतिष्ठित हो गई । उसी अभिलेखसे ज्ञात 
होता हें--'उसके चरण-कमलोंमें अनेक राजे अभिनत थे ४ इससे स्पष्ट हो 
रहा है कि विद्याधरदेवके शासनकालने अपने बंशके गौरवमें श्रीवद्धि ही की। 


१०० चन्देल और उनका राजत्व-काल 
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वह दाहल अथवा चेदिके शासक गांगेयदेवका समकालीन था। जेसा कि इब्न 
रिहानके वर्णनसे ज्ञात होता हे, सन्‌ १०३०-३१ में उसको राजधानी त्रिपुराम थी। 
चन्देल अभिलेखोंसे ज्ञात होता हे, कि धारका परमार शासक भोजदेव एवं कलच॒री- 
शासक कल्याणप्रद शिष्यकोी भाँति भयाकुल होकर इस ( किय्याधर ) को पूजा 
करते थे। यह गौरब उसने अपने पिता गण्डदेवके शासनकालमें हो प्राप्त कर 
लिया था। गांगेयदेव निःसन्देह विद्याघरके अधीन सामनन्‍त था--यह बात 
कच्छपघाटके शासकके संबंधर्मं ज्ञात होती हें। 

गण्डदेवके पश्चात्‌ चन्देल और कलचु॒री-शासक दोनोंमें संघर्ष आरंभ हो गया 
क्योंकि दोनों ही भारतवर्षकी प्रभु-सत्ता अपने हाथमें लेना चाहते थे। इस कलह॒का 
सूत्रपात गांगेयदेव कलचुरी (सन्‌ १०१५-४० ई०) ने किया। उससे पूर्ंमें तिरहुत- 
तक अभियान किया; परन्तु अपनी सारो शक्ति लगा देनेके बाद भी वह अपने 
पड़ोसी चन्देल शासककी अधीनतासे उन्मकक्‍त न हो सका । 

मदनवमंनके समयके मऊ शिलालेखसे विद्याधरके एक कमंचारीका नाम प्राप्त 
होता हें। वह धंग और गण्डदेवके प्रधान सचिव प्रभासका पुत्र शिवनाग था। 
यह ज्ञात होता हूं कि शिवनागने, ज्योंही सचिवपद ग्रहण किया, त्योंही उसने 
अपने आचरणके कौशलसे पृथ्वीके शासकोंकों करद बना लिया ओर उन्हें रोंद 
डाला। ऐसे योग्य और सामथ्यवान सचिवकी सहज सहायता चन्देलोंके लिए 
वरदान सिद्ध हुई । 

इससे यह अनमान दृढ़ होता हे कि अपनी उद्नतिको पराकाष्ठाके दिनोंमें चन्देलोंके 
हाथर्मं अति विशाल साम्राज्य था, जो उत्तर भारतमें सबसे बड़ा था। तत्कालीन 
गण्यमान्य समस्त विदेशी शासकोंसे उनका संबंध था और उनपर इनका समचित 
प्रभाव विद्यमान था। उनकी संन्यशक्ति अनुमानके परे थी। उत्बीके शब्दोंमें-- 
उसकी सेना विस्तीर्ण महासागरकी भाँति और सनिक भो गणनामे चोंटियों या 
शलभोंके महासमहकी भाँति थे। मुसलमानोंकोी सेना युद्धऋछकछासे परिचित नहों 
थी परन्तु भारतोय सेना युद्ध-कलामें पूर्णतया दक्ष और सुसंघोटेत थो। इन यद्वस्त्र 
सहान्‌ शासकोंकी कामना और आदहो केवरू भारतवर्षकी सत्ता हथियानेकी नहीं 
थी बल्कि देशकी एकच्छत्र, संघटित केन्रीय शासनमें लाना था जो विदेशी 
आक्रमणका रियोंके व्यवधानोंसे निश्चित रहे । अतः चन्देल-इतिहासमें यशोवर्मनदेवसे 
विद्याधरतकका समय असाधारण रूपसे गौरवपूर्ण कहा जायगा। राजपुत इतिहासमें 
देशको एक बार और संघटित बनानेमें संभवतः इनका हो प्रयास अंतिम था। 
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अध्याय ७ 
अन्य गशक्तियोंसे प्रतियोगिता 


विभिन्न शासकों में होड़ 


चन्द्रात्रय. या चन्देल क्षत्रिय-वंशकी श्रोवृद्धि वास्तवमें परवर्त्ती युग 
(सन्‌ १०००-१२०० ई०) में भो होती रही--यद्यपि इसके पूर्वकी शताब्दिके 
गोौरवसे बढ़कर तो नहों, फिर भी उनके प्रयत्नोंमें बही बल ओर वही महत्त्वाकांक्षा 
थो। इस दहाताब्दीके चन्देल-शासकोंके साम्नाज्ययो खब प्रशंसा ओऔर सराहना 
अलबरूनीने की हे। उसने खज्राहों राजधानोके साथ-साथ चन्देलोंके कालंजर और 
ग्वालियरके दो दुर्गोकी चर्चा भी को हं। परन्तु इस तथ्यमें कोई शंका नहीं कि 
अपनी पवित्र और धामिक स्थितिके कल्‍ूरण आकर्षणका विषय होते हुए भी, दसवों 
गताब्दिके मध्यसे खज़॒राहों चन्देलोंकी शासकोय राजधानी नहीं था। वस्तुतः यह 
वह युग प्रारम्भ हुआ जिसमें चन्देल शासक समकालीन राजपुत राजाओंसे कुछ 
समयके लिए परस्पर संघषंमें उलझे । इनमेंसे कुछ को विदेशी आक्रमणकी कोई 
चिन्ता नहीं थी क्‍योंकि गण्डने पूदेसे ही महम्‌द ग़ज्ननीके साथ दौत्य-संबंध स्थापित 
कर लिया था ओर गजनी हो एक ऐसा साम्राज्य था जिसका देदको भय हो 
सकता था। निःसन्देह इस वंशके भहान्‌ शासक घंगदेव ओर उसके उत्तराधिकारी 
गण्डदेवने उत्तर भारतमें प्रभावकारी दबदबा स्थापित कर रक्‍्खा था और 
उत्तर भारतकी ओर उनका बढ़ाव रोककर राष्ट्रक्टोंका उत्साह खण्डित 
कर दिया था । एक शासकने, जो हम्मीर (अमोर) सुबक्तगीनके समान 
घोषित हुआ, साथकता आक्रमणकारीके बढ़ावको आकस्मिक रूपसे रोककर अपने 
इस विरुदकी प्रमाणित की। भारतव्ने भी उसके शरस्त्रका मूल्य आँका और 
तत्कालीन अनेक प्रतिभाशाली शासकोंके बीच उसे हो सम्राटके रूपमें अंगीकृत 
किया। उसके उत्तराधिकारी गण्डने तत्कालीन सर्वशक्तिशाली शासक, भारतफे 
पड़ोसीसे अंताराष्ट्रिय संबंध स्थापित किया और अपने पिताके समान ही अपनेको 
वीर प्रमाणित किया। विद्याधरने यद्यपि थोड़े ही कालतक शासन किया तथापि 
उसने भोज और गांगेय जंसे शासकोंका संघ बनाकर तुक आक्रमणकारीको 
भारतवंषके हृदय-देशसे खदेड़नेसें बड़े साहसका कार्य किया। 

विद्याधरके पितामहने अपने प्रभावकारी व्यक्तित्वसे आक्रमणकारीको भारतके 
गोपुरपर हो रोका। पिताने विभिन्न स्थलॉपर दात्रुका मुकाबला किया और 
देशब्रोहियोंकी दण्डित करते हुए व्यावहारिक रूपसे शत्रुको विजित भी कर लिया। 


१०२ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


बह॒स्वयं अपने पूरे शासन-कालमें योजनाएँ और संघ बनाता रहा और उससे 
आक्रमणकारीका बढ़ाव भी भारतके मासिक स्थलूकी ओरसे रोका। पर अत्यंत 
खेदका विषय हैँ कि उसके परचात्‌ चन्देल शासकोंमें वह महान्‌ भावना नहों रहो 
ओर वे समकालीन शासकोंके साथ आंतरिक झगड़ोंसें उलझ गये तथा उनका 
ध्यान राष्ट्रीय गौरवसे हटकर व्यक्तिगत कलहकी ओर अभिम॒ख हो गया। उनके 
पड़ोसियोंपर ससहूूमान आक्रमणकारियोंके धातरे होते थे और इस समयके चन्देल 
शासक भी अन्य भारतीय शासकोंकी भाँति दूरसे बिनोद पानेवाले दर्शक बने रहे। 
यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक दूरदशिताकी जो भावना धंग और उसके 
उत्तराधिका रियोंमें प्रबल थो--चहू अबके शासकों में नहीं रह गई थी। कलचरी-शासक 
चन्देलोंके सबसे सन्निकट प्रतिह्ंद्वी थे। 
१४. विजयपालदंव 


विद्याधरके पद्चात उसके पुत्र विजयवालने राज्यका सूत्र अपने हाथोंमें लिपा। 
राज्यारोहण हि ० ४१३ ( सन्‌ १०२२ ) के बाद और घबि० सं० ११०७ के पु 
हुआ। चि० वि० वंद्यका कथन हे कि 'विजयपालनें सन्‌ १०३० से सन्‌ १०४० 
तक शासन किया । किन्तु यह ठीक नहों हूं क्योंकि विद्याधरते स्वयं सन्‌ १०२५ 
ई० सें गही प्राप्त की और उसका शासन कससे कम सन्‌ १०३९ तक चलता 
रहा। अतः विजययालके राज्यारोहणकी सम्भावित तिथि सन्‌ १०४० थी और 
वह सन्‌ १०५० तक शासन करता रहा। उसका नाम और उसकी स्थितिका 
परिचय चन्देलोंके अनेक अभिलेखोंसे मिलता हुं। किन्तु ये अभिडेख उसके 
समयके कारय कलापके संबंधों वस्तुतः बहुत कम सामग्री प्रस्तुत करते हे। कीतिवमंनके 
देवगढ़ शिलालेखसे ज्ञात होता हुं कि बहु शासकोंमें प्रमुख था।* यह कथन इतना 
प्रमाणित करता हैँ कि चन्देलोंकी सावेभोम सत्ता अक्षण्ण थी और उसमें कोई कमी नहीं 
आई थी। मदनवर्माका एक अभिलेख विजयपारूदेवके व्यक्तित्व और आचारका 
उत्तम चित्र उपस्थित करता हूं, य्रद्यवि राजनोतिक इतिहासमें कैफ कोई विशेष 
महत्व नहीं हे। विज्ञययाल आरती कोतिंके प्रसारसे अधिक प्रवद्ध और अपने धाभिक 
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की 
अन्य शक्त्तियोंसे प्रतियोगिता १०३ 

आचरणसे दशकी पावन करनेवाला हो गया। बह दुष्टोंका उन्म्लन और साधुओंका 
समादर करने।ाला था और उसने कलियगर्मं पापोंसे मक्त होनेके लिए कलियुग- 
कलापको विनष्ट कर दिया। विजययाल अत्यन्त शांतिमय और धररत शासक था। 
यद्यपि यह सत्य हे कि साम्राज्य-प्रतारका कार्य प्रायः समाप्त हो गथा था ओऔर 
विजयपाल एवं उसके अन॒र्वोत्तियोंको केबल शासन सुसंघटित करनेका ही कार्य करना 
था किन्तु सामन्‍्तों, करद राजाओं और अधीन मित्रोंक ऊपर अनशासन कायम 
रखता भी उत्त समयक्रो आवश्यकता थी। इसे भी उसने पूरा किया। उपयुक्त 
अभिलेखसे स्पष्ट होता हे कि उसने शरत्र-सम्‌हका उन्मूलन किया ।॥ 

जता कि बतलाया गया हे, 'विजयपाल वृढ़ और पुनीत चरित्रका व्यक्ति 
था और अपने विचारोंको निष्कपटता ओर आदर्श व्यवहारसे प्रजाको बराबर 
आकृष्ट किये रहता था। इसके साथ-ही-साथ उसने अंतःकरणके छः झत्रुओं--काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहमको भी नष्ट कर दिया था।' 

जनहितके कार्योमें उसने भरपूर सहायता की। अभिलेखोंसे ज्ञात होता हे कि 
विजपपालने साम्राज्यके सातों अंगोंका दिन-प्रति-दित उन्नयन किया। मनके अनुसार 
साम्राज्यके सातों अंग--राजा, अमात्यवर्ग, राजधानी, कोष, बल, मित्र और साम्राज्य 
हैं।। सचमुच उसके शासनकालमें अपेक्षाकृत शांति थी और शासनके समस्त अंगोंको 
प्रो होनेका अच्छा अवसर हाथ लगा था। जहाँ कहीं भी उसको शांति- 
व्यवध्थामें कोई रोड़ा बनता था, वह निर्देयतासे 'कंटक-समहोंको अर्थात्‌ राजद्रोही 
जनोंको ध्वस्त कर देता था--साथ हो कलि-प्रभावसे बढ़ते हुए विग्रहको भो 
रोकता था।'' इसमें सन्देह नहीं कि बाह्य आक्रमणसे निश्चित चन्देल इस समय 
सुशासन प्रतिष्ठित करनेमें अपनी ठाक्ति लगा रहे थें। 


उपयुक्त अभिलेख एक अति महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य उद्घाटित करता हें, 
जिसका उचित मुल्यांकन अभीतक नहीं किया जा सका हूँ। विजययालने अपना 
शासन सम॒द्र-तटोंतक पहुँचाया था इस कथनका वास्तविक समाधान एक दूसरे 
अभिलेखसे हो रहा है, जिससे यह ज्ञात होता हे कि भोजदेव और कलचुरी शासकोंने 
विद्याधरदेव और उसके पिता धारके परमार शासक की पूजा की थी। परमारोंका 
साम्राज्य उस समय गुजरात, मालवा और राजपूतानेतक फेला था। यदि 
दूसरे अभिलेखके सम्पर्कमें रखकर पहले अभिलेखका निष्कर्ष निकाला जाय तो 
प्रमाणित होता हें कि परमार उस समय चन्देलोंकी मंत्रोमें थें--ऐसी मंत्री, जिसमें 
चन्देलोंका अपर पक्ष तो अवग्य ही था, चाहे परमार पुणतः अधीन न भी रहे हों। 
इस प्रकार विजयपालका समुद्रपर्यन्त आदेश विराजना युक्तिसंगत ही हूं। 





_... ०.....जनन गगन जनलाओीी जमाना है... ०: 


१. मनु :बुलरका अनुवाद अ० ६, इलोक २६४ 
२. ई० आई० भाग १, पृ. २०३ 


१०४ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


मवनवमंनदेवके मऊ अभिलेखसे ज्ञात होता हे कि विजयपालके सचिव का 
नाम महिपाू था। मसहिपालने 'विजयपालके महत्वपूर्ण शासन-कार्यके दुरूह 
भारको पृूर्णरूपेण वहन किया। उस सुयोग्य संत्रोमें शौयके साथ निष्कलंक नोतिका 
समन्वय था' और बह उत्तम मंत्रियोंकी तुलनाके लिए मानदण्ड बन गया था।' 
विजयपालके शासनमें सातों अंगोंकी प्रौढ़ता, जिनकी चर्चा ऊपर की गई हूं, 
निश्चित ही महिपालके निजी प्रभाव ओर सत्प्रयत्नोंका परिणाम थी। 

अभिलेखोंसे ज्ञात होता हें कि विजयपालदेवकी एक रानो मस॒क्तादेवी थी। 
इसी रानीसे देववर्मनका जन्म हुआ था जो विजयपालका ज्येष्ठ पुत्र था। 
विजयपालका दूसरा पुत्र यहस्वी कीत्तिवमनदेव था। 

१५, देववमंनदेव 

देववसनने अपने पिताके पदच्ात्‌ सन्‌ १०५० में अपने हाथोंमें राज्यसूत्र 
लिया। उसका राज्यकाल केवल दस वर्षोका हुआ। उसका ऐतिहासिक वर्णन 
उत्तरप्रदेशके हमोरपुर जिलेके पानकरी, जतपुर तहसोलके नन्‍योरा पग्रामसे प्राप्त 
उसीके दानपत्रमें मिलता हे। इसो पत्रके साथ धंगदेवका भी एक दानपतन्र सिला 
हैं। चन्देल अभिलेख उसके राज्यकालकी किसो भी राजनीतिक घटनाकी चर्चा 
नहीं करते हैं। यह तो और भी आइचयंका विषय हू कि कुछ लेखोंमें देववर्मन्‌का 
नास बिलकुल आया हो नहीं हें। उदाहरणके लिए मदनवर्मनके मऊ अभिलेखने 
विजयपालके पदचात्‌ सीधे कीतिवर्मन्‌को रक्खा हें। महोबामें प्राप्त चन्देलोंके एक 
खण्डित शिलालेख तथा कीतिवमंनके देवगढ़ शिलालेखसे भी उपयुक्त बातकी ही 
पुष्टि होती हँ। किन्तु सन्‍्तोष यह हें कि ये सभी लेख कीतिवमन्‌को विजयपालका 
पुत्र बतलाते हें । इससे सन्देह नहीं रह जाता कि कोतिवमेन्‌ने अपने पिताका 
नहीं बल्कि गद्दीपर अपने ज्येष्ठ भाईका अनगभन किया। 

इस राजाने अपनी माता राज्ञी भुवनादेवीको संवत्सरी,, (सांवेत्सरिके) के 
अवसरपर अपने निवास सुहवाससे राजसपुर अवस्थाके रांतमनमें स्थित कठहो 
ग्रामको धकारीके एक आगन्तुक ब्राह्मण अभिमन्युकों भट्टग्नाम दान दिया। इस 
लेखमें देववर्भनदेवने सत्ताधारी शासकके विरद धारण किये हे--परम भट्टारक 
इत्यादि। इसमें देववर्मतके व्यक्तित्व और कार्योका सामान्य किन्तु विशद चित्र 
उपस्थित किया गया हूँ। देववर्माने अपने शोयेकी ज्वालामें समस्त धर्मोको 
अंतनिहित कर लिया था। युद्धक्षेत्र्में हृत व॒त्रुओंकी स्त्रियोंके लिए वह्‌ वेधव्यका 

१. वही, पृ० २००, श्लो० २६ 

२. डायनेस्टिक हिस्ट्री औफ़ नौर्थ इण्डिया, भाग २, पृ० ६८५५ 

३. ई० आई०, भाग १, पृ० १६८, इलो० ७ 

४. आई० ए०, भाग १६, पृ० २०१-२०२ और २०४-२०७ 


अन्य शक्तियोंस प्रतियोगिता १०५ 


आध्यात्मिक नेता था। इस कथनसे यह आभास मिलत/ हूं कि वह अपने 
साज्जाज्य और यदहकी रक्षा करनेम समर्थ था। निश्चित नामकी अनुपस्थिति यह 
भो प्रकट करतो हे कि उसके समयमें जिस संघने भयंकर रूप धारण किया वह 
उसके अंतिम दिनोंमें भी वर्तमान रहा। 

देववर्मा अपनी सच्चाईसे युधिष्ठिर, उदारतासे चम्पाके शासक कर्ण, गंभीरतासे 
महासागर, शक्तिसे इन्द्र, सौन्दययंसे कामदेव और सुक्ष्म बुद्धिसे शुक्र और बाचस्पतिको 
लज्जित करता था। अपने पिताकों भाँति वह धामिक वृत्तिका था। वह बुद्धिमान, 
न्यायप्रिय, पराक्रमी, सत्यवादोी, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ, साधु-रंजक और शभ-म॒ति था।' 
इस कथनका ओऔचित्य यह हे कि देववर्मा्मं अनेक गुणोंका सहज निवास था और 
उसका व्यक्तित्व भरा-पुरा था। 


चरदल-इतिहासका अंधकार युग 

इस शांतिमय कालने जहाँ चन्देलोंको जनहितके लिए व्यक्तिगत सुकृत बढ़ानेका 
अवसर दिया वहाँ इसने चन्देलोंके आयुध-प्रेम और उनको युद्ध-भावना भो 
कुण्ठित कर दो। देववर्माके शासनकालके*« अंतर्में वे अचानक विपत्तियोंके मखमें 
पड़ गये। चेदीके कलचरियोंने शक्तिका संगठन करके उत्तरके विभिन्न शासकोंके 
विरुद्ध संधर्ष छेड़ दिया। चेदी शासकोंमें सवंशक्तिशाली और सुयोग्य लक्ष्मीकर्णने 
(सन्‌ १०३८-१०८० ई०), उत्तर भारतके राज/ओंसे--अरब सागरसे बंगालकी 
खाड़ीतक संबंध स्थापित किया। यही नहीं, उसने कश्मोरसे दक्षिणी पठारतकके 
भागकों प्रकम्पितः करके अभिभत कर लिया। अतः उसने कुछ कालके लिए 
चन्देलोंका भी राज्यभाग अधीन कर लिया हो, यह असंभव नहीं हे । कृष्णसित्र- 
विरचित जिस प्रबोध-चस्द्रोदय नाटक्में, रूपकके रूपमें नित्यविवेक और महामायाके बीच 
शाइवत चलनेवाला संघर्ष प्रस्तुत किया गया हूँ, उसमें सृत्रधार कहत। ह--चन्द्रबंशका 
शासक (चन्द्रेल) चेदि-सम्राटसे अपदस्थ किया गया। उसी समय गोपालने 
चन्रबंशकी सत्ता पुनःस्थापित की । एक अभिलेखसे भो ज्ञात होता हूँ कि 
कोतिवमंनने ब्रह्माकी भाँति चन्देल-साम्राज्यका पुनर्निर्माण किया। 

कर्ण द्वारा चन्देलोंकी पराजयकी चर्चा बिल्हणने भो फी हैँ । उसने दाहलके 
शासक कर्णको कालंजरक राजाका काल (काल: कफालअजरगिरिपतेय:) बतलाया 
है । अस्तु इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि चन्देलोंको शौयंशाली कर्ण-दवारा हर खानी पड़ी। 
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१. डायनेस्टिक हिस्द्री औफ़ इण्डिया, भाग २ 

२. ई० आई० भाग, २, पृ० ३०२ 

३. मूल पुस्तक बंबई के निर्णयसागर प्रेसमें छपी हें। उसका अनुवाद जे० देलर, 
लंदन-द्वारा १८१२, १, ६ में किया गया हूं । 

४. विक्रमादडू-देव-चरित, बूलर-द्वारा सम्पादित, भाग ३, पु० १८१ 


१०६ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता हूं कि दाहलके कर्ण-हारा किसकी पराजय हुई। 
श्री चि० वि० वंद्यकी धारणा हुं कि त्रिपुरके कर्णने कीतिवर्मनकों हराकर, उसके 
साम्राज्यसे खदेड़ दिय।। किन्तु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हँ। बिल्हणके 
कथनसे प्रकट हो रहा हूँ कि कीतिवमंनक। कोई पृवंवर्ता शासक था जो 
सम्भवतः कलचरियोंके युद्धमें मारा भी गया। बस्तुतः यह देववर्मनदेव था, 
जिसे यह दुर्गति प्राप्त हुई--दूसरा कोई नहीं । इस संब्ंधर्मं डा० हे० च० 
रायका कथन युक्तियुकत प्रतीत हो रहा हुँ कि--दिववमंनके संबंधर्में प्रशस्ति- 
कारोंका मोन धारण करना तथा चन्‍्देल वंश-वक्षमें उसके नासके अभावका तात्पय 
यह हैं कि उसका राज्यकाल चन्देल इतिहासमें अंधकार-युगका, तथा गौरव-बिहीन 
अवस्थाका द्योतन करता हू। 


कोतिवर्सन्देत 

देववर्भन्‌देव संतानहीन था, इसलिए उसके पहुचात्‌ राजगद्दीपर उसका भाई 
कीतिवर्मन आया जिसका राजत्वकाल अपेक्षाकृत बड़ा और अधिक प्रसिद्ध था। 
उसने सन्‌ १०६० से ११०० ई० तक रूगभग ४० वर्षतक राज्य किया। 
उसके समयके कई अभिलेख मिले हं--एक तो सन्‌ १०९८ का हें और दूसरे- 
पर तिथि वर्तमान नहीं ह। इस अभिलेखमें स्पष्ट बतलाया गया हूँ कि गंडदेव 
और विद्याधरदेव दोनों भोजके समकालीन थे, विजयपाल थे गांगेप्क और देववर्भनदेव थे 
कर्णके । फीतिवर्मन्‌ स्वयं चेदिशासक लक्ष्मीकणंका समकालीन था । उसने कर्णके 
साथ संघर्ष किया और जंसा कि अभिलेखोंसे ज्ञात होता हें, उसने अंत्मं निर्णयात्मक 
विजय प्राप्त को । अभिलेख इस बातकी उच्च स्वरसे घोषणा करते हूँ कि 
कीतिवर्मनन लक्ष्मीकर्णकोी अभिभूल करके भारी कीति स्थापित की। 


चन्देल-शक्तिका पुनरुत्यान 

अभिलेखों और साहित्यिक प्रमाणोंमें कुछ अंतर हुं। प्रथम छऋनलेव तो विजयका 
समस्त श्रेय कीतिवर्मनको प्रदान करता हे, दूसरा उसके ग्रमुर्खो सामंत गोपालकों ।' 
इस बातमें तो सौलिक मतेक्‍्य हें कि कुछ समयके लिए चन्देल-साम्राज्य 
लक्ष्मीकर्णीी विजयोंसे पूर्णतया ग्रस्त हो गया था। एक उत्की्ण लेखमें सापम्नाज्यकी 
पुनः स्थापनाका गौरव कीतिवम र्देवको दिया गया हे; किन्तु जेसा कि प्रबोधचन्द्रोदय 
नामक नाटक सूचित करता हे--इसमें सन्‍्देह नहीं रह जाता कि विजय उसी 
सामन्तका हो कार्य था, क्योंकि जिस नाटकर्म स्पष्टता और गम्भोरताके साथ यह 


प्रकट किया गया है, वह कभी भी कीतिवमसंनके समक्ष अभिनीत न हो पाता । 


१. हिस्ट्री औफ़ मडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग ३, पृ० १८६ 
२. डायनेस्टिक हिस्द्री औफ़ नौर्थ इण्डिया, भाग २, पू० ६५६ 
३. प्रबोधचन्द्रोदय--प्रथम--सपु ० २ 
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इस नाटककी भूमिकासे ही ज्ञात होता हूँ कि कीरतिकारी गोपालने, जो 
सकल-सामन्त-चक्र-चड़ामण कहा जाता था, परशरामकी भाँति कर राजाओंके 
बंशोंका समूल उन्मूलन कर दिया। जिसका चरण-कमल करद राजाओंकी मौलिसे 
सुशोभित हो रहा था, उसने नृसिह रूपमें अपने छात्रुओंके बोचसे प्रवेश किय। और 
वराह्‌ रूपमें पृथ्वीको तब उठाया जब वह विनाशके जलप्लावनर्म ड्बो जा रही थी।' 
उसके युद्धेके कठोर कुठारने, अबला, बाल और बुद्ध किसीकों नहीं छोड़ा। उसने 
शत्रओंके विशाल स्कंधोंको विदीणं कर दिया।' इन पंक्तियोंसे ज्ञात होता हे कि 
गोपालने उस समय भारी उद्धारकके रूपमें काये किया जब कि अन्देल-साम्राज्यपर 
आपत्तिकी घनघोर घटा छाई हुई थी। कुछ वर्णनोंसे ज्ञात होता ह॑ कि उसने 
अपना सम्पूर्ण समय अपने स्वामी कीतिवसरृकी सेवामें बिताया। एक प्रसंगमें कहा 
गया हे--गोपालके शौर्यको देदीप्यमान लूपटें उसके अगणित अरियोंके वनमें चमक 
रही थीं और वे तीनों लोकोंमें फंल गईं। इससे प्रकट हो रहा हैँ कि गोपालने 
न केवल हारे हुए साम्नाज्यको लोटानेमें कीतिबर्सतकी सहायता की बल्कि दुदिन- 
में साम्राज्ययी भक्तिसे अलग हो जानेबाले अनेक करद राज्योंकों भी पुन: अधीन 
किया। एक दूसरे स्थानपर कहा गया हे कि गोपालने, जिसको कौति भवनकों 
भर रही है, अपने कृपाणसे. . . .नरपति-तिलक कीतिवर्सनके लिए साम्राज्यका 
संयोजन किया।' 
इससे यही व्यक्त हो रहा हू कि गोपालने उस समय परित्राताके रूपमें चन्देलोंको 
बचाया जब वे विपत्तियोंसे चतुदिक आक्रांत थे। एक स्थरलूपर कहा गया 
है कि जब कोतिवसंन्‌के दिग्विजय-व्यापारमें गोपाल संलग्न था, वह विषय- 
रसास्वाद-दूषित हो गया था। ध्यान देनेकी बात हू कि नटीने भी क्षत्रओंके संगठित 
संध, कर्ण तथा सकल राजमण्डल पर गोपालके विजयकी चर्चा को हूँ और 
उसकी तुलना उसने उन मधुमथनसे की हे जिन्होंने समुप्र-मंथन-द्वारा लक्ष्मीकों प्राप्त 
किया था । एक और भी मुल्यवान प्रसंग आया हू जहाँ गोपालकों पराक्रमी 
कर्णके परास्त करनेका गौरव दिया गया ह. और इस प्रकार उसे कीतिवर्मनके उत्थानका 
मार्ग प्रहास्त करनंवाला ठहराया हे । जिस प्रकार भ्रांतिपर विवेककी विजए 
होनेपर ज्ञानोदय होता हैँ, उसी प्रकार कर्णके ऊ१र गोपालकी विजयसे कीतिवमंन- 
का उदय हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि इस कथनकी परिपुष्टि अभिलेखोंसे भली 
प्रकार होती हें। महोबाके चन्देल उत्कोर्ण लेखसे ज्ञात होता हूँ कि कीतिवमंनने 
लक्ष्मीकर्णणो विजित किया--ठीक उसी प्रक्नार, जसे पुरुषोत्तम भगवान विष्णने 
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सन्दराचलसे सम॒द्रका मंथन करके अमृत निकाला था। इन विवरणोंसे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि चल्देल-साम्राज्यकी पुनः प्रतिष्ठा एवं इस समयको अन्य कतिपय 
दिजयोंका अधिष्ठाता बलशाली सामंत गोपाल था। 

किन्तु कीतिवर्मनका प्रयत्न कस प्रशंसनीय नहीं था। कौतिवमंन्‌-द्वारा कर्णकी 
पराजयका प्रसंग प्रस्तुत करते हुए चन्देल राजा वीरवर्माका एक शिलालेख अंकित 
करता हे: उस वंशमें पृथ्योका एक शासक था जिसका गृणगान विद्याधर करते थे। 
वह नवीन साम्राज्यके जन्मदाताके रूप अगस्त्यके समान था।” कीतिवमंनके इस 
महान विजयका समय-निर्धारण करना सम्भव नहीं हें। उसको तो एक हो तिथि 
ज्ञात हे वह हे वि० सं० ११५४ (सन्‌ १०६७) । भारतके कुछ और शासकोंका 
भो दावा हे कि उन्होंने लक्ष्मोक्णणो पराजित किया था। उनकी तिथियोंका 
क्रम निम्न प्रकार हं।' 

(१) चालक्य भोम, अनहिलपट्ून--सन्‌ १०२१--६४ ई०। 

(२) चालक्य सोमेइवर, कल्यानी--सन्‌ १०४०--६६ ६० । 

(३) विग्रहपाल, बंगाल-बिहार--सन्‌ १०५५-८१ ई०। 

(४) उदयादित्य, मालवा--सन्‌ १०५९ ई०॥ 
किन्तु ये तिथियाँ हमें अपेक्षित लक्ष्यपर पहुँचनेमें सहायता नहों करतीं। यदि 
गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्रके बसही-पत्रपर विश्वास किया जाय तो यह परिणाम 
निकलता हें कि लक्ष्मीकर्णी पराजयको तिथि सामान्य रूपसे सन्‌ १०६० ई० के 
कुछ पूर्व थो। यह विवरण इस प्रकारका मिलता हू--जब राजा भोज और 
कर्णको मृत्युके पश्चात्‌ जगत दुखी होने लगा तब उसके उद्धारके लिए चन्ब्रदेव प्रस्तुत 
हुआ। वह अपने सत्प्रयत्नसे राजा बना और उसने कान्यकुब्जमें अपनो राजधानी स्थापित 
को। इससे प्‌्वकी भी एक तिथि मिलती हं। यश्ःकणके कहिढ़ दानपत्रसे ज्ञात 
होता हे कि यह घटना सन्‌ १०७३ के पूर्व घटी थी। 

इतना सुनिश्चित हे कि अपना अस्तित्व स्थापित करनेक् परचात्‌ कीतिवमंनने 
अपनी परंपरागत दिग्विजय प्रारम्भ को। प्रबोधचन्द्रोदयका सृत्रधार सामंत गोपालके 


१. प्रबोधचन्द्रोदय-१, € | आ० स० इण्डिया भाग २, पु० ४५३ | ई० आई० 
भाग १, पृ० २२० 

२. ई० आई० भाग १, पृ० ३२७-३८६। इसकी तुलना कालंजरके 
चन्देल अभिलेखकी ८-६ पंक्तियोंसे की जा सकती है । ज० ए० सो० बं०, भाग 
१७, प्‌० ३१७ 

३. ६० आई०, भाग १, पृ० २३५-३६, इलो ० १६-२२; भाग २, पृ० १६८५-८६, 
इलो० ३२-३४॥। वहीं पृू० ३०३। विक्रमाडूदेवचरित, १, १०२-०३। 
रामचरित मे० ए० सो० बं०, भाग ३, पृ० २२ 

४. आई० ए०, भाग १४, पृ० १०२-०३, पंक्तियाँ ३-६ 
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-नजजजिआिणजा चल है 


आवेशकी घोषणा करता है :---राज-शत्रुओंको नष्ट करनेके पश्चात्‌ जब महाराजा 
श्रीकीतिवर्मर विश्वविजयकी ओर अभिमुख हुए तब मेरा अध्यात्मचितन 
खण्डित हो गया? उस दिग्विजयके ऋममें कोतिवर्भनू्‌को अनेक रक्तपातपूण 
विषस युद्ध करने पड़े। नदी कहती हूँ : अपने शस्त्रबलसे उसने राजाओंके संघका 
विच्छेद किया। अपनी धन्‌ :-प्रत्यंचाको सोमापयंत खींचकर जब वह भयानक रूपसे 
अव्वोंपर वाण-वर्षा करने लाता था तो वे लहरोंकी भाँति आकुल हो उठते थे। 
मतवाले हाथी सहस्रों तीत्र अस्त्रोंसे क्षत-विक्षत होकर प्रत्येक दिशामें गिरते थे। 
पेदल सेनाएं उसके अस्त्रोंस विद्ध होकर कराह रही थीं। मनियों-ध्वारा भो समादर 
प्राप्त करनेवाला यह व्यक्ति जो ऐसे भयानक युद्धम निरत रहता था वह किस प्रकार 
शांति प्राप्त करता था। उसकी तुलना देवगढ़ प्रस्तरलेखमें विष्णसे को गई हं। 
इलोक इस प्रकारका विवरण प्रस्तुत करता हु: जिस प्रकार सम॒द्रकों छोड़कर 
लक्ष्मी विष्णके पास आ गई उसी प्रकार राजाओंके यहाँसे लक्ष्मीने कीतिवर्सनके 
पास आगमन किया । वह नवीन विष्णकी भाँति प्रतिभासित होने रलूगा। उसके 
पास पहुँचकर उसने अस्थिरताका परित्याग कर दिया। उसीके आगे उसके 
व्यापक विजयका विवरण प्रारम्भ हो जाता हू जहाँ उसके व्यक्तित्वकी तुलना 
अनेक महापुरुषोंसे को गई हू--'वह राजाओंके बोच बसे ही शोभित हे जंसे 
नक्षेत्र-सण्डलके बीचसें राकेश; निःसन्‍्देह युधिष्ठिर, सदाशिव और रामचन्द्र सब 
उसके दशरीरमें अंतर्भूत हुए थे जो अनेक वरेण्य सदगुणोंके पुल्‍जीभत होनेके कारण 
अधिकाधिक शोभायमान हो रहा था।' 
शासन-व्यवस्था 


कोतिवमनने कर्णदेवको पराजित और अन्य सामन्‍्तोंको अधीमस्थ करके जब 
अपने बंशको लप्त ख्यातिमें पुनः प्राण-प्रतिष्या कर दी तब उसका ध्यान शासन- 
व्यवस्थाकी ओर आऊक्ृष्ठ हुआ। इस व्यवस्थामोें उसे सुयोग्य मंत्रिमण्डलका योग 
प्राप्त हुआ। अम्ात्यवर्गकी कार्य-सीमा केवल शासन-त्तक ही नहीं थी, वे सफल 
सेनानायक और प्रख्यात योद्धा भी थे। प्रबोधक्षन्द्रोदयसें सुत्रधार इस बातकी 
घोषणा करता हूँ कि कीतिवमंन्‌ने अपने साम्नाज्यकी व्यवस्था यशस्त्री अमात्योंके 
हाथरमें सोंप दी थी। अमात्य-बर्गंका चुनाव स्वयं राजा करता था और वे उसीके 
प्रति उत्तरदायी थे। इन्हींके ऊपर राज्य-कार्यका अधिकाधिक भार था। बेतवाके 





बन जाओ ०००० कान लरीजनक........ “आटा “० ॑े-जोज० 2०, 


१. नीता: क्षय क्षितिभुजो नृपतेविपक्षा रक्षावती क्षितिरमूत्यथितरमात्यै: । 
साम्राज्यमस्य विहित॑ क्षितिपाल-मौलिमालाचितं भुवि पयोनिधिमेख लायाम्‌ ॥। ३।। 

२. प्रवोधचन्द्रोदय, १, पृ० १७ 

३. आइ० ए०, भाग १८, पु० २३६, इलो० ४ 

४. बही, इलो. ४-५ 
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तटपर ललितपुर श्रेणीके पठारपर स्थित देवगढ़ दुर्गके नदीवाले गोपुरके 
समीप प्राप्त एक प्रस्तर-अभिलेखमें कीतिवर्मनके मन्त्रियोंमं प्रधान अमात्य 
(अमात्य-मंत्र-इन्द्र) वत्सराजका परिचय दिया गया हे जो रमणोपुरसे गया था 
(बिनिगंत) । ज्ञात होता हे कि वत्सराजने अपने शत्रुसे इस सम्पूर्ण मण्डलको 
अधीनस्थ कर लिया था ओर इस दुर्गका नामकरण कौतिगिरि किया था। 

कीतिवमंतका एक प्रख्यात दरबारी सामंत गोपाल था जिसका सांगोपांग 
वर्णन हमें प्रबोधचन्द्रोदयमे प्राप्त होता हें। वह अत्यन्त वीर और नीतिज्ञ था। 
सात-सात बार उसने निरंकुश शासकोंको समाप्त किया और रक्‍तकी सरितामं 
स्नान किया। उसके न्‌शंस युद्ध-कुठारने स्त्री, बाल और वृद्ध किसीकों नहीं छोड़ा। 
जिस बत्सने अपने स्वामीके लिए बेतवा घाटोको जोता था, वह मंत्रियोंके उस विशिष्ट 
मण्डलर्म ऐतिहासिक वाचस्पति बन गया थां। इन दोके अतिरिक्त अन्य साधनोंसे 
दो और राजकीय कर्मचारियोंके नाम प्राप्त होते हं। मदनवर्मन्‌के मऊ अभिलेखसे 
ज्ञात होता हें कि उसके प्रमुख अमात्यवगमेंसे अनन्त एक था। वह “निष्कलंक 
पवित्र ज्ञान का भंडार था और साथ हो 'शौयं ओर कौशलका भी अनोखा समन्वय 
था। दूसरे कर्ंचारीका नाम वास्तव्य कायस्थ माहेश्वर था जिसकी चर्चा भोज- 
बसंनके अजयगढ़वाले प्रस्तर अभिलेखमें मिलती हैँ। कोतिवमंन्‌ने जो 'पीतशैल 
विषयके राजाओंम ं चड़ाके समान था, उसे कालंजरके 'बशिस' की उपाधि दी थी। 
इस पीतशलका तादात्म्य अभी ठीकसे नहीं हुआ हे। डा० रायका मत ठोक ज्ञात 
होता हैं कि बशिस एक शासकीय पदवी थी।' 

इस नरपतिके जो सिक्के अबतक प्राप्त हुए ह केवल सुवर्णके हूें। इसके 
सिक्के उनपर अंकित आख्यानको छोड़कर सब तरहसे कलचरी राजा लक्ष्मीकर्णके 
पिता गांगेयदेवके सिक्‍कोंसे मिलते हूं। इसका स्पष्टीरकण करते हुए डा० रायने 
जोर दिया हैँ कि जब कण्णने चन्देल साम्राज्यपर अधिकार किया था तब उसके सिक्‍के 
समस्त जेजाभक्तिमें प्रचलित हो गये थे। फिर चन्देलोंने उसरिशेलीको अपनाया।' 
लेकिन थह्‌ स्पष्ट समझना चाहिए फि चन्देलोंने विशेषतया कौतिवर्मनने चेदि- 
सिक्केको अपनो पराजयकी स्मृति रूपमें नहीं जारी रक्खा था क्योंकि कलूचरियों- 
का आधूिपत्य अत्यंत अल्पकालीन था और किसी भी प्रकार बलपुवंक सिक्का 
चलवानेकी कोई सम्भावना नहीं थो। सम्भव यह प्रतीत होता हे कि कीतिवसंन्‌ 


75 ७6: अ क भेंटा 2. गे 22225 वड७ 2 

नर 5 पल क .- ञँ के नै रथ प्ि भ्‌ हु 

२. डायनेस्टिक ौ६सस्‍्ट्री औफ़नौ्थ इण्डिया, भाग ६, पृ७ ७०१--पष्ट- 
« ध् ८ ८ न 


तलस्थ ट्प्पि्णा । 
३. बचा में० ई०, पृू० ७७-७६ और सं० १२ तेरहवें प्लेट में। आ० स॒० 
रि०, भाग २, पृ० ४५८५-५६ 
४. डागनेग्टिक हिंस्ट्री औफ नौर्थ दृण्डिया, भाग २, पृ० ७०० 


अन्य शक्तियोंसे प्रतियोगिता १११ 


द्वारा कर्णी पराजयके पदचात (सन्‌ १०६० व १०७० ई० के बीच), कीति- 
बमन्‌ने कर्णदेवके पिताको शेली अपने लिए अपना ली। यह शंल्ली सादगी और 
व्यवहायंता आदि गुणोंके कारण स्वेच्छासे अपनाई गई। 

सामान्य रूपसे वर्णन किया गया हूँ कि चन्देलोंकी शक्ति किस प्रकार क्रमिक 
रूपसे विफसित होती गई कि विद्याधरदेवका राज्यकाल मुसलमान इतिहासकारों- 
द्वारा तत्कालीन भारतका सबसे महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली माना गया। भारतकोी 
अन्य शक्ततियोंने श्रद्धा और भयसे चन्देल राजाओंकी अधीनता माने ली, प्रतिदंद्वो 
दइक्तियाँ पराजित करके अधीन कर ली गई और करद बना ली रगाईं। किन्तु 
पशोवर्मनके समयसे ही जो कलूचुरियोंको हार खानी पड़ रही थी, उसकी प्रतिक्रिया 
बड़ी भयानक हुई और परिणाम भी भयानक हुआ। देववमंनदेव अपने वंशके 
महान्‌ गोरवको न सँभाल सका और वह चेदिराज कणदेव-द्वारा राज्य-च्युत 
कर दिया गया। फिर यह कीतिवर्सनकी बलिष्ठ भुजाओंका काये था कि इस 
लोकविश्रुत बंशकी अपहृत श्रीका उद्धार हुआ। इस महायोजनामें उसकी राज्य- 
सभाके आमात्योंका पर्याप्त हाथ था। लगभग एक हातीतेक चन्देल-शासक 
प्रतिस्‍्पर्धों पड़ोसियोंके साथ युद्ध-रत रहे और निबिड़ तमसे अभिभूत भो हुए । .किन्तु 
कीतिवसंन और गोपालके अबाध दुर्घष प्रयत्वककी बलिहारोी हैँ जिसके कारण 
गहन घनघटाकों तितर-बितर कर एकबार इस बवंशका देदोप्यमान चंद्र फिर मध्य 
भारतके आकाशकों निरभ्र करके उदित हो आया। 


अध्याय ८ 
साम्राज्यका हास 


जब कीतिवमंन्‌ने भारत-सम्राटके गौरवपर प्रतिष्ठित कर्णदेवको पराभूत करके 
एक बार पुनः चन्देल-सामथ्यका प्रदर्शन किया, तब रहुगभग एक शझावताब्दीतक 
अविच्छिक्न रूपसे इस बंशका गौरवपूर्ण राज्यकाल चला। लेकिन इस ऐतिहासिक 
तथ्यकी उपेक्षा नहों की जा सकती कि यद्मपि कोतिवमंनने चन्देल-साम्नाज्यके 
उद्धारकी घोषणा की तथापि क्णदेवके मर्मांतक आधातसे वस्तुतः उद्धार नहीं 
किया जा सका, क्‍योंकि अत्यंत सन्निकटके चेदियोंने शत्र चन्देलोंके हृदय-देशपर 
आक्रमण किया था। कौतिवमंन्‌के पश्चात्‌ यह बंश चलता तो रहा बहुत समयतक 
किन्तु उत्तर भारतके कबंरित इतिहाससें उसे फिर वह अविकल सत्ता नहीं 
प्राप्त हो सकी । 

इतना निविवाद हें कि सार्वभोम शासकके पदसे चन्देलोंके पतनका प्रारम्भ 
कीतिवसनके पूर्व नहीं रकवखा जा सकता। कनिघमका यह कथन भ्रामक हे कि 
“खजुराहोकी अवनतिका आरम्भ महमूद गजनीके संरक्षणमें मुसलमानोंके प्रथम 
आक्रमणसे होता हेँ जब नन्दराय (बस्तुतः गंड) अपनी राजधानो खजुराहो 
छोड़नेके लिए बाध्य होता हे ओर प्रसिद्ध किलेमें जाकर आश्रय लेता हुं।” यह 
ऐसी विशुद्ध कल्पना हैँ जिसका समर्थन इतिहासमें नहीं होत।। जंसा कि पिछले 
अध्यायोंमें निराकरण करते हुए स्पष्ट किया गया हे, यह गंड ही था जिसने 
उत्तर भारतकों एक छत्रके भोतर लानेकी सफल चेष्टा की ओर महात्त्वाकांक्षी 
सुल्तानको प्रत्यावतंनके लिए बाध्य किया । 

कोतिवर्मनके उत्तराधिकारियोंमें कई प्रसिद्ध योद्धा, चिजेता और नीतिमान्‌ 
भो हुए जिन्होंने साम्राज्यके द्रुत-पतनकों रोका। फलूतः एक शतीतक उनका राज्य 
और चरलू सका। 

१७, सललक्षणवमंन 

सल्लक्षणवमंन्‌ या हल्लक्षणबमंनने, अपने पिता कीतिबमंनके उपरान्त राज्यकी 
बागडोर अपने हाथमें ले ली। उसका राज्यकाल सन ११०० से १११० ई० तक 
अल्पकालीन ही रहा । इसका नाम सऊ, छतरपुर तथा मेजेंके सं० २ उत्कीर्ण 
लेखमें नहीं पाया जाता । यह अज्ञात नाम हल्लक्षणवर्मन होगा, जंसा कि 
जनरल कनिघम और वी० ए० स्मिथने निर्धारित किया हे। हल्लक्षणवर्मंत नाम 
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उसके सिक्‍्कोंपर पाया जाता हूँ।' दुर्भाग्यवश इस नासका कोई भी अभिलेख 
अबतक नहा प्राप्त हुआ हूं। शाँसी-दुर्कको वीवारपर ग्यारहवों बारहबों बताब्दीका 
एक खण्डित अभिलेख नागरी लिपिमें पाया जाता हे। यह किसी सल्लक्षणसह- 
का हैं। ऐसा कोई प्रभावकारी कारण नहीं मिलता कि इस सल्लक्षणसिहका 
तादात्म्य सललक्षणवर्मनसे किया जाय। इसे चन्देल-उत्कोर्ण मानना भो सस्भाव्य 
प्रतीत नहों होता।' लेकिन उसके उत्तराधिकारियोंके साधनोंसे उसके राज्यकालका 
कुछ प्रासंगिक वर्णन प्राप्त हो जाता हे। मदनवर्माका मऊ प्रस्तर-उत्कीर्ण उसकी विजयों 
और अधीनस्थ राज्योंका विवरण देता हे-- सल्लक्षणवर्मा बराबर अपने शौयके 
भारसे शत्रुओंको बिनिद्रित रखता था और अपने झत्रुओंकी सम्पत्ति अपहृत करके तथा उसे 
सुसंस्कृत परिवारोंमं वितरित करके उनका देन्‍्य दूर करता था। यह तो एक 
अस्पष्ट संस्तुति हे। उसी लेखमें उसकी कुछ सुनिश्चित विजयोंका-प्रकरण भी मिलता 
हैं। उसने गंगा-यमनाके दोआब--अन्तवेंदी विषय--में कुछ ऐसे राजाओंपर विजय 
की हँ--जो अभी अज्ञात ही हैं। सललक्षणवर्मनके एक कर्मचारीके संबंध्म कहा 
गया है कि उसने अपनी अतुलित वीरतासे दात्रुओंको हराया ओर देशको निष्कटक 
करके प्रजाको भयम॒क्त किया। सल्लक्षणवर्मत कन्नोजके राठोर शासक मदनपालका 
समकालीन था जिसने सन्‌ १०८० से १११५ ई० तक शासन किया, किन्तु 
राठौर अभिलेखोंमोें उसके आक्रमणकी कोई चर्चा नहों है। ज्ञात होता हैं कि 
उपयुक्त आक्रमण एक विजय-प्रयाणकी लहर मात्र थी। 

भोजवर्मन्‌देवका अजयगढ़ अभिलेख प्रकट करता है कि सल्लक्षेणके 
कृपाणने मालवों और चेदियोंका गौरव अपहत कर लिया। मालवाका समकालोन 
राजा सम्भवतः सारवर्मन (सं० ११०४ ई०) था जो उदयादित्यका पौत्र था। 
उसका समकालीन चेदि-राजा लक्ष्मीकर्णका पुत्र यशकर्ण (सन्‌ १०७३-११२८ई०) 
था। पुनःस्थापित चन्देलोंकी धाक बेतवाकी ओर बढ़ रही थी। अतः यह सम्भव 
है कि उसने कीतिगिरि-दुर्गसे परमारोंके राज्यपर सफलताके साथ आक्रमण किया 
हो। लेकित इतना निविवाद हे कि दोआबपर आक्रसणमें राष्ट्रकूट राजा 
गोपाल अथवा उसके किसी उत्तराधिकारीसे उसको मुठभेड़ नहों हुई थी । डा० रायका 
कथन इस संबंधमें प्रासक है।' कारण यह्‌ हूँ कि कान्यकुब्जक्े जिन चन्द्रवंशी 
शासकोंका वर्णन सल्लक्षणसिहके झाँसीवाले खण्डित लेखमें किया गया हूँ वे 
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१९४ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


राष्ट्रकटोंक उत्तराधिकारी नहों थे, ऐसा निष्कर्ष निकालनेका कोई आधार नहां। 
ध्यान देनेकी बात तो यह हू कि कान्यकुब्जका यह बंश और राष्ट्रकट परस्पर 
परंपरागत शात्रु थे। 


सललक्षणवर्मा अपनी वीरता और विजयोंसे अधिक अपने राजोचित चरित्रके 
लिए विख्यात था। आलेख उसकी उदारताके संबंधर्म बहुत कुछ बतलाते हे-- 
“बह ऐसे लोगोंमें प्रमुख था जो पवित्र विद्याओंसे आपूर्ण थे। वह उदात्त गणवालोंका 
साथी था और नाना गणोंका कोष था । उसमें सतत सदाचार निवास करता 
था। अपने कर्मचारियों और दरबारियोंके प्रति व्यवहारमें बह बड़ा संतुलित और 
सुखद था। उसी लेखमे कहा गया हु कि जब कभी उसके सभासद राजाके प्रति 
अपनी भक्ति प्रकट करने आते थे तब सुबर्ण और जवाहरातोंसे सुसज्जित राजा 
ओर सभासदोंके वस्त्राभरणमें रंच-मात्र भी भिन्नता नहीं दोखती थी। 

उसके स्वणके सिक्‍के उसके पिता कर्णकी दशलीके हो हू लेकिन ताम्र-सिक्‍कोंके 
पृष्ठझभागपर आच्छादनके भीतर हनमानका चित्र बना हें, जहाँ अन्य चन्देल 
राजाओंके सिक्‍कोंपर चतुभंजी देवीका रूप बना मिलता हे। 


सदनवर्माके मर अभिलेखसे ज्ञात होता ह कि ब्राह्मण अनंत, जो कीतिवमंनके 
समयम अनेक दायित्वपूर्ण पदोंपर फार्य कर रहा था, इस समय भी कार्य करता 
रहा।' दूसरे कर्मंचारियोंके नाम भी उसी लेखमें मिलते हे। वत्स, गदाधर, वामन 
और प्रद्युम्न, जो चारों अनन्तके पुत्र थे, कड़ी परीक्षा ओर जाँचके पश्चात्‌ 
दायित्ववाले पदोंपर नियुक्त किये गये थे। अंतर्वेदीकी सफलता सुयोग्य अमात्य 
गदाधरके द्वारा ही प्राप्त को गई। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विवरण इन 
कर्मंथा रियोंके संबंधर्म नहों प्राप्त होता। 


१८, जयवमंनदेव . ७ 
जयवर्मन्‌देवने, जो अपने पिता सल्लक्षणवरमंन्‌के पशचौत्‌ राजगद्दीपर आरूढ़ 
हुआ, सन १११० से ११२० ई० तक शासन किया। ब्रिटिश्ञ संप्रहालयमें इसका 
एक चाँदीका सिक्का हु और जनरल कनिघमने इसके सात ताम्रके सिक्‍के प्राप्त 
किये थे। यद्यपि इसके पिताकी भाँति कुछ सिक्‍कोंसें इसका नाम नहों पाया जाता, 
फिर भी उसके अस्तित्वका प्रमाण उपयुक्त सिक्‍कों तथा कतिपय अभिलेखोंसे 
सिरूता है। अजयगढ़में प्राप्त वोरबर्सनका उत्कीर्ण लेख स्पष्ट बतलाता हे कि 
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साम्राज्यका छास ११५ 


सल्लक्षणवर्माके पश्चात वोर जयबमनदेवने साम्नाज्यपर शासन किया। मदनवसंनदेवके 
कालके मऊ अभिलेखके आधारपर इन दो शासकोंका राज्यकाल निश्चित करना 
बड़ा सरल हूँ। इससे यह ज्ञात होता है कि जब अनंतने, जिसने कि फऋमसे 
कीतिवंन और सल्लक्षणवर्मनके समयमें सेवा को थी, गंगा-यमुनाके संगसपर अपने 
नह्वर शरीरका विसर्जन किया, तब जयवमंनदेव-द्वारा प्रतिहार-पदपर उसके पुत्र 
गदाधरकी नियुक्ति हुई। 

इस राजाका अबतक जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, वह सं० ११७३ (सन्‌ 
१११७ ई०) का खजराहों प्रस्तरलेख हुँ । जयवर्मनने शिव-मंदिरवाले धंगदेव- 
के बड़े उत्कीर्ण लेखकों ठीक कराया था। यह देखकर आदचय होता ह कि इसमें 
धंग और जयवमंनके बीच शासन करनेवाले किसी भो राजाका नाम नहीं ह। 
दो इलोकों (सं० ६३-६४) में केवल यह मिलता हे कि उक्त उत्कोर्ण जयवर्मनदेव- 
द्वारा स्पष्ट अक्षरोंमें पुन लिखवाया गया। विद्वान गोड़ जयमाल तथा जयवमंनके 
कायस्थने इसे पुनः लिखा। 

वास्तवमें यह खेदका विषय हैँ कि किन्‍्हीं भी साधनोंसे जयवमंनदेवके 
राजनोतिक कार्योका कोई प्रमाण नहों मिलता । लेकिन इतना तो व्यक्त ही हे कि 
अपने उन पड़ोसियोंसे अपने साम्राज्यकी रक्षा करनेसे वह पू्ण समथ था जो 
चन्देल-साम्राज्यपर चढ़ाई करनेके लिए सतत प्रयत्नशील थे । 

१९, पृथ्वीवमन्‌ 

जयबमंनका उत्तराधिकारी उसका पितृव्य पृथ्वोव्ंन हुआ। अजयगगढ़के प्रस्तर 
अभिलेखसे इस बातकी पुष्टि होती हें। मदनवर्मतके ओऔगसी पत्रसे प्रकट होता हूं 
कि पृथ्चोवसेन सदाकोतिवसेनके चरणकी पूजा (पादानध्यात) करता था। यह बतलाता 
हैं कि पृथ्वोवेन निश्चय कीतिवर्सनूका पुञ्र था। सदनवर्माके मऊ लेखके एक इलोकसे 
भी इस शंकाका निवारण होता हु। इसमें वर्णन ह कि परथ्वीवरंन प्रख्यात राजा 
सल्लक्षणवर्माका सहोद र भाई था। जनरल कॉनिधमकी यह उक्ति अविश्वसनोय नहों है 
कि जयबमंनने कोई सामथ्येशाली उत्तराधिकारी नहों छोड़ा । वस्तुतः यह 
निविवाद हू कि चचाने भतोजेके पदचात्‌ राजगद्दो प्राप्त की। इसकी पुष्टि 
कालंजरके उत्कीर्ण लेखसे भी होती हे जो पूर्णतया सम्पादित नहीं हे। इससे 
ज्ञात होता हे कि “जयवर्मनने राज्यके क्रिया-कलापसे क्षीण हो जानेपर शासन-सृत्र 
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११६ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


कक बर्माकों सॉप दिया और अपने पापोंके परिष्कारके लिए देवसरिताका आश्रय 
लिया । यों उसने अपने साम्राज्यको अस्वाभाविक उत्तराधिकारी प्थ्वोवर्मनके 
हाथोंमें सॉप दिया। 

राजकीय प्रशस्तिकारका पूर्णतया मौन यह सूचित करता हूँ कि अपने पृवंबतों 
शासककी भाँति पृथ्वोवर्मनके राज्यकालमें भी कोई महत््वकी राजनोतिक घटना 
नहीं हुई और न तो वह अपने राज्यमें कोई महत्त्वका परिवर्तत ही लाया। 
जो कुछ भो हो, इन दो शासकोंका राज्यकाल चन्देल इतिहासमें प्रतिभाशाली 
नहीं था। मदनवर्माके मऊ-अभिलेखसे हम लोग उसके प्रमुख असात्यका नाम 
प्राप्त करते हें। जिस गदाधरने, प्रतिहारोंके अंतिम राजाके आश्रयसें काये किया था, 
वह प्ृथ्यीवमन्‌-द्वारा 'संत्रि-मुख्य' नियक्त हुआ। वह विज्ञानमें दक्ष, सेन्यशिक्षासें 
प्रवीण तथा गुप्त मंत्रणामें अत्यंत विश्वसनीय था। 

जनरल कनिघमको पृथ्वीवर्माके कई ताम्नके सिक्‍के प्राप्त हुए हं--ये ही इस 
राजाके इतिहासके एकमात्र साधन हैें। ये सिक्के उसो सामान्य शलीके हूं, 
जिनके पृष्ठभागपर हनुमानका चित्र बना हे। इस कालका एक भी रजत या 
स्वर्णका सिक्का नहीं मिला हें। 

२०, मदनवमंनदेव 

पृथ्वोवमेनका उत्तराधिकारी उसका यहास्वों पुत्र सदनवर्सनदेव था जो अपने 
बंशके ग्रौरवशालो शासकोर्मे ऊँचा स्थान रखता था। उसने अत्यंत प्रभावकारी 
ढंगसे सन्‌ ११२६ से ११६५ ई० तक शासन किया। उसका राजत्वकाल चन्देल- 
वंशके इतिहासमें युगान्तरकारी सिद्ध हुआ। उसके दो पूर्वबर्तों शासकोंने इस 
साम्राज्यकी जीवन-ज्योतिको अपनो निष्क्रिय नीतिसे अधिक धूमिल कर दिया था। 
उसे इस कर्ंशील राजाने अपने उत्तराधिकारी परमविदेवके साथ एक बार फिर 
ऐसा ज्योतिष्मान्‌ किया उसकी दीप्तिने समकालोन शासकॉकी आंखोंमें चकाचोंध 
भर दो। चन्देलोंको विगत राज्यश्रोका एक बार फिर उद्धार हुआ। 
उत्थानका तीसरा प्रयत्न 

महाकबि चन्दके महाकाव्यमें जो प्रारस्भिक जनश्रुतियाँ दो गई हें उनका 
फथन उत्कौर्ण लेखोंके आख्यानसे मिलता-जुलता हैँ । उनसे यह बात पृष्ट होती है 
कि मसदनवर्मा अत्यन्त सफल योद्धा था जिसने चन्देल साम्राज्यको काफी बढ़ाया । 
अभिलेखोंके अनुसार ज्ञात होता हैँ कि वह चार प्रसिद्ध मध्यकालीन केन्द्रों-- 
कालंजर, खज्राहो, अजयगढ़ और महोबाका स्वामों था जो परंपरागत रूपसे 
चन्देलोंके अंतर्गत थे। औगसी और मऊ अभिलेखोंसे यह प्रकट होता हे कि उसका 
अधिकार बांदा और झाँसो जिलों तथा पड़ोसी भूभागपर भी था। इसमें सन्वेह नहीं 
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कि घन्देल-साम्राज्ययी सोमा समय-समयपर घटती-बढ़तो रहो हें। मदनवर्माके 
समयमें उसका एक उप-शासक जबलपुर जिलांतगंत बेलारीमें शासन करता था 
जिसके अधोन सागर व दमोह जिलोंके साथ पड़ोसके वे सब भाग थें जहाँ “चन्देलो 
राज आज भी बहुत ही मधुर भावसे स्मरण किया जाता हे। लगभग 
६३० ई०से सन्‌ १२०३ ई० में परमालको मृत्युतक अर्थात्‌ लगभग दो सौ वर्षों- 
तक, चन्‍न्देल साम्नाज्यमें तोन सुप्रसिद्ध राजधानियाँ--खजराहो, कालंजर और 
महोबा बराबर सम्मिलित रहों। इतिहासकार स्मिथकी राय हे कि हमोरपुर जिलेके 
उत्तरो भागसें स्थित परणना सुसे्‌रपुर कभो चन्देल राज्यमें था--इसका कोई 
चिह्न प्राप्त नहों होता। किन्तु ऐसा विश्वास करनेके लिए तब भो कोई 
प्रभावकारी कारण नहीं मिलता--जब यह भ्रमाणित हो चुका हूं कि हमोरपुरका 
जिला सम्मिलित था तथा ग्वालियर भी करद रूपमें अधीन था। घने जंगल 
और एकमात्र आदि वनवासों पराक्रमो चन्देलों-डारा इस भागपर अधिकार 
करनेसें किसी भी प्रकार बाधक हुए होंगे, सम्भव नहीं प्रतीत होता। 

मदनवर्माकी इस मह॒ती सफलताकश कारण उसके प्रबल आक्रमण और 
प्रभावकारो विजय थो। संवत्‌ ११६० के मदनवर्माके एक दान-पत्रमें उसको विजयका 
अस्पष्ट वर्णन प्राप्त होता हे। किन्तु इससे चल्देलोंकी तत्कालीन बढ़ी हुई महत्ताफा 
परिचय अवश्य मिलता हें--उस विजयमूर्तिनें, अपने विक्रसे समस्त शत्र-समह- 
का उच्छेदन कर दिया--सचमच उसके शोौयेका भार दुर्वह था।” उसके मऊ 
अभिलेखने उसके विजयोंका यथावत्‌ अंकन किया हें। इस उत्कौ्णके इलोक 
१५ से ज्ञात होता हूँ कि सालवाका शशसक, जो बहुतही उहृण्ड था, तुरंत हो सदन- 
वर्मा द्वारा विनष्ट कर दिया गया। ओऔगसी लेख भेलसासे प्रकाशित हुआ था। 
इससे सिद्ध हो रहा हे कि उस समयकी राज्य-सीमा बेतवा पार करके सालवाके परमार- 
साम्राज्यमं चली गई थी। इस उत्की्णंमं आए हुये मालवेश' शब्दका तादात्म्य 
डा० रायने मालवबाके तीन राजाओं--यशोवर्मन (सन्‌ ११३४ ई०), जयवर्सा 
ओर लक्ष्मीवर्मा ( सन्‌ ११४३ ई० ) मेंसे किसो एकसे किया हेँ। इन तीनोंने 
मदनवमंन्‌के समयसें राज्य किया था। गुजरातके पुरावृत्तकारोंने मदनवर्मन्देव और 
सिद्धराज जयसहके बीच एक युद्धकी चर्चा की हूं। 

मालवासे मदनवर्मा अपने विजयपथपर गजरातकोी ओर बढ़ा। मदनवमभदिवक्रे 
कालंजर अभिलेखसे प्रकट होता हे: क्षण माजत्रमें उसने गजरातके शासकको 
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११८ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


ठीक उसी प्रकार पराजित किया--जिस प्रकार कृष्णने कंसको।” इस बातकी 
पुष्टि कीति-कौम॒दीसे भो होतो हे, जिसमें यह बणित हे कि धारसे सिद्धराज कालंजर 
गया था। कुमारपालचरितसे यह विवरण प्राप्त होता हूँ कि झुकने और संधि 
करनेके लिए सिद्धराज बाध्य किया गया। मदनवर्मा-द्वारा गुजरातके राजाके 
हराये जानेकी अनुश्नति सहाकवि चन्दबरदाईने भी अंकित को हें।' गुजरातके 
शासक सिद्धराजसे गजरेशका तादात्म्य करनेमें इतिहासकार प्रायः एकमत हूँ। 
इससे यह प्रकट होता हे कि चन्देलोंकी सफलता इस दिज्ञा्म इतने भूभाग-तक हो 


गई थी कि उनका संबंध अनहिलपाटनके चालक्योंसे हो गया था। 
लेकिन जेसा कि पहले कहा गया हू, गजरातके पुरावृत्तकारोंने मदनवर्मा और 


सिद्धराज जर्यासहके बीच एक युद्धकी चर्चा को हूं। वे यह भो कहते हु कि 
मदनवर्माने सिद्धराजको भेंट दी। इस संबंधर्म वे एक मनोरंजक कहानी कहते 
हे-- जब भदनवर्माकी राजधानोपर सिद्धराज चढ़ आया तब भी बह इतना 
अन्यमनस्क था कि उसने अपने क्रीडा-उद्यानकों न छोड़ा । जब उसे सिद्धराजके आगमन- 
को सुचना मिली तब उसने सुचना लानेवालोंसे कहां कि वह सम्पत्ति झ्ोंटनेबाला 
आदमी अर्थ चाहता होगा; उसे कुछ दे दो। राजाके इस स्वभावपर सिद्धराज 
चकित हो गया और उसने स्वयं क्रीडा-उद्यानसें जाकर मदनवमसे भेंट की। 
मदनवर्माने उसका वहाँ पुष्प-सोरभसे विनोद किया।' जो कुछ भी हो, यह कथा 
उत्कीर्ण लेखोंके द्वारा प्रस्तुत तथ्यको अन्यथा सिद्ध करनेमें असफल हू। 


सऊके पत्थर अभिलेखमें तो यहाँतक कहा गया हे कि मदनवर्माका नाम सुनते 
ही दुए: युद्धमें पराजित चेदी-राजा अविलस्ब ही भाग जाता हें।” इससे स्पष्ट 
है कि चन्देलोंके इधर राज्य-विस्तारने तत्कालीन कलचरो-राजाओंसे संघर्ष अनिवार्य 
क्र दिया था। कंम्र श्रेणीके उत्तर, बन्देलखण्डके सुद्रवर्तों भागमें, पनवार नामक 
स्थानपर मदनवर्माके भारी संख्यामें प्राप्त सिक्के भी इस तब्लब्ककी पुष्टि ही करते 
हें। मदनवर्माका समकालीन कौन कलचुरी शासक था, यह प्रइन विवादग्रस्त हें। 
जनरल कनिघसका मत हू कि कलचरियोंमें समकालीन शासक परमालीदेव और 
विजल था, जिसने कालूंजरपुर-महाधिपति' का विरुद धारण किया था। किन्तु 
यह मत ठहर नहों पाता। कलचरी-शासक, जो मदनवर्मा-हारा पराजित किया 
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गया था, वह बस्तुतः यशकर्ण (सन्‌ १०७३ से ११२५ ई०) का पुत्र गयाकर्ण 
(११५१ ई०) था। 

सदनवर्माकी गहड़वाल राजासे मंत्री चल रही थी। यह मऊ अभिलेखसे 
स्पष्ट हुं कि काशीका राजा सब्वंदा उससे मंत्री-व्यवहार बरतता था'। अभिलेख- 
को पंक्तियोंसें जिस काशिराजकी ओर संकेत किया गया हें वह निश्चित रूपसे 
ग़क्तिशाली गोविन्दचत्द्र (सन्‌ १११४ से ११६८ ई०) था। उस अभिलेखसे 
ज्ञात होता हु कि कुछ और राजे भी वतंमान थे जो या तो उसके मित्र थे या 
उसकी अधोनतामें थे। जो राजे उसके प्रति अपनी भक्षितमें दृढ़ थे, बे पूरी तौरसे 
आनन्दर्म विहर रहे थे।' 

अनश्रुतियोंके अतिरिक्त और कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं हू जिससे मदनवर्भाके 
साम्राज्यकी दक्षिणी सीमा निर्धारित को जा सके। अनश्नुतियोंसे उसके साम्राज्यकी 
दक्षिणी सीमाका विस्तार विध्य मेखलाकी भनरार श्रेणीतक पहुँचती हं।' इससे सामान्य 
रूपसे यही प्रकट हो रहा ह॑ कि इस शक्तिशाली राजाके राज्यका स्वरूप बहुत 
कुछ एक त्रिभुज-सा था जिसका आधरर विध्यपर्बत-अश्रेणीकी भनरार और कंसर 
श्रेणियाँ बनाती थीं ओऔर दोनों भुजाएंँ क्रमशः: बेतवा और यम॒ना नदियाँ थीं। 

उसके अनेक विजयोंसे ज्ञात होता ह कि बह अदम्य योद्धा और वीर 
था । सऊके अभिलेखसे उसके यूद्धोंका ऐसा चित्रमय वर्णन प्राप्त होता है जो 
उसकी लड़ाइयोंका विकट रूप भली भाँति प्रकट करता ह-- उसके शरत्रुओंके 
हाथियोंके मस्तकसे जो चन्द्र-किरणके समान ज्योतिष्मान मोती निकलते थे--बवे ही 
सानो बीजके रूपसें उस यद्धक्षेत्र-रूपी खेतर्भे बार-बार बोए जाते थे, जो घोड़ोंकी 
वेगपूर्ण टापोंके निःक्षेपसे जोत दिया गया था। हवात्रुओंके मुखसे अविराम बहती 
हुई रुधिर-धारासे मानो उसको सिचाई को गई थी। इसीमेंसे उसको खुयातिका 
वक्ष उत्पन्न हुआ। 

मदनवर्मा युद्धस्थलमें अपने शात्रुओंके विरुद्ध जितना ही नृशंस था, अपनो 
प्रजाके प्रति उतना ही आई और दयाल था। उसके द्वारा दिये गये अगणित 
दानपत्र ही उसकी उदारताके पर्याप्त प्रमाण हें। इसके अतिरिक्त 'पूर्ण विवेकके कारण 
उसको बद्धि अतिशय बिमल थी। उसके कमंचारियों एवं समकालीन शासकों- 
द्वारा भी उसके शौर्य और युद्धकौशलको प्रशंसा को गई हूं। 

अभिलेखोंसे उसके शासनकालके बहुत कम कमंचारियोंका परिचय प्राप्त होता 
है। उपयुक्त सऊके उत्कीर्ण लेखसे ज्ञात होता हू कि उसके संत्रियोंसें एकका नाम 
ग़दाधर था (इलो० ४६-४८), जिसने देददू गाँवके सपल्निकट एक विष्णु-मंदिर और 


१, ए० ई०, १, पृ० १६८, इलो० १५ 
२. ई० ए०, १६०८, पृ० १४४ 
३. ए० ई०, भाग १, पृ० २०३ 


१२० चन्दल और उनका राजत्व-काल 


एक तालाब बनवाया था । कालंजरके स्तम्भ-लेखसे प्रकट होता हे कि उसके 
उच्च कमंचारियोंमेंसे एक संग्रामसिह था। दरबारके एक दूसरे महत्त्वपूर्ण पदपर 
पद्मावती थी। परमदिके बघारी पत्थर अभिलेखके अनुसार वहिष्ठ गोत्रोत्पन्न 
एक व्यक्ति लाहद था जो मदनवर्मा-द्वारा पूरे मंत्रिमंडलके ऊपर प्रतिष्ठित किया 
गया था। मदनवर्माके मऊ-लेखमें कहा गया हु कि “गदाधरने छः साघधनोंके 
प्रयोगसे क्रमशः राजाओंको आश्रित बनाकर अपने सम्राटकी पथ्वोपर सा्वभौस 
सत्ता प्रतिष्ठित की--जो एकच्छत्र थी।* 

जनरल कनिघम और स्मिथ-द्वारा उसके युगके अनेक स्व्ण-सिक्‍के प्राप्त हुए 
हैं। दो ताम्र-सिक्के भी इसी कालके प्राप्त हुए हें और ४५ चाँदीके सिक्‍के भो 
मिले हें जिनसेंसे ४० मदनवर्माके हें। ये सब सिक्के उन बड़े और छोटे स्वर्ण 
सिक्‍कोंको ठीक अनुकृति हें जिनके पृष्ठपर देवोको बंठी आकृति हे । 

सदनवर्मा अत्यन्त सुयोग्य और कलानरागी निर्माता भी था। उसने महोबामें 
एक सरोवर और उसके तटपर अनेक मंदिर भी बनवाये थे। यह सरोवर इस 
सभय मदनसागर नामसे विख्यात हें । वास्तवमें बहुतसे चन्देल शासकोंने प्रच॒र 
मात्रामें विशाल जलाशय बनवाये जिनके संबंधर्मं आगेके अध्यायमें वर्णन किया 


जायगा । 
२१, परमादिदेव 


परम या परमाल अथवा परिमालदेवके राज्यारोहणके संबंधर्म विद्वानोंमें 
बड़ा विवाद प्रचलित ह। चन्देलोंके दानपत्रोंसे मदनवर्माके पद्रचात्‌ सामान्यतया 
परमदिका गदह्दीपर आना सूचित हे। अभिलेखोंमं मदनवर्माके बाद परमदिका नास 
इस कथन अथाभवत्‌” (तब हुआ) के साथ रक्खा गया हं। इन सब प्रमाणोंसे 
स्पष्ट है कि परमदि ही मदनवर्माका उत्तराधिकारी था; ख्की न्‍्तु बघारी अभिलेखको 
भूसिकासें मदनवर्मा और परमदिके बीच यशोवर्मंनका नाम हुआ मिलता हें । 
इससे अधिक भी उस उत्कीर्ण लेखसे ज्ञात होता ह कि यशोवमंन वास्तवमें 
मदनवर्माका पुत्र और परमदिदेवका पिता था। इस विवरणसे कुछ इतिहासकारोंने 
यह निष्कर्ष निकाछा कि इन दोनों महत्त्वपूर्ण शासकोंके बीच यश्ोवर्सनने 
कुछ समयतक अवश्य हो शासन किया । किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह हूं 
कि उस शिलालेखमें उसके राज्यशासनके संबंधर्मं कोई संकेत नहीं मिलता। 
उसमें कहा गया हे कि जिसे चन्द्रमा, महेश्वरका चड़ासणि, सम॒त्रसे निकला 
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वेसे ही उससे यशोवर्मनका उदय हुआ, जो प्रजाका रंजन करनेवाला महेश्वर- 
शिरोमणि था।” “जहाँ मल्लिका और राकेशकी मनहरण ज्योत्स्नाफकी भाँति प्रकीर्ण 
होनेवाले उसके यशसे लोगोंके केश धवलित हो चले हें और यह अभूतपूर्व भावना 
व्याप्त होने लगी है कि वद्धावस्था आनेके पूर्व ही लोगोंक बाल पकने लगे। 

यदि उपयुक्त कथनको परीक्षा की जाय तो ज्ञात होगा कि उसमें कोई 
ऐसी असाधारण बात नहीं हे जो इस यशोवमसनको चन्देल वंशके शासकोंर्मे 
सम्मिलित कर सके, जेसा कि डा० रायने निष्कर्ष निकाला हें। यह एक 
महत्वकी बात हे कि मंत्रियोंक विवरणमें, उसी लेखमें, यशोवर्मन्‌का नाम नहों 
आया हूं। अतः इन प्रमाणोंक ओऔचित्यकी बिना उपेक्षा किये, यह सरलतासे कहा 
जा सकता हे कि उस बीच यशोवर्सन नामक कोई शासक नहों था। जितने 
दानपत्र हें सभी यशोव्सननक्री ओर बिना कोई भी संकेत किये परमदिकों हो 
मदनवर्माका उत्तराधिकारी कहते ह--“तत्पादान॒ध्यात के कथनके साथ । 

इन परस्पर-विरोधो प्रमाणोंके बीच यही सम्भव प्रतीत हो रहा हैँ कि 
मदनवर्माके ज्येष्ठ पुत्र प्रतापवर्मन्‌की मृत्य॒के पश्चात्‌ उसका दूसरा लड़का यशोवर्मन 
ही उत्तराधिकारी राजकुमार धोषित हुआ। राजकुमारके ही रूपमें वह लोक- 
प्रिय और विख्यात हो गया। यह भी सम्भव हू कि वह अपने पिता-द्वारा बहुतसे 
नये जीते गये राज्योंमेंसे किसी प्रांतता उप-शासक बनाया गया हो। भावी 
उत्तराधिकारी होनेके कारण वह अवश्य ही अपने पिताकी विजय-योजनाओंमें मदद 
देता रहा होगा। यह उसकी वुयाति, प्रतिष्ठाके लिए पर्याप्त था। किन्तु सोभाग्य 
अथवा दुर्भाग्यससे मदनवर्मा दीघेकालतक जीवित रहा और ज्ञासन करता रहा और 
इसो बीच भावी उत्तराधिकारी यशोवमेन्‌की भो मृत्यु हो गई--वास्तबविक 
उत्तराधिकार भोगनेके पूर्व ही--जिसके इतिहासमें अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हें। 
ऐसी अवस्थामें यशोवर्मन्‌का पुत्र ओर सदनवर्माका पौत्र परसादिदेव ही मदनवर्भाके 
परचात्‌ गद्दीपर आया। यशोवमंनको अल्पायु और असमयमें मृत्यका आभास 
ऊपरके उद्धृत दो इलोकोर्मेंसे दूसरेसे प्राप्त होता हे। यही कारण हे कि यशोवर्मनका 
नाम राजकीय दानपत्नोंमें नहों रक्खा गया हें। डा० हे” च० रायके इस कथनमें 
विश्वास करनका कोई आधार नहीं दीखता कि परसमदिदेवका राज्यारोहण शान्तिमय 
नहीं था और उसने अपने पिता यशोवमंनको धक्का देकर गद्दी हाथमें कर लो।' 

परमदिदेवने अपने पितामह मदनवर्माका राज्य सन्‌ ११६४५ में ग्रहण किया। 
उसका शासनकाल जितना ही लम्बा हुआ उतना हो उत्तार-चढ़ावसे भरा हुआ। 

१. ए० ई०, भाग १, पृ० २१२, इलो० ८-& 
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उसका और बनाफर-वंशके उसके दो सरदार आल्हा और ऊदलके नाम 
बन्देलखंडमें घर-धघरमें घरेल नामके रूपमें लिये जाते हूं। प्राप्त प्रमाणोंसे स्पष्ट ह 
कि परमदिका राज्य उस पूरे भूभमागपर कायम रहा जिसपर उसके पितामहने 
राज्य किया था। यह वास्तवमें खेदका विषय हैँ कि चन्देल अभिलेख उसके राज्य- 
कालकी किसी भी राजनीतिक घटनाका उल्लेख नहों करते। परन्तु दूसरो ओर 
राज परभदिदेव ही ऐसा अन्देल शासक हूं जिसकी स्मृतिको लोकप्रियता अक्षुण्ण 
रूपसे आज भी विराजमान हैँ। यदि मुसलमान इतिहासकारोंने उसके इतिहासको 
चर्चा न को होती तो आज उसका न तो ऐतिहासिक बृत्त ही प्राप्त होता और न 
उसके संबंधर्मं ऐतिहासिक न्याय ही हो पाता। 
चोहानोंस संधष 

प्रसिद्ध कवि चन्द-बरदाईके पृथ्वोराजरासोमें जिस प्रद्ूरका वर्णन मिलता हे 
उससे ज्ञात होता ह॑ कि परसमदिदेव और विख्यात चौहान शासक पृथ्वीराज बराबर 
एक दूसरेके शत्रु बने रहे । चन्देलोंका अपने पड़ोसी कलचुरियोंके साथ दीघे 
कालतक संघर्ष चलता रहा और अंतर्में चन्देल उन्हें पराभत करने सफल हुए। इसो 
संधर्ष-कालमें चौहानोंने अवसर प्राप्त करके उत्तरमें अपना सुदृढ़ राज्य स्थापित कर 
लिया। जब उनका बढ़ाव क्रमशः दक्षिण भारतकी ओर आरम्भ हुआ तब चन्देलोंसे 
संघर्ष अवधश्यम्भावों हो गया। महोबा-खण्डमें इस इतिवृत्तका विस्तृत वर्णन हेँ। 
चाहमानोंके साथ पहला युद्ध लगभग सन्‌ ११०२-८२ के अक्तूबरम आरम्भ हुआ। 
फौज नदीके तटपर सिरसागढ़में यद्धस्थल बना। परमदिकी सहायताके लिये प्रसिद्ध 
वीर आल्हा और ऊदल तथा गहड़वाल शासक जयचन्द (जयचन्द) जुटे थे परन्तु 
अनेक स्थलोंपर पथ्वीराजके द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। कवि चन्दने युद्धका जो 
वर्णन किया हैँ, वह जितना ही रौद्र ह॑ उतना ही बीभत्स। कुछ विद्वानोंकी धारणा 
हैं कि इस युद्धका क्षेत्र उरईसे १४ सीलकी दूरीपर बरागक्लं था। यह स्थान 
बेतवाके तटपर सिरसागढ़ और राठके बीच हूं । पर 

चोहानोंने वर्तमान हमीरपुर जिलेके दक्षिण महोबा-तक पराजित चन्देलोंकी 
सेनाका पीछा किया। वहाँ चन्‍्देंलोंने एक बार अंतिम सोर्चा बनाया। किन्‍्तु उससे 
कोई तत्व नहों था। पथ्वीराजका कुछ समयके लिए सहोबापर आधिपत्य स्थापित 
हो गया। उसने कालंजरकों भी लूटा और दिल्लीके लिए प्रस्थान करनेसे पूर्व 
महोबाको पज्जनराजके सुपुर्दे कर दिया। रासोका वंमान रूप जसा हूं 
उसमें बहुत ही अनेतिहासिक बातें सम्मिलित हो गई हूँ किन्तु जेजाकभुक्तिपर 
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चोहानोंकी इस विजयकी तिथि, जो सा सन्‌ ११८२से सार्च सन्‌ ११८३ के 
भीतर थी, सदनपुरमें पथ्वीराजके आदेशसे स्थापित एक छोटेसे उत्कीर्ण लेखसे 
भी पुष्ट होती हे। लेखर्स साफ-साफ चन्देल साम्राज्ययी बरबादीको विस्तृत 
चर्चा हें? जयचन्दने चन्देलोंकी सहायताकी होगी--पह भी संदिग्ध नहों हें। 
कप्तोंकि सऊके अभिलेखसे ज्ञात होता हे कि गहड़बवालों और परमदिके पितामहमें 
बड़ी मित्रता थी। इसके अतिरिक्‍त प्थ्वीराज और जयचन्दर्में निरंतर वेमनस्थ रहा 
इसके भी प्रमाण कम नहों मिले हे। 

चन्देल साम्राज्यके पश्चिसमो भागपर चोहानोंका कबतक अधिकार रहा यह 
प्रकट करनेके लिए कोई निश्चित साधन नहों प्राप्त होते। पथ्वीराज-रासोके 
अनुसार पृथ्बीराजन अपने एक सेनापति पज्जुनको महोबामें शासक नियक्त कर दिया 
था। कन्नौजके जयचन्दके एक कमंचारों नुसहकों सहायतासे परमालके पुत्र समर- 
जीतने उसे महोबासे खदेड़ दिया। यह अनुश्नुति परमदिके उस विरुदसे ओर पुष्ट 
होती हूँ जिसमें उसे दकार्णाधिपति कहा गया हे। यह केवल गर्वोक्ति नहों ह। 
उसने अपने साम्राज्यके कुछ ठोस भागपर सन्‌ १२०१ के कुछ पूर्व ही अधिकार 
कर लिया होगा। महाकबि चन्दन परमदिकी पराजयको इतना भयंकर दिखलाया 
हँ कि उसके अनुसार केवल दो सो योद्धा ही युद्धसे उबर सके थे। इस प्रकारका 
वर्णन निःसन्देह अतिशयोक्तिपूर्ण हे क्योंकि चन्देल शासकोंके पास कुतुबद्दीन ऐबककी 
सेनाका सामना करनेके लिए तब भी पर्याप्त सेना थी। 

लोकविश्रुत जनश्रुतियोंके अनुसार परमाल अन्यंत कायरके रूपमें चित्रित हें 
ओर पृथ्वोराजके विरुद्ध बोरोचित युद्धका समस्त श्रेय दो सेनापतियों--आल्हा और 
ऊदल--को दिया गया हूं । इसमे सन्देह नहीं कि यह संतुलित कथन नहीं हे। यह 
स्पष्ट ह कि शक्तिशाली सेना और अद्वितोष सेनापति--सबका श्रेय इतिहासमसे 
राजाओंकों ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम उनके व्यक्तिगत विक्रमके लिए 
छूट भी दे दें तो अभिलेखोंसे इतना सिद्ध हो हो जाता ह कि परमाद बहादुर, 
लड़ाका और योग्य विजेता था जिसने थोड़े हो वर्बोके भीतर न केवल अपनी 
विनष्ट शक्तिको पुनः संघटित कर लिया बल्कि कितनी नई विजय और चढ़ाइयाँ 
भी कों। परमदिदेवके अभिलेखोंके कुछ महत्त्वपर्ण अंश इन जनश्रतियोंके कथनकों 
गलत सिद्ध करनेके लिए पर्थाप्त हे -- 

“जो सम्राटोंसे सबसे बड़ा था; उसने राजाओंकी देवोप्यमान ख्यातिको मधु 
और दधिकी भाँति पी लिया। उसके दात्रओंने अपने यहाँ, बिना किसी भी प्रकारके 
विरोधके, ऐसी राज्य-व्यवस्था कर ली कि वे उसके लिए भूमिकर संग्रह करने रूगे।' 

“कुछ तो बहुत सरलतासे अपने हो राजमहलोंमें बन्दो बना दिये गए और 
बादमें सकल कर दिये गए। क्षणसात्रमें उसने कितनोंको निराश्चित करके द्वार-ह्वार 


१. आ० स० रि०, भाग २१, पृ० ३७ 


१२४ चन्देल और उनका राजत्व-काल 


घमनेके लिए बाध्य कर दिया। कितनोंके लिएतो वह पिता-ठुल्य था। उस बिशज्ञाल 
भजाओंवाले राजाको सब अपना घातक शत्रु समझकर भयभीत रहते थे। 

उसने जिस क्रमसे अपना साम्राज्य संघडटित किया वह चलत्‌ संघटन नहीं 
वरन्‌ ठोस और शक्तिशाली संघटन था। बारहवों सदीके अंततक जब वह अपने 
बंदकी व्यापक कीतिको फिर प्रतिष्ठित करनेमें सफल हुआ तब उसने इसका उत्सव 
मनाया। उपयुक्त अभिलेख अंकित करता हे-- परमविदेवने अपने शत्रुओंको 
जीत लेनेके बाद, स्वयं नंसगिक आस्थाके साथ पुरारिकौ प्रतिकृतिकी रचना की।' 

चन्देलोंका पराजय : एक राष्ट्रीय संकट 

भारतवर्षके इतिहासमें चन्देलों एवं चोहानोंके युद्धने एक राष्ट्रीय संकट सामने 
ला दिया क्योंकि देशकी तत्कालीन अवस्थामें वे हो दोनों सर्वशक्तिशाली राज्य 
थे। बह अत्यंत दुदिनका समय था जब भारतवर्षकी सत्ताएँ तुकोंके दुर्दान्त आक्रमणोंके 
समक्ष धराजञ्ायी होती जा रही थीं। उस समय आवश्यकता तो इस बात- 
की थी कि चोहान शासक, चन्देलोंपर आक्रमण करनके बदले चन्देलोंके साथ, जो 
तब भी देशकी सबसे दृढ़ शक्ति थे--मिलकर तुकॉँको रोकनेके लिए संघ बनाता। 
इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं कि यदि यह संघ बन गया होता और उसने परस्पर 
पुरकके रुपमें सहयोगसे काम किया होता तो भारतवर्षके इतिहासका रूप आज 
दूसरा ही हुआ होता। वास्तवमें युद्धमें एक दूसरेकी शक्तिको कुचलकर उन दोनोंने 
विदेशी आक्रमणको खला आमंत्रण दिया। चि० वि० वबंद्यका यह कथन सबंधा 
उपयुक्त हे कि “हम लोगोंका विश्वास हे कि परमदिको शक्ति पृथ्वोराजफे आक्रमणसे 
बहुत क्षतविक्षत हो गई। इसे एक ऐसी भूल समझनी चाहिए जो राष्ट्रीय 
विनाशका कारण बनी क्योंकि चन्देल तत्कालीन भारतके अग्रणी क्षत्रिय शासकोंमें 
एक थे। 

भारतवर्षमें जब कभी भी सुसंघटित केन्द्रीय सत्ताका बिलोप होता था, स्थानीय 
अनेक राजे परस्पर आंतरिक युद्धमें बरी तरह संलग्न हो जान थे और सनसानो 
करने लगते थे--प्रायः यह अवस्था ऐसे हर मौकेपर पाई जाती हे। इन परिणाम- 
स्वरूप आई हुई आपत्तियोंको वे आवश्यक समझकर झेल लेते थे। किन्तु इस बार 
तो देश अभूतपूर्व नृशंस और क्र यातनाओंके पल्‍ले पड़ा। अब मुसलमभानोंके उत्तर- 
पश्चिसो बढ़ावकी ओर दृष्टि डालनो चाहिए ताकि चन्देलों और मध्यकालोन 
अन्य राजपूत राजाओंकी अंतिम पराजय और उनके अपदस्थ होनेके मल कारण समझे 
जा सके। 

पतनकी ओर 

गोरीके हाथों चौहानोंकी पराजयने मानों भारतोय सुरक्षाकों रोड हो तोड़ दो । 

अब वेशकी रक्षाका भार केवल चन्देलोंपर आ टिका था। महस्मद गोरीने उत्तर- 





१. हिस्ट्री औफ़ मेडिवल हिन्दू इण्डिया. भाग ३, पृ० १८३। 


साम्रनाज्यका हास १२५ 


पश्चिममें जीते हुए साम्राज्यकों संघटित करने ओर दोष विजयको पूर्ण करनेके लिए 
अपने योग्य और कुशल सेनापति, गुरूस कुतुबहीनकों यहाँ रख छोड़ा। सन्‌ 
११६३ में कन्नौज, दिल्ली और हाँसीने व्यक्तिगत मक़ाबलोंके बाद अंतिम रुपसे 
तुकॉके सामने अपने हथियार डाल दिये। तुकोने बनारसतक एक हलका-सा धावा 
किया जो बास्तवमें लूटपाट और बरबादी-तक ही सीमित रहा। किन्तु मध्यभारतपर 
आक्रमणके लिए कुतुबदीन अनवरत तयारीमें लगा रहा। पूर्ण शक्ति-संचय करके 
आक्रमण-योग्य होनेंसें उसे लूगभग दस वर्ष लूग गये। हसन निजामीके ताजल- 
मा-अतहर (१८०५-१७ ई०) से कुतुबदीन ऐबक और कालंजरके रायके संघर्षका 
निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता हें-- 

“हि० ५६६ (सन्‌ १२०२ ई०) में कुतुबदीनने कालंजरपर आक्रमण किया। 
उस अभियानमें उसके साथ साहिब-किरान शम्सुद्दीवन अल्तमश भो था। कालंजरका 
राजा, अभिशप्त परमार, लड़ाईके मंदानमें सामना करनेके पश्चात्‌ भग्नाश किलेसें 
भाग गया। बादसें आत्मसमपंण करके उसने गलेमें पराधीनताका कंठभषण पहन 
लिया किन्तु राजभक्तिका वचन देनेके पदचात्‌ उसे उसी रूपमें ग्रहण कर लिया 
गया जिस रूपमें महम्‌द सुबक्तगीन-हारा उसके पूर्वज ग्रहण किए गए थे। उसने 
कर ओर हाथी देनेकी शत स्वीकार की किन्तु इन हत्तोंसेंसे किसी एकका 
भी पालन करनेके पूर्व ही उसको स्वाभाविक मृत्य हो गई। उसका दीवान, जिसका 
नाम अजदेव था, उतनी सरलतासे आत्मसमपंण करनेके लिए तंयार नहीं था जितनो 
सरलतासे उसके सालिकने कर दिया था। अपने श्त्ुओंकों वह परेशान करता रहा। 
जब किलेके भीतर सब जलाशय (साथनोंके काट देनेसे) सुखा दिये गये तब अंतमे 
वह आत्मसमपंणके लिए बाध्य किया जा सका। बीसवों राजब, सोमवारको दुर्गे- 
रक्षक सेना अत्यंत छिन्न-भिन्न और दुर्खल रूपमे बाहर आई। उसे अपने स्थानको 
खाली करके छोड़ देना पड़ा । कालंजर दुर्ग, जो विश्वभरमें सिकंदरकी दोवारकौ 
भाँति सजबतोके लिये प्रसिद्ध था, ले लिया गया। मंदिर ससजिद बना दिये गये। 
सोजन्यके स्थान, अक्षम्ालके जाप करनेवालोंके स्वर और प्रार्थनाके लिए आमंत्रित 
करनेवालोंकी वाणी सबका अंत हो गया। मतिपुजाका नास हो मिटा विया गया। 
पचास हजार आदमी गुलाम बनाये गये। बह भाग हिन्दू-विहीन होगया। हाथी, पशु 
ओर अगणित ज्ञास्त्रास्त्र भी विजेताके हाथ रूगें। विजयकी बागडोर इसके बाद 
महोबाकी ओर फेरी गई और कालंजरका शासन हाजाब्बारुद्दीन हसनके जिम्मे 
किया गया ॥”' 

फ्रिश्ताके अनुसार प्रमदिकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई-- जब राजा (श्र 
के) झोंके न सह सका तो उसने दिल्‍लीके सुलतानके सामने आत्मसमपंण कर दिया। 
उसके मंत्रीने, जो शर्तोंकी ठकराकर प्रतिरोध ही करना चाहता था, भेंटोंकी 
तेयारीके समय राजाको हत्या करा दी।” हसन निजासोने भी कुछ इसी प्रकारका 


१. इलियट, भाग २, पृ० २३१-३२१। 
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विवरण उपस्थित किया हूं । केवल मृत्यके ढंगमें अंतर हे। किन्तु थे दोनों इतिहासकार 
बावके हूं और उन्होंने सिथ्या कल्पना कर लो हं। परमविका समकालीन 
इतिहासकार ताजल-मा-अतहर था। उसने स्पष्ट कहा हैँ कि वह सहज मत्यसे 
सरा। पृथ्वीराज रासोके अनसार जब परमाल प्थ्वीराजसे पराजित हो गया तब 
गया चला गया और वहीं मर गया। किन्तु यह कथा भी गढ़ी हुई और अत्यंत 


अतिशयोक्तिपुर्ण ज्ञात होती ह। 
ऊपरके मुसलमान इतिहासकारोंके अनसार, कालंजरके पतनके पचात्‌ 


कुतब॒द्ीन ऐंबक महोबा पहुँचा ओर उसे दबाकर उसने अपने राज्यमें मिला लिया। उस 
प्रांतके लिए एक शासक नियक्त करके वह दिल्‍ली वापस चला गया। इस प्रकार जिस 
चन्देल साम्राज्यका महत्त्वपूर्ण अंतिम परमदि शासक था, उसके सुनहले दित समाप्त 
हो गये। उसके बाद चन्देलोंका राजनीतिक महत्त्व उत्तर भारतके प्रांगणमें एक 
प्रकारसे समाप्त हो जाता हे यद्यपि अपने मल साम्राज्यके कुछ भागपर उनका 
अधिकार सोलहवों सदीतक बना रहा। द 

अंतर्में यह अत्यंत आवश्यक ह कि ऐसे शासकके व्यक्तित्व ओर चरित्रका 
मल्यांकन किया जाय जिसकी पराजय पूरे देशके लिए घातक सिद्ध हुई और 
मध्य-भारत तथा पूर्वो-दक्षिणी भारतमें मसलमानोंके लिए आक्रमणका सार्ग सिल गया। 
अभिलेखों, दानपत्रों और अन्य साधनोंसे ज्ञात होता ह कि अगणित ब्राह्मणोंको 
अनेक गाँव दान देनेवाला वह केवल बड़ा दानी हो नहीं था, बल्कि वह विद्या और 
विद्वानोंका संरक्षक और आश्रयदाता भो था। वह स्वयं भी बड़ा अच्छा कबि था 
और संस्कृतमें कविता करता था। उसने शिवकी स्तुति बनाई थी। अभिलेखोंमें 
उसकी जो प्रशंसा की गई हं वह ध्यान देने लायक हे--उसके साम्नाज्यमें कहीं 
भी कलह और संघर्षका नाम नहीं था क्योंकि उसने सरस्वती और लक्ष्मीमें भो 
मिलन करा दिया था। लेखोंमें आगे कहा गया हे, “राजा परमदिदेव किससे 
नहीं पूजित हुआ ? असमान वोरोंवाली पृथ्वीपर वह देवताके समार्णिया और वात्सल्य- 
के रहस्थमें वह नेता था।' 

वह जितना शौयंमें उतना ही सौंदर्यमें आगे बढ़ा हुआ था। उसी अभिलेखसे 
१. ब्रिस्सका अनुवाद, भाग १, पृ० १६७ 
२. ज० औफ ए० सो० बंगाछ, १८८१, भाग १, पृ० २६ 
ए० ई०, भाग ४, पू० १७४०-- 

परस्परविरोधस्य तस्य राज्य-कर्थव का ! 
संगत श्रीसरस्वत्योरपि येन प्रवतितम || 


प्प 
ब्‌ - 


४. वही, पृू० २०६ 
उद्बभृव॒ुरधिक मणिश्यामछ-क्रोमल-तृुणानि स्बंश: । 
५. आ० स० रि०, भाग २१, पृ० ३७ 
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ज्ञात होता हे, सकड़ों कामिनियाँ जो उसकी शेयापर पहुँचतो थीं और संकड़ों 
शत्रु जो उसके चरणोंपर गिरते थे, उसके हारा अस्वोकार कर दिये जाते थे 

इस शासककोी लोकप्रियतापर किसी भी प्रकारकी आह्ंका करना उच्चित नहीं, 
जो आज भो इस वेशके उस भागमें अगणित लोगोंकी स्मृतिर्मे ब्तमान हे! उत्कीर्ण 
लेखोंमं उसको जो प्रशस्तियाँ पाई जाती हें, उनमें बड़ी सावधानोसे उसका यशोगान 
किया गया हू। उपयुक्त लेखसे और प्रकट होता हैँ, जिन्होंने पूर्ववर्तों शासकोंकी 
चतुरदिक फली हुई कोतिको स्वयं देखा हूं वे सम्राट परमदिक यशरूपो भास्करके 
उदय होते हुए ऐश्वयंको देखें, जो दाड़िमकी भाँति बीजोंके विस्तारके कारण 
फटकर बिद॒वर्में फल रहा हं।” परर्माद अत्यंत उदार, दाता और धामिक 
व्यक्ति था, ऐसा ब्राह्मणों और अन्योंको दिये हुए उसके दानपत्रोंसे ज्ञात होता है। 
इस राजाके, दानोंको देखकर जो याचककी इच्छासे भी अधिक देता हैं, 
विष्ण-चितामणिक( भी हृदय रो पड़ा।' 

सम्राट परमादिके कर्मचारियोंने भो तत्कालोन इतिहासकी रचनामें सराहनीय 
योग दिया। उसके राज्यकालमें वहिष्ठ "गोत्र का ब्राह्मण सललक्षण प्रधान अमात्य 
था। उसीके पिता लाहदने मदनवर्माके राज्यकालमें प्रधानामात्य पदसे काम किया 
था। बटेइ्बरके पत्थर अभिलेखसे पता चलता हे कि सल्लक्षणके द्वारा परमदिदेव 
पृथ्वीपति बना। सल्लक्षणकी मृत्यके पदचात्‌ उसका पुत्र पुरुषोत्तर जो अभो 
अल्पायु हो था मंत्रियोंमें मुख्य बनाया गया--सचिवेषु मुख्यभावम। गदाधर 
परमदिका वदेशिक मंत्री--संधान-विग्रह-मसहासचिव था। यह उसके दरबारका 
प्रसिद्ध कवि भी था। 

आल्हा और ऊदल 

पृथ्वीराज चौहानके विरुद्ध युद्धमें परमदिके जिन दो सेनापतियोंने इतिहासमें 
असाधारण वीरताका उदाहरण उपस्थित किया था, दुर्भाग्यवश, उनकी ऐतिहासिकता- 
पर आज भी सनन्‍्देह ही प्रकट किया जा रहा हं। इन बीरोंका जोवन-गीत आज 
भी उत्तर भारतके अत्यन्त लोकप्रिय ग्राम-गानोंमें उत्तम स्थान रखता हे। बरसात- 
के दिनोंस|ं जब चारों ओरसे घमड़कर आनेबाली काली घटाकी दिगन्त-व्यापो 
अंधियारी पहाड़ोंकी तलह॒ठीमें बसे छोटे-छोटे गाँवों और विस्तृत मंदानोंमें बसे बड़े-बड़े 
नगरोंपर एकाधिपत्य जमा लेती हं; जब रहु-रहकर वर्षाकी झड़ी ताल-मछंनाके 
साथ गजनेवाले बादलोंके गरु-गंभीर मृदंग घोषकी अनगतिपर ताल और मन्दा 
स्व॒रोंकी सांकेतिक-लयके साथ चल रही होती हे; जब हहरातो हुई नदियोंकी 
उद्दासम उभिसाला घाटियों, संदानों और गाँवोंको सजग करती हुई अपार वेगसे जा 
रहो होती हे तब बिजलीकी कड़क और बादलको गरजके बोररस-पूर्ण साजके 
साथ बीरबर आल्हा और अल्हड़ ऊदलकी वह अमर कहानी, जिसे अमर कवि 
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जयानक अथवा जगनायककी वोरतापूर्ण वाणोने बन्देलखण्डके घर-घरमें पहुँचा 
दिया था, प्रत्येक गाँव, प्रत्येक नगर और प्रत्येक चोपालमें कविके अमर दाब्दोंमें 
आज भी बड़े प्रेमसे पढ़ी जाती हे। सामान्य रूपसे तो सारे उत्तर भारतके गाँवें 
राम-कृष्णी अमिट कहानीके समान ही आल्हा-ऊदलकी जोवन-गाथासे मखरित 
मिलते हूँ। 


यदि बुन्देलखण्डकोी उस पावन भूमिका पयंटन किया जाय, जिसको पवंत- 
उपत्यकाओं, अमराइयों, घाटियों और वन-अंचलोंको इन योद्धाओंने अपनी ललाम 
कीतिसे अलंकृत किया था, तो प्रत्येक कण-कणसे उनकी जीवन-घटनाओंके सभो 
आरोह-अवरोह आज़ भी प्रतिध्वनित होते हें। यहाँके सभी निवासियोंके संस्कारोंमें 
धारणा बनकर इन वोरोंकी जीवन-कहानी आज ऐसी रसमयता तथा अनिर्वेंचनोय 
और अदर आस्थाके साथ कही-सुनी जाती मिलती ह कि यदि उन्हें संकलित करके 
पृर्णत: नये सिरेसे आल्हा-अदलूका प्रामाणिक इतिहास बनाया जाथ तो उसकी 
भी ऐतिहासिकता प्रामाण्य होगी। इसका कारण यह ह कि न जाने कितनी 
मूल एतिहासिक सामग्रियाँ अब भी वहाँ प्रकीर्ण पड़ी हें। आवश्यकता केवल 
ऐतिहासिक अनसंधानके वास्तविक कामकी हुं। यह ध्यान रखनेकी बात हैँ कि यह 
लोकप्रियता काल्पनिक नहीं हूं । यदि ऐसा होता तो इतिहासका क्रम उसे टिकने 
न देता । 

आल्हा-ऊदलकी ऐतिहासिकतापर जिन इतिहासकारोंने सन्‍्देह प्रकट किया हे, 
उनके तकोंको सुरक्षित रूपसे दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता हूं। एक तो 
उनका वर्ग हे जिन्हें इस इतिहासकोी समस्त उपलब्ध सामग्रोका ज्ञान हो नहों हे । 
इस प्रकार काल्पनिक अभावके आधारपर उन्होंने एक सुसम्बद्ध इतिहासको अपनी 
उपेक्षाका शिकार कर दिया हें। दूसरा उनका वर्ग हं, जिन्होंने साहित्यमें वणित 
सामग्रीको अतिशयोक्तिपूर्ण होनेके कारण सर्वथा काल्पर्मिकि ठहरा दिया हे। 
लेकिन ऐतिहासिक सामग्री तो वास्तवमें प्रचुर मात्रामें हूं। सवाल केवल विवेक 
और अध्यवसायके साथ संकलन करनेका हूँ । घटनाओंके विस्तारमें घुसनेपर हो 
अतिशयोक्तिपूर्ण चर्णनोंसे खतरा हें, किन्तु उनकी ऐतिहासिकता तो निविवाद रूपसे 
सिद्ध हें। और तो और, उनके जोवनसे संबंध रखनेवाली घटनाओंका कफ्रीड़ास्थल 
आज भी जगह-जगह उनको अमरताकी दुहाई दे रहा हें। आल्हाका वह अखाड़ा, 
शारदा देवीका मंदिर, भारतके तत्कालीन इतिहास-क्रपर गहरा प्रभाव डालनेवाला 
वह अकोड़ीका युद्धक्षेत्र जहाँ चन्देल और चौहान-रक्तसे भारत भूमि सिक्‍त हुई थी, 
बेतवाका गह्लर कछार, जहाँ उनके युवा जोवनका श्यृंगार हुआ था, महोबाको 
परिवेष्टित करनेवाले विशाल कौोति और मदनसागर, जिनकी ऊर्मियोंसे उन बीरोंने 
अठखेलियाँ की थी तथा आजको बनाफर युवक-युवतियाँ जिनकी धमनियाँ उनके 
रक्‍्तसे उष्ण हें--कम विश्वासकी सामग्रो नहीं हं। वहाँ पहुँचते ही आज वहो 
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ध्वनि क्वणित होती हें और वही रूप चित्रित हो जाता है। ये इतनी सबल सामग्रियाँ 
हें कि इस खण्डकी घल छानकर लौटनेबालेको विश्वासके लिए न पोथी की 
आवश्यकता रह जाती हु और न तकंकी। 

ऐतिहासिकता ओर सामप्रोकी प्रामाणिकताके लिए महत्त्वका साक्ष्य महाकवि 
चन्दबरदाईके पथ्वीराजरासोका महोबा-खण्ड हुं । इस महाकाव्यका रचयिता 
पृथ्वोराजका आश्वित होनेके नाते चन्देलोंका सनातन सूत्र था। किन्तु बड़ी उदारता- 
से उसने एक विस्तत खण्डमें चन्देल सेनापति आहल्हा-ऊदलकी वीरताका वर्णन 
किया हू। कहीं भी उसने इनके व्यक्तित्वकों नीचे नहीं गिरने दिया हु और जयानक- 
दरा उपस्थित वर्णनकों व्यापक रूपसे पुष्ठ किया हे। इस महाकाव्यके सभी 
पात्र---पृथ्वीराज, जयचन्द, परमाल, महम्मद गोरी आदि ऐतिहासिक माने जायें, 
तब कारण नहीं ज्ञात होता कि इन्हींको क्यों न माना जाय! महोबा-ख़ण्ड पोछेका जोड़ 
भी नहों हें। जगनिकका काव्य तो आल्हा-ऊदलका समकालीन हें। वह तो परमदि- 
के सेतापतिका दरबार-कवि भी था और बरदाईको भाँति युद्धक्षेत्रम पदापंण करता 
धा। उसके वर्णनकों बादके अल्हेतोंने अबइ्य ही विकृत कर दिया हे और निराधार 
कल्पनाओं तथा व्यर्थंकी अतिशयोक्तिसे बोझिल कर दिया है किन्तु इतिहासकारको 
वहाँ भी तत्कालीन इतिहासका एक बविइ्सवनीय अस्थिपंजर पूर्ण रूपसे देखनको मिल 
सकता हँ। जगनिक आल्हाका समकालीन सेनापति और परमदिदेवका भाज्जा था, 
अतः प्रत्येक घटनाका प्रत्यक्षद्शों था। ऐतिहासिक साधनोंसे प्रमाणित होता हैं 
कि संस्कृतका प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य पृथ्वोराजचरितम्‌ उसीके द्वारा लिखा गया 
था। आल्हा-ऊदलके शौय ओर लोकोत्तर बोरतासे प्रभावित होकर ही इस जन- 
कविने उस चरितकों विशद रूपसे बुन्देलखण्डी काच्यमें प्रस्तुत किया। जगनिक 
हिन्दीका महाकवि किंग आर्थर हें। इस जन-काव्यका जो भी प्रामाणिक रूप 
उपलब्ध है, वह ऐतिहासिक दृष्टिसे असाधारण महत्त्वका हे।' 


४. यह अत्यंत ही खेंदका विषय ह कि एसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आल्हा-खण्डका 
प्रामाणिक संग्रह अबतक नहीं किया जा सका। उस विषयकी ओर इतिहासज्ञोंसे 
भी पहले आचाय॑ पं० महावीर प्रसादजी हिवेदीका ध्यान आक्ृष्ट हुआ था । 
उन्होंने इस ग्रंथके प्रामाणिक संपादनके लिये आह्वान किया था। किन्तु किसी 
संस्थान इस गुरु कार्यका स्वागत नहीं किया। उसी समय दो यूरोपीय विद्वान 
सर चाल्स ईल्यिट तथा जनरर वाटरफ़ील्डने इस महान्‌ कार्यकों हाथमें 
लिया था। ईलियटने तो कन्नौज तथा अन्य स्थानोंके नामी अल्हँतोंकी 
बुलाकर आत्हा-खण्डका प्रथम लिखित संस्करण सम्पादित किया । विषय- 
क्रमसे उसे २३ खण्डोंमें विभक्त किया। आहल्हा काव्यका अंग्रेजीमें पद्मानुवाद 
जनरल वाटरफ़ील्डने आरम्भ किया था । किन्तु वह उनकी आकस्मिक 
मृत्युके कारण अधूरा ही रह गया। बादमें डा० ग्रियसंनन गद्यमें ले औफ़ 
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अत ७.त. 


साहित्यिक सामग्रियोंक अतिरिक्त पुरातस्व-संबंधी सामग्रियाँ भी कम महत्तवकी 
नहों हे। चिल्ला' नामक प्राचीन गाँवके विस्तृत खेंडहरोंका संबंध आल्हा-ऊदल- 
से था। आज भी वहाँके लोग बतलाते हूँ कि दोनों भाई अपनो माता-सहित वहीं 
उस भग्न राजमहलमें रहते थे। पुरातत्त्व-विभागके अध्यक्ष जनरल मेसो और 
कनिघमने भो अपनी यात्राके समय इस प्राचोन गाँवका दर्शन किया था। उस समय 
लोगोंने ऐसा ही परिचय दिया था। आहत्हा-द्वारा निर्मित कई वस्तुएँ भी आज मिली 
हैं । उनको रचना उनकी ऐतिहासिक सत्ताकों पुष्ट करती ह। तमसा नदी जहाँ 
विन्ध्य मेखलासे बाहर मंदानमें आतो हं--बह नदी-सार्ग उत्तर-दक्षिण भारतको 
जोड़नेवाला सुन्दर पथ हं। मेदानमें प्रवेशके साथ ही गिजनागिरिके चरणमें चोखण्डी- 
की बस्ती हं। यहाँसे कठिनाईसे डेढ़ मीलको दृरोपर एक पहाड़ काटकर आह्हाने 
एक विशाल कन्दराकी रचना कराई थो। कन्दरा बड़ो विशाल और सुन्दर हें। 
उसमें एक छोटा-सा कुण्ड हे और सदा-प्रखव॒ण स्नोत भो। ज्ञात होता ह. कि आल्हान 
यह ऋतुकालीन निवास अत्यंत हो सेनिक महत्त्वको ध्यानमें रखकर यहाँ बनवाया 
थ।। यह स्थान चन्देल-साम्राज्यकी रक्षाकी दृष्टिसे केन्द्रबिन्दुपर पड़ता ह। 
आज भी तमसाका वह घाद आहल्हाघाटके नामसे प्रसिद्ध हें ॥ आल्हाकी 
ऐतिहासिकता इन प्रसाणोंसे अधिकाधिक पुष्ट होती हे। कहनेका तात्पयय यह कि 
आल्हा-ऊदलकी ऐतिहासिक सत्ता एक ठोस सत्य हें। इसपर किसो भी प्रकारका 
सन्देह प्रकट करनेका अर्थ हं इतिहासके मूलाधारोंकी बरबस उपेक्षा। 
महाकवि चन्दके महोबा-खण्डसे आल्हा-ऊदलके जीवनका बड़ा ही चमत्कारपृण 
और कल्पनापूर्ण वृत्त प्राप्त होता हैं और सतकतासे घटनाओंका शोध करके तथ्य 
निकाला जाय तो बड़े कामकी सामग्री मिलती हूं। बनाफर राजपुत-बंशसे ही 
चन्देल अपने कुछ मंत्री, सेनापति अथवा उच्चाधिकारी बनाते थे। परमदिने 
चितामणि बनाफरके कुलसे यह गौरव ले लिया । उनके स्थानपर यह कार्यभार अपने 
साले भाहिल परिहारकों सौंप दिया पर माहिल छद्मय विचारकर चापल्स ओर षड्यंत्र- 
प्रिय था। उसे स्बदा अपने नृतन पद-गोरवकी रक्षाकी चिता बनी रहती थी। 


आल्हा' नामसे औक्सफोर्ड यु० प्रससे प्रकाशित कराया । किन्तु इस काव्यपर 
काफी जनुसंधान-कार्य बाकी हें। सरकार या कोई संस्था ही इसे हाथमें छे 
सकती हे। इसके अभावमें महान्‌ राष्ट्रीय क्षति है। 

?, चिल्ला' गाँव इलाहाबादसे १२ मील दक्षिण-पद्दिवम यमुनासे दाहिनी ओर 
वरदोवलसे १२ मील पूर्वकी ओर स्थित है। चन्देल-पृगर्मे यह बड़ा नगर 
था। यहाँके विस्तृत खण्डहर चन्देल-कालीन शिल्पसे भरे पड़े हें। भग्न महल- 
की दीवारपर नागरी लिपिमें ना भी लिखा मिलता है। ना आल्हाका 
सांकेतिक नाम था। पृथ्वीराज-विजय काव्यके भीतर आल्ट्ाका संस्कृत नाम 
नल्हँ था। सम्भवतः 'न' इसीका सुक्ष्म रूप था। 
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अतः वह बनाफरोंका सबंदा विरोध करता ओर उनके राजकीय आश्रय और अभ्यवयमें 
बाधा पहुँचाता था। माहिलके पिताने अपनी दूसरी कन्याकी शादी दस्यराज और 
तोसरीकी बच्छराज बनाफरसे कर दो थी। वोरवर आल्हा-ऊदलका जन्म इसो 
कन्यासे हुआ था। इनके पिता दस्यराज दसपुरवासें और बच्छराज अपनी पत्नीके 
साथ सिरसामें रहने लगे। बच्छराजसे मलखानका जन्म हुआ था। आल्हा-ऊदलकोौ 
माताका नाम दिवलादेवी और मलखानकों माताका नाम जसखानदेवो था। 


इन भाइयोंका बाल-जोबन जितना ही चमत्कारोंस भरा था उतना ही 
असाधारण द्ञकति और शौयंसे । अस्त्र-इस्त्रकी पटताके सानो इन्हें अदृश्यसे वरदान मिल 
चुके थे जिनमेंसे बाबा गोरखनाथके वरदानको भी चर्चा आई हे। आल्हा अभी आठ 
वर्षका हो था कि उसे और मलखानको पितृ-वियोगका दुसह दुःख भोगना पड़ा। 
आतल्हा-ऊदलके असाधारण जीवनसे परमदि प्रभावित अवदय हो गया किन्तु 
माहिलकी नोतिसे उन्हें उचित स्थान नहीं दे पाता था। किन्तु इन सपृतोंने स्वामि- 
भक्तिसे अपनेको कभी भी विचलित नहीं होने दिया। जब कभी चन्‍न्देल-साम्राज्य- 
पर आपत्ति आती, गौरब खतरेमें पड़ता अथवा जातीय सम्मानका प्रश्न उपस्थित 
होता तभी वे अलोकिक बवीरताका परिचय देकर सफलता प्राप्त करते। संन्य-दुर्बलताके 
कारण जब महोबाकी दुदेशा आरम्भ हुई, तब बनाफर वोरोंको इस अधःपतनसे 
बड़ी ठंस लगी ओर महोबाकोी राजमाताकी हृदय-द्रावक अभ्यर्थनापर तत्काल 
आल्हा और ऊदलने संन्य-संचालनका सूत्र स्थायी रूपसे अपने हाथोंमें ले लिया। 
फिर क्‍या था, इसके बाद चन्देल राज्यको रक्षाकी कहानी आल्हा-ऊदलके उत्सगंकी 
कहानो बन गई । 

चन्दके काव्यमें आल्हा-ऊदल-द्वारा अनेक युद्धोंमे भाग लेने ओर सफलता प्राप्त 
करनेकी चर्चा मिलतो हें। इतमेंसे अधिकांश युद्ध तो चोहान सम्राट पृथ्वोराज और 
चन्देल सम्राट परमदिके बीच हुए। इन दो वंशोंके बीच दो लोमहषंण युद्ध हुए; 
पहला सन्‌ ११८२-८रेसे, जब पथ्चोराजन अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरी 
करनेके लिए महोबापर आक्रमण किया; दूसरा जब प्‌थ्वोराजको कन्या बेलाका विवाह 
परमदिके पुत्र कुंबर ब्रह्माननसे होनेका प्रस्ताव हुआ । दोनोंमे. इन योद्धाओंकी 
एंतिहासिक वीरता और पराक्रमका वर्णन चन्दने किया हैं। इसके अलावा 
तुक॑ आक्रमणके समय दिल्लीपति सोमेहदरने जब भारतके प्रमुख राजाओंसे सहायताकी 
प्राथना की तो चन्देल-सेनाके साथ इन दोनों बीरोंने राष्ट्रीय युद्धमें भाग लिया 
था। आल्हाके जोीवनका अभो आरम्भ हो था। उस अवसरपर भी उसने सहान्‌ 
वीरताका उत्कृष्ट उदाहरण रक्‍्खा था। ये ही घटनाएँ चन्दके सहाकाव्यमें आल्हा- 
ऊदलके जीवनसे सम्बद्ध रक्‍खी गई हें। 

चन्दके समस्त वर्णवोंमें विशेष खटकनेकी बात यही उपलब्ध होती हे कि उसन 
परमभादका चरित्र हेय ठहरानेके लिए उसे कायर, क्लीब और अयोग्य बतलूाया हें । 


१३२ चनन्‍्दल और उनका राजत्व-काल 


इसके अरूावा उसे प्रतिहार माहिलकी छछद्मपूर्ण मंत्रणासे वशीभूत भो चित्रित 
किया गया हें । लेकिन जसा कि पहले बतलाया गया है, चन्दने केवल दो 
कारणोंसे ऐसा किया--प्रथमतः तो परमदिके प्रति अधिक द्वेंषके कारण, दूसरे 
आल्हाके व्यक्तित्की महत्ताकों और प्रभावकारी बनानेके लिए। वस्तुतः परर्माद 
वसा था नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि आल्हा-ऊदल मध्यकालोन इतिहासके अप्रतिभ 
जनरल थे, जिनकी संन्यप्रतिभा, स्वामिभक्‍ति और व्यक्तिगत शौयें अपना दूसरा 
उदाहरण नहीं रखते। उनके असाधारण कारयोने ही कवियों ओर बन्दीजनोंको 
अनेक स्थलोंपर सिध्या कल्पनाके लिए अवसर दिया हूं। 
उत्तर-काछीन चन्दल इतिहास 

चन्देल-सा स्लाज्यकी सार्वभोीम सत्ता तो परमदिके राज्यकालके साथ ही समाप्त 
हो गई किन्तु उत्तर भारतमें एक शासकके रूपसें उनको स्थिति कायम रही। सन्‌ 


१२०३ के पश्चात्‌ महोबा ओर कालंजरपर मसलमानोंका आधिपत्य होनेपर भी इस 
वंशका शासन अविच्छिन्न रहा। 


२२. त्रलोक्यव्म न्‌ 

पृथ्वीराजरासोके अनुसार राजा जयचन्दके एक करारी नर्रासहकों सहायतासे 
परमालके पुत्र समरजीतने पुज्जनरायको भगाकर महोबापर कब्जा कर लिया। 
पुज्जनराय पृथ्वोराजका थानापति था। उसने कालंजर ओर गयाके बीच पूरे 
भूभागपर शासन किया। एक मुसलमान बिनाय-उद्‌-दीनने अंतर्में उसकी ह॒त्या कर 
दी। इतिहासकारोंकी राय हैं कि बिनाय-उददोन नाम बहौद्दीन (तुरिल) का 
बिगड़ा रूप हैँ जिसे मुहम्मद ग़ोरीने सन्‌ ११६६ में बयानाका शासक नियुक्त किया 
था। किन्तु रोबर्टोने कुछ और अधिक बातें लिखी हँ कि सन्‌ १२२० ई० में 
कुलदीनकी मृत्यके बाद बहौहीन कुछ समयके लिए मध्य-भारतमें स्वतंत्र शासक 
बन बंठा था। विचारणीय प्रइन तो यह हूँ कि चन्देल लेखूंसे प्राप्त बंशावलीमें 
परमदिके इस पुत्रका कहों भी नाम नहीं आता है। अतः समरजीतके संबंधम इस 
प्रकारकफे इतिहासका अस्तित्व सर्वथा संदिग्ध हें। अभिलेखोंम तो अलोक्यवर्सन्को 
उसका उत्तराधिकारी बतलाया गया हूैँ। गौरा दानपत्रमें बतरहाया गया हूँ कि बह 
परमदिके चरणोंकी अर्चना करता था। इस दानपत्रका समय (सन्‌ १२०४ से 
१२०५ ई०) परमदिकी मृत्य (सन्‌ १२०२ ई०) से लगभग तीन वर्ष ही बादका 
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१. ज० ए० सो० बं०, १८८१, भाग १, ५० २६-३१ बिनाय-उद्दीन 
सम्भवतः ४००० (बिना-उद्‌-दीन) था। 

२. ता० फ़०, ब्रिसका अनुवाद, भाग १, पु० १६८ | ई० ऐं०, १६०८, 
१० १४२५-५० 

३. नो० न०, रौबर्टी-डार। 


साम्राज्यका ह्रास १३३ 


हैं ! इससे यही बात प्रकट होती हे कि वही परमदिके बाद राजगद्दीपर आया ।' 
त्रलोक्यवर्माके जितने लेख मिले हैँ सब इसो निष्कर्षकी पुष्टि करते हें। 
चन्दे ल-सत्ताकों संगठित करनेकी अन्तिम चेष्टा 

जंसा कि इतिहासकार वी० ए० स्मिथने लिखा हे कि अेलोक्यवर्मनने अपने 
पिता प्रमालके बाद अपने पूवंजोंके साम्राज्यके केवल पूर्वी भागपर स्थानोय 
सरदारके रूपमें शासन प्राप्त किया, पर यह सत्य नहों हें । गौराके दानपत्रसे ज्ञात होता 
है कि अलोक्यवर्मन उन समस्त गाँवों और नगरोंके ऊपर शासन कर रहा था 
जो मध्यभारतके वतंमान छतरपुर, बिजावर और पन्ना रियासत तथा झाँसो जिलेकी 
ललितपुर तहसीलमें फले हें। गर्रा दानपत्र पानेवालेके पिताने तुर्कोफे विरुद्ध 
ककड़ादह यद्धमें जान गंवाई। इस दानपत्रके संदभोंसे डा० हें० चं० रायने यह 
निष्कर्ष निकाला कि इस खयुद्धमें अलोक्यवर्मन बिजयी सिद्ध हुआ और उसने अपने 
पुर्बंजोंके प्रसिद्ध सेनिक केन्द्र कालंजरकों मक्त कर लिया । यह कथन और प्रमाणों- 
से भी पुष्ट होता हे कि इस राजा-<द्वारा कालंजराधिपतिका विरुद धारण करना 
समिथ्या और दम्भ नहों हं। तबक़ाते-नासिरीसे ज्ञात होता ह कि सुलतान इयल्ति- 
मिशने सलिक मुसरतुहीन तशीको बयाना और सुलूतानकोटका उपश्ासक नियकत 
किया था और उसीके अधीन ग्वालियरकी देख-रेख भी कर दी थी। यह सन्‌ 
१२३३ में आक्रमणकों कामनासे ग्वालियरसे कालंजरकी ओर एक सेना लेकर आया। 
कालंजरका राजा अपनो स्थिति संदिग्ध देखकर भाग चला। आक्रमणकारीने किले 
ओर उसके पड़ोसको खब लूटा और अल्प समयमें ही इतनो लूट हुई कि पचास 
दिनके भीतर हो सुलतानको पाँचवाँ भाग (लगभग २५ लाखके) मिला।' 

कहनेकी आवद्ययकता नहीं कि यह वर्णन काफी बढ़ा-चढ़ाकर किया गया हें । 
लेकिन इससे इतना तो भली भाँति प्रमाणित हो जाता हु कि जब उपयुक्त आक्रमण 
हुआ उस समय कालंजर ओर संबंधित राज्य हिन्दू राजाके हाथ आ चुका था। 
कालंजरका यह राजा निदव्चित रूपसे त्रलोक्यवर्मन ही था क्योंकि उसके अभिलेख 
लगभग सन्‌ १२०५ से सन्‌ १२४१ तकके प्राप्त होते हें। हाँ, इतना कहना अवश्य 
कठिन हे कि दिल्लीके तु्कोके हाथोंसे पुनः चन्देलोंके हाथों कालंजर किस तिथिको 
आ गया था। हिन्दू राजाके अधिकारमें यह सुनिश्चित रूपसे सन्‌ १२०३ और 





१. ई० ए७, १६०८, प० १४६। कं० हि०ए ई०, भाग ३, पृ७० ५४१४ में 
स्मिथके मतका अनसरण करते हुए सर डल्)्यूु० हेकने कहा हे--'परमदिकी 
मृत्यके बाद महत्त्वपूर्ण राजवंशके रूपमे चन्देल समाप्त हो गये ।” 

२. डा० हि० ना० ई०, भाग २, पृ० २२६ 

३. बं० ग०, भाग १, २, पृ० ४६६ 

४. तबक़ाते-इ-नासिरी, रौबर्टीका अनुवाद, भाग १, पृ० ७३२-३३ 


१३४ चन्द्ल और उनका राजत्व-काल 


सन्‌ १२३३ के बीच किसो समय गया होगा। बोरवसंनके अजयगढ़वाले प्रस्तर 
अभिलेखमें त्रेलोक्यवर्मसनकी तुलना विष्णले को गई है जिसने तुकं-रूपी नवियोंसे 
बने समुद्रमें डबो पृथ्वो-रूपी साम्राज्ययो उबारा।' यह अभिलेख त्रेलोक्यवर्मनके 
विजयकी ओर संकेत कर रहा हे जिसने जेजाकभुक्तिसे मुसलमान आक्रमणको 
बिफल करके लोटा दिया। उपपुंक्त लेखने उसे दुढ़-रक्षित दुर्गोका साक्षात्‌ विधाता' 
भी कहकर संबोधित किया हे। 

चन्देल इस समय एक ओर तो तुककिे विरुद्ध रक्षाके लिए लड़ रहे थे, 
दूसरी ओर कलचरी साप्नाज्यको दबाते हुए पश्चिममें अपना साम्राज्य बढ़ा रहे 
थे। यह देखा जा चुका हू कि सदनवर्मानें कम्र श्रेणीके उत्तरमें बघेलखण्डका कुछ 
भाग अपने अधीन कर लिया था। यह भाग परमदिके डाँवाडोल समयमें फिर 
शासकों-द्वारा लौटा लिया गया था किन्तु अलोक्यवर्मन्‌के समयके रीवाँ अभिलेखसे' 
ज्ञात होता हे कि तअलोक्यवर्मनने लगभग सन्‌ १२३६ में फिर इस भागपर अधिकार 
कर लियाथा । 

अलोक्यवर्मनका राज्य इस प्रकार बेतवा नदीके पास ललितपुरके पश्चिमसे 
लेकर पुर्वंसें सोन नदीके आरम्भिक भागतक विस्तृत था। उसके ताम्न-सिक्‍कोंके 
मिलनेके स्थान, जो बाँदा जिलेमें बहुत हूं, प्रमाणित करते हं कि उसके साम्राज्य- 
का उत्तरी विस्तार लगभग यहाँतक था। गर्राका भमि-संबंधी दानपत्र निरुचय 
करता हू कि दक्षिणमें उसका राज्य २४ उत्तरी अक्षांशझतक था । 

भोजवसंनके अजयगढ़के पत्थरपर उत्कीण लेखसे कुछ ऐसे कमंचारियोंके नाम 
प्राप्त होते ह जिन्होंने त्रलोक्यवर्मनके यहाँ काम किया था। वाशे अथवा वाशेक, 
एक कायस्थ, जयदुर्गंका विशिष नियक्‍त हुआ था ओर त्रलोक्यवर्मनने उसे 
वरभारी प्राम दिया था। ज्ञात होता ह कि ब॒द्धिमान्‌ वाशेक, दात्रु राजाओंकी सेनाके 
लिए बसा ही था जेसे वनके लिए दावाग्नि.... इस भांति उसने अलोक्य- 
वर्मनूको फिर राजवंशोंमें आभूषण बना दिया। उसो प्रमाणज्र पता चलता हे कि 
वाशेकका छोटा भाई आनन्द जयदुग किलेका शासक था। उसने आरण्यक जातियों 
--भिल्लों, शबरों और पुलिन्दोंकों अपनी म्‌टठीसम॑ कर लिया। यद्यपि चन्देल 
बंशका यह समय संकटोंमें व्यतोत हो रहा था, फिर भी प्रलोक्यवर्मनने राज्यकों 
आर्थिक दशाकों समन्नत रखा, जो उसके अधिक मात्रामें प्राप्त स्वर्ण द्रम्मोंसे ज्ञात 
होती हूं। 


२. त्रलोक्यमल्लश्च शशाम राज्य प्रसिद्ध दुगंप्रविधानवेधा: ॥ 
तुरुप्ककुत्यास्वधिमस्नधात्रीसमद्धुति विष्णुरिव प्रतन्वतन्‌॥। 
२. डा० हि० ना० ई०, भाग १; डायनेंस्टिक हिस्ट्री औफ़ कश्मीर, पृ० १४२। 


ए० ई० भाग १, पू० ३२९ इलो० ७ 


साम्राज्यका ह्वास १३५ 


२३. वो रवमंन्‌ 


अपने पिता त्रेलोक्यवर्सनकी राजगद्दीपर वीरवर्मनू १२४१ ई० के बाद और 
सन्‌ १२६१ के पू्र आया। १५६१ ई० ही उसके लेखोंसे प्राप्त पहली तिथि हूं। 
तबक़ाते-नासिरीस राणाकी चर्चा मिलती हे जिसे दलकी या मलको ( ३८.० 
(१#८८« ,) कहा गया है जो उस पहाड़ी भभागपर शासन कर रहा था जो कड़ा 
(इलाहाबाद जिले) से कोई विशेष दूर नहीं हे। उसके पास बहुतसे भृत्य, असंख्य 
योद्धा, विशाल साम्राज्य और सम्पत्ति, किले, दुर्ग पंत और कन्दराएँ थीं। 
सुल्तान नासिरुद्दीनके राज्यकालमें उलग़खाँने इस पूर्ण भागपर धावा किया था 
और लटमें बहुत अधिक सम्पत्ति प्राप्त की थी। फ़रिव्ताने बतलाया हे कि इस 
राजाने कालंजरपर राज्य किया और यम॒नाके दक्षिण सारे राज्यपर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया था आर मालवासे कड़ातकके राजाओंकी सेनाओंको विनष्ट 
कर दिया था। अपने अनुवादसें ब्रिग्सने यह मत प्रकट किया हें कि दलको और 
सलकी नाममें कोई अशद्धि हो गई हे। जनरूू कनिघमने बतलाया हे कि वह 
नाम लम्ब नामसे बिगड़कर बना हें जोअह है 'तिलकी वमादेव (+/० »$ , ५४०) 
यह नाम फ़ारसी लिपिमें आसानीसे तिलको या मलकी पढ़ा जा सकता हैं; (४०४ 
.+*८.+ ,) यही और अशद्ध होकर दरूकी व मलकी हो सकता हुँ । इस उपक्रमके 
आधारपर उसने इस नामका अलोक्यवर्सनसे तादात्म्य किया हु। किन्तु दकूकी व 
सलकीकी तिथियोंका कोई भो तादात्म्य त्रलोक्णवर्मनसे तहों बेठता । 
दान-पत्रोंके लेखोंसे ज्ञात होता हैँ कि चन्देलोंका राज्य-विस्तार तोब्र गतिसे 
परिमित होता जा रहा था, यद्याप उनके शासकोंने इसे रोकनेको बड़ी चेष्टा की। 
तन! तो निश्चित हुँ कि वीरबमंन अभी भी उस बहुत बड़े भागका शासक 
था, जहाँ उसके पूर्वजोंने शासन किया था। उसके समयके प्राप्त लेखोंस उसका 
राज्यकाल कमसे कम ३७ वर्ष (सन्‌ १२४५-१२८२ ई०) का मालम होता हू। 
इतनी अवधिके संबंधर्मे मसलमाद इतिहासकारोंने कुछ नहीं लिखा हे । इससे ज्ञात 
होता हूँ कि वीरवर्सनका शासनकाल शांतिसे व्यतीत हुआ। वीरबसंन्‌का कुछ 
साधारण संघर्ष नरवार, ग्वालियर और मथराके हिन्दू शासकोंसे हुआ होगा, जेसा 
संकेत गर्रा अभिलेखसे प्राप्त होता हैं । सिंध (बन्देलखण्ड) और बेतवा नदियोंके 
बीच उसका आधिपत्य था--इसकी भी पुष्टि उससे होती हें। 


जलन. “न ७०3.€लबततत-त-तननन कण. नन-नयनकन निया ननपन * न निनाननयनन निनाननकननन-नन-क-“>कानन-नसाक की सा +त+कनननन-नाननानान 2>नसाक >त+म 


१. रोबर्टका अनु०, भाग १, पृ० ६६८०-८३ और फटनोंट €, पए७ 
६८०॥ ईलियट भाग २, पु० ईें४डंछ 
२. ब्रिग्सका अनु०, भाग १, पूृ० ६३७ 
३.आ० स० रि०, भाग १, ०$ ४५७ 


१३६ चन्देल और उनका राजत्व-काल 
खज्राहोमं इस शासकका एक विशेष प्रकारका सोनेका द्रम्स प्राप्त हुआ हूँ। 
अभिलेखोंसे भी उन कर्मचारियोंके नाम मिलते हे जिन्होंने इस शाजाकी महस्त्वपृण 
सेवा की । अजयगढ़के शिलाभिलेखसे ज्ञात होता हूँ कि वीरवमंनका मंत्री 
गणपति था। दाहीके ताम्र दान-पत्रसे ज्ञात होता हे कि उसका पानेवाला 
मलय (ई० सन्‌ १२८१) अत्यन्त यशस्वी ओर महत्त्वपूर्ण योद्धा था जिसने नरवार, 
सथुरा और ग्वालियरके राजाओंकी पराजित किया था। 
२४. भोजवमनदेव 

वीरवमंनके बाद उसका उत्तराधिकारी भोजवर्संत्‌ सन १२८२ ई०के लगभग 
ही राजगदह्दीपप आया। भोजके दो अभिलेख--अजयगढ़ चट्टान-उत्कोर्णं और 
अजयगढ़ पत्थर-उत्कीर्ण इस बातकी स्पष्ट घोषणा करते हैँ कि उसने अजयगढ़ 
दुर्गंके भूभागपर अवश्य ही राज्य किया। जहाँतक कालंजरका प्रइन हे, इसके संबंध - 
में ऐसे प्रमाण मिले हे, जिनसे पता चलता हू कि कालंजर और उसके चारों ओर- 
का राज्य सोलहवों सदीतक चन्देलोंके अधीन रहा। भोजबमंन्‌देवके समय मुसलमानोंके 
आक्रमणसे उसका राज्य विशेष रूपसे अज्ञान्त्र हो गया था। इसके राज- 
गदह्दीपर आनेके समयतक बलबनकी महत्त्वाकांक्षाने अनेक बार जेजाकभुक्तिको 
पदाक्रांत किया था। मुसलमानोंके बराबर आक्रमण होनेसे राज्यका पश्चिमी भाग 


निरापद नहीं रह गया था। 


साम्राज्यका विघटन 

भोजवमनदेवका राजत्वकाल लगभग सन्‌ १३०० ईण०में समाप्त हुआ। किन्तु 
वीरवमंनके समयसे चन्देल साम्राज्य टुकड़े-टकड़े होना आरम्भ हो गया था। ध्यान 
रखनेकी बात हेँ कि यह विघटन शांतिपूर्ण रीतिसे और व्यावहारिक आधारपर 
होना आरम्भ हुआ। राजाओंके भाइयोंको जो जीविकार्थ जागौरें मिली--प्राय: 
वे ही सशक्त होकर साम्राज्यके इन दुर्बल दिनोंमें छोटे-छोटे र्योंकी इकाइयाँ बनने 
लगीं। निःसन्देह उनमें न तो सबका विकास हुआ और न सभी समयके अंतरालमें 
स्थायी बन सके। भोजवमंनदेवके समय चन्देल साम्राज्य चार स्पष्ट अन्वितियोंमें 
विभक्‍त हो चला था--एक तो चन्देलोंका केन्द्रीय साम्राज्य था, जो विशालता, 
संघटन, सेन्यबल और सावंभौमताकी दृष्टिसे चअन्देलोंकी प्राचोन परंपराको 
प्रतिष्ठित रखनेके उद्योगर्में तल्लीन था। इसकी राजधानी कालंजर हो गई थी। 
कालंजर यद्यपि विशेष रूपसे मतलिम आक्रमणका शिकार होता रहा किन्तु उसको 
सत्ता निरन्तर बनी रही । 


१. कू० क्‍्वा० ई० म्यू०, कलकत्ता भाग १, पृ० २५४ 
२. एु० ई०, भाग १, पु० ३३०-३८ 
३, ज० ए० सो० बं०, १८३७, भाग ६, १, पृ० ८८६१-८७ 


साम्राउ्यका हास १३७ 


इस साम्राज्यसे काफो पृवकी ओर हटकर दो चन्देल जागीरें शक्तिशाली 
राज्योंके रूपसम विकसित हुई--एक अग्रोरी बड़हरका चन्देल राज्य, जो 
वतंमान मिर्जापुर जिलेके भीतर स्थापित हुआ: दूसरा विजयगढ़का राज्य, 
जो वतंमान बनारस राज्यके दक्षिणी भागे विस्तत हुआ। ये सबल और 
सदाक्त होते हुए भी चन्देल सम्राटकी छत्रच्छायामें थे और बराबर मसलमान 
आक्रमणोंके विरुद्ध संयुक्त शक्तिसे साम्राज्ययी रक्षा करते रहे। भोजवर्मनदेवके 
समयमें वरदी राज्यकी स्थापना हुई, जहाँ भोजदेवका छोटा भाई वीरविक्रम 
शासक बनाया गया था। जेंसा कि पहले बतलाया गया हें, मसलिसम आक्रमणसे 
निरंतर पीड़ित होनेके कारण भोजदेवने यह उपराजधानी बनवाई। यह राजधानी 
क्रमश: एक राज्यक रूपमें सगठित हुईं और विक्रम बहाँका अधीन शासक। बरदी 
वतेमान रीवाँ राज्यकी पूर्वी सीमापर था। मूल साम्राज्यसे ट्टकर बननेवाले इन 
तोनों राज्योंमें वरदी राज्यका संबंध चन्देल साम्राज्यसे सबसे घनिष्ठ और ब्रादतक 
रहा। इन राज्योंकी सत्ता कभी स्वतंत्र नहीं हुई। चिर कालतक ये लड़खड़ाते 
चन्देल साम्राज्यके अंग बने रहे। वीरविक्रमने जब निरंतर मसलि्मि आक्रमणसे 
चन्देल राज्यकों अरक्षित-सा देखा तब उसने भारतके पूर्वों भागमें साम्राज्य जीतकर 
अपनी सत्ता उधर दृढ़ करनेकी बात सोची । कतिपथ प्रमाणोंसे प्रकट होता हे कि 
भोजवर्सनसे उसकी न बन सकी । अतः अपनी महत्त्वाकांक्षाको चरितार्थ करनेके 
लिए उसने वरदीसे कूच कर दिया। 


भोजदवर्क उत्तराधिकारी 


जेसा कि पहले कहा गया हे, भोजदेवके समयसे चन्देल-साघ्राज्यकी केन्द्रीय सत्ता, 
हिल गई। उसकी जड़ें उखड़ गई। उधर कई उपराज्य स्थापित हो चले। 
किन्तु बह विलीन नहों हुई। कालंजरमें उसका अवशिष्ट साम्राज्य कायम रहा। 
उसको सीमाके भोतर अब भी विस्तृत भूभाग था। भोजदेवका उत्तराधिकारो 
कौन था इसे भो विवादका प्रइन बना दिया गया हं। भोजदेवका उत्तराधिकारी 
हम्मीरदेव था। चन्देल साम्राज्य खण्डित होता जा रहा था। फिर भी भोजके 
बाद चौदहवीं सदीके अर्ध भागतक चन्देल शासक अपने प्राचीन साम्राज्यके एक 
विशेष भागपर शासन कर रहे थे । सती लेख में उल्लेख हे कि सन १३०८ में 
दमोह और जबलपुर जिलोंपर जो बाघदेव शासन कर रहा था वह 'श्रोमद 


१, रायबहादुर हीरालालन सती लेखका पता रूगाया था। ए० ई०. भशग 
१६, पृ० १० 


१३८ चन्दल ओर उनका राजत्व-काल 


हम्भोरवमंदेव! का सामन्‍्त था। बाघदेवके दो और सती-लेख प्राप्त हुए हैं, 
जिससे उसके कालकफी अवस्थापर प्रकाश पड़ता हूं।' 

प्रश्न यह उठता हूं कि यह हम्मीरवर्देव कौन था जो १३०८ में कालंजरमें 
राज्य कर रहा था ? यह स्पष्ट हु. कि भोजदेव चन्देलका हो उत्तराधिकारी 
होगा, जो उसके उपरान्त अपनो कालंजर राजधानीसे राज्य कर रहा था । 
लेकिन इतना स्पष्ट हुं कि भोजदेवका उत्तराधिकार सन्‌ १३०० ई० में ही हुआ। 
हम्मीरवसंदेवके समयसे भी चन्देल अपने प्राचीन साम्राज्यके एक विशेष भागके 
शासक थे। दमोह जिलेके बहादुर नामक गाँवम प्राप्त उक्त लेखसे पता चलता 
है कि लगभग १३०८ ई० में दमोह और जबलपुर जिलेके भूभागपर हम्मोरदेवका 
संरक्षण था। 

यद्यपि मुसलमानोंने सन्‌ १३०० के पश्चात्‌ और १५४० ई० के पूर्व कालंजर- 
पर अनेक बार आक्रमण किया लेकिन कोई भी निर्णयात्मक प्रमाण नहों मिलता कि 
वे इस समयके भीतर सर्वदाके लिए वहाँसे खदेड़ दिये गये थे। 

हम्मीरवर्मंदेवके बाद चन्देलोंकी सत्ताका दर्शन तब होता हू जब कालंजरके 
राजा कोरतरसिहने सन्‌ १५४४ ई० में शेरशाह सूरीका सामना किया था ।' किन्‍्तु 
कीरतसहका भी विशेष विवरण नहों प्राप्त होता। चन्देल राजकुमारी दुर्गावतो- 
का परिणय गढ़मण्डल ( गोंडवाना ) के राजा दलूपतसिहके साथ सन्‌ १५४४५ ई० 
में हुआ। दलपर्तासहको मृत्यके पश्चात्‌ वह अपने अल्पक्यस्क पुत्रकों संरक्षिकाके रूप- 
में शासन कर रही थी। सन १५६४ में जब अकबरने गोंडवानापर आक्रमण 
किया, तब उस वीरांगनाने अभतपुब बहादुरीसे उसका सामना क्रिया। लेकिन गढ़ और 
मण्डलके बोच भयानक यद्धके पन्‍चात उसकी पराजय हुई । उसने अपने 
अंतिम इबासतक युद्धबों क्रबद्ध रखा ओर क्षेत्रमें ही वीरगति प्राप्त की। यह 
राजकुमारी निव्िचित रूपसे कालंजरके राजा राय कौोरतसहकी कन्या थी किन्तु 
अनुश्रुतियोंके अनुसार वह महोबाके चन्देल राजाको लड़कोश्खितलाई जातो है। 


१. कालजराधिपति श्रीमद्‌ हम्मीरवर्मदेव विजयराज्य सम्वत्‌ १६६५ समये 
महाराजपुत्र श्रावाघदेव-भज्यमान। वहीं। 

इस लेखमे जा थोड़ा व्यक्तिक्रम दिखछ।ई पडता है उसका कारण यह हैं कि 
इस लेखका लेखक जेयाल सरकृतका सुब्ज्ञि नहीं था। 

२. वही । 

३. ए० ई० भाग १६, पृ० १०; फू० नो० ४८। इायनस्टिक हिस्द्री औकफ़ 
नौथ इण्डिया, भाग २, पृ० ७३४-३५। 

४. ई० ग० ई०, भाग १४, १६०८, पृ० ३१२। 

५. ई० एं०, १६००, पृ० ३१२। 

६. ज० ए० सो० बं०, १८८१, भाग १, पृ० ४२। 


सामाज्यका ह्ास १३९ 


जहाँतक ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हे, वह कालंजरके चन्देलोंकी अंतिम ज्ञात 
संतान थी जिसने अपने वंशके गौरवके अनुकूल वीरताका उदाहरण रक्‍खा। 

अफबरने फालंजरपर तबतक आक्रमण नहीं किया, जबतक उसने राजपृतानके 
राजवंशोंपर क्रदाः अपनी नीति और कौशलसे अधिकार नहीं कर लिया। 
उस समय उत्तर भारतमें राजपृतोंकी शक्तिके तीन केन्द्र बतमान थे जिनमें चित्तौड़ 
सबसे महत््वका स्थान था। दूसरा केन्द्र रणथम्भोर था। भध्यभारतमें सन्य 
केन्द्रशक्ति कालंजरमें आकर सीमित हो गई थी। कालंजरमें इस समय राय 
कीरतका उत्तराधिकारी राय रामचन्द्र चन्देलोंकी राजकोय परम्पराकी अंतिम 
इकाईके रूपमें शासन कर रहा था। १५६८ ई० में चित्तोड़का पतन हुआ। 
सन्‌ १५६४ ई० में रणथम्भौर राजपूतोके हाथसे जाता रहा। अब कालंजरकी 
बारी आई। मजन खाँ काक्षककी अधीनतामें एक सुविशाल सेना कालंजरपर भेजो 
गई। चितौड़ और रणथम्भौरके पतनकी खबरने राय रासचन्द्रका साहस तोड़ दिया 
और वह देरतक मुगल सेनाके समक्ष न ठहर सका ! उसने अपनेको मुगलोंकी 
महत्त्वाकांक्षाके समक्ष समपित कर दिया और वह किला, जिसपर शताब्दियोंतक चन्देल 
राज्यश्वीकी पताका फहरतो आ रही थी, म॒गलोंके अधीन हो गया! चन्‍्देलोंफा 
गौरव-दीप मुगल प्रभंजनके समक्ष न ठहर सका। 

अंतर्मे यह निर्दिष्ट करना आवश्यक हूँ कि उत्तर भारतके राजपूतोंके इतिहासमं 
चन्देल शासकोंका राज्यकाल अत्यंत विशेष महत्त्वका था। अपने शौयके मध्याद्वर्म 
विदेशी आक्रमण रोकनेसें वे सफल अग्रणी रहे। उन्होंने भारतसें केन्द्रीय 
साववभोम सत्ता स्थापित करनेकी चेष्टा की थी--कमसे कम उत्तर भारतमें। 
लगभग तीन सो वर्बोंतक तुकोके विरुद्ध संघर्ष-रत रहते हुए अपनी स्वतंत्र सत्ता 
अक्षुण्ण बनाये रखनेमें उत्तर भारतके राजपूत शासकोंम वे अंतिम शासक थे। 
निःसन्देह चन्देल इतिहासकी कोई भी कड़ी कलंक और कातरतासे मलिन नहीं हुई 
हैं, जिसका खतरा मध्यकालोन इतिहासमें सवंदा बना रहा। 


हज ७9«-«--+त33त3पा .फमााआ ०. वा ++++++-माहननक- मी, 


अध्याय ६ 


शासन्तका स्वरूप 


सन्‌ ६४७ के बाद जो राजनीतिक विकेन्द्रीोकदरण आरम्भ हुआ उसको समाप्ति 
अनेक राज्योंकी स्थापनामें हुई । उनमेंसे कुछ तो इतने बड़े और वास्तवमें साम्राज्य 
बन गये कि उनके अंतर्गत अनेक राज्य भी सम्मिलित थे। ऐसे साम्राज्योंमें प्रतिहार, 
चन्देल और मालखेड़के राष्ट्रकटोंका स्थान हं। ऐसे साम्राज्योंके विकासके साथ 
शासन-व्यवस्था और पद्धतिमें भी अवश्य ही परिवर्तन हुआ। जेंसा कि आगे प्रकट 
होगा, ये परिवर्तत अधिकतर केन्द्रीय सरकारके अधिकारों ओर भावनाओंमें पाये 
जाते हे--उसके स्वरूपमे नहों। यद्यपि दण्डनीतिकी महत्ता सिद्धान्त रूपमें इस 
युगर्मे अधिक दर्शाई गई, किन्तु शासनके वास्तविक संचालनमें उसका बहुत प्रभाव 
नहीं पाया जाता। 

शक्रतीतिमं, जो राजनीति शास्त्रपर रचा हुआ सबसे बादका ग्रंथ है. और जो 
उसो युग (सन्‌ ८०० से १२०० ई०) में लिखा गया जिसका प्रसंग चल रहाहं, 
कहा गया हें कि विज्ञान एक हो ह॑ और वह हे दण्डनीति। खेद हे कि तत्कालीन 
शासकोंको इस प्रकारके अतीव एकांगी विचार भी इस समस्त देहामें एक सुसंधटित 
केन्द्रीय सरकार बनानेके लिए आकृष्ट न कर सके और न बल दे सके। शासनके 
संघटनमें जो विकेन्द्रीकररण आरम्भ हुआ था वह इसी समय आकर पूरा हुआ । हाँ, 
राजपृतोंके अपने जो भी लक्ष्य थे, उसके लिए निछावर होने तथा सर्वस्व उत्सगं 
करनेमें भी उन्होंने कुछ उठा नहों रक्खा । उनका आदहो---शयापर पड़े-पड़े मरना क्षत्रियके 
लिए घोर अधरम हूं, उनके जीवनकी रग-रगमें व्याप्त था। यहक्लावना इस यगमें जातीय 
गुणके रूपसें विकसित हो चुकी थी। इसका ही फल था कि उनकी महत्तवाकांक्षाएं 
विश्यृंखलित होकर व्यक्तिवादी हो गई थों। सम्राट, योद्धा, दिग्विजयी और 
शासक बननेको कासना सबसमें आ गई थी; वस्तुतः देश एकच्छन्न न हो सका। 


राजसत्ताका स्वरूप 
समस्त नये राजपुत वंश, जिनको स्थापना इस समय हुई, निरंकुश और 
अनियंत्रित राजवंश थे। राजसत्ता निःसीम राजतंत्रपर आधारित थी जिसके 
अबयब शक्तिशाली सामंत थे। वे राजसत्ताके साथ उसीके निर्देशपर मिलकर काम 
करते थे। राज्यका संघटन जेसा विकेन्द्रित और बिखरा हुआ था वह राजपूत 
१. शुक्रतीतिसार, १,६ 
२. अधर्म: क्षत्रियदर्चंब यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । शुक्र०, ४७ पृ० ३०५ 


शासनका स्वरूप १४१९ 


राजाओंके लिए न केवल सनातन दुर्बहताका कारण बना, बल्कि सांघातिक सिद्ध 
हुआ क्योंकि शक्तिशाली सासंत केन्द्रसे केबल | राजभक्तिके सामान्य सुत्रसे बंधे 
थे। उनकी अपनी व्यवस्थित सेना थी और सेनाका संघटन भी स्वतंत्र था। जब- 
तक वे राजभक्तिसे भरे रहते थे, तबतक तो बड़े कामके और सहायक होते थे 
किन्तु जब उनमें महत्त्वाकांक्षाकी दावाग्नि उभड़ जाती थी तब वे अत्यंत भयानक और 
विनाशकारी बन जाते थे। उस समय भी शक्नीतिमें परंपरागत स्वरमें कहा गया 
कि ब्रह्माने राजाकों प्रजाका सेवक बनाया हे और वह अपना भमिकर पारिश्रमिकके 
रूपमें प्राप्त करता हे।' 


किन्तु राजाको अपनो सत्ता बनाये रखनेके लिए अपनो ही शक्ति अथवा 
अपने समे-संबंधियोंकी सहायता पर्याप्त नहीं थी, उसे अपने कर्मचारियोंके बल 
ओर सम्मतिकी भी आवश्यकता पड़ती थी। 

इस समयतक राजाके अधिकार और उसके पदके गौरव बहुत वृद्धि हो गई 
थी लेकिन लोकप्रिय और उदार शासन-संबंधी परंपरागत भावनाकोी प्रतिष्ठा उसी 
प्रकार रकक्‍्खी गई थी। शासक पहदिचमी राष्ट्रोंके मानेसें निरंकुश नहीं थे। उनकी 
निरकुशताका यदि कोई परिणाम होता भी था तो अच्छा ही होता था। अब भी 
शासकके ऊपर बहुतसे प्रभावकारी नियंत्रण वतमान थे। ये उसे उन विधानोंकी 
आस्थामें आबद्ध रखते थे जो उसको अथवा उसके कमंचारियोंकी इच्छानरूप 
नहीं बने थे । राजाका प्रमाधिकार ववी-सत्ता” के आधारपर आश्रित था। 
किन्तु यह भाव रूढ़ नहीं था। शुक्रनोतिें निरदिष्ट ह कि, यदि राज, गण, आचार 
और पौरुषके विरुद्ध आचरण करने लगे तो प्रजाको उसे राज्यका घाती समझकर 
व्यक्त कर दंना चाहिए ! 

राजाके देवत्वकी मान्यता जो उपनिषद-युगके बाद क्रमससे विकसित हुई थी 
उसमें इस समयतक पर्याप्त परिवर्तत हो चुका था। जहाँ नारदने यह कहा 
था कि दुष्ट राजापर भी प्रहार करना पाप हूं क्योंकि उसमें देवता निवास करता 
है, बहाँ शुक्र राजा और देवताके केवल कार्योकी तुलना की। केवल श्रेष्ठ 
आचरणके धारमिक राजा ही देवताको समानतामें आते थे। दुष्ट और अनाचारो 
राजे तो इस यगमें राक्षस वृत्तिके माने जाते थे। ऐसे समयमें राजा राज्य-च्यूत 


टच 


« सवंत: फलमभुग्भूत्वा दासकर्स्यात्तु रक्षण। शुक्र ८०,१३० । 
. अधर्मशीलो नसूपतियंदा ते भीपयेज्जनः । 
घर्मशीलानिबवलबद्रियोराशयत:. संदा।। वही, ४,१; ३। 
३. राजनि प्रहरेथस्तु कृतागरयापि दुमंतिः । 
शले तमग्नी विपचेद ब्रह्महत्याशताधिकम्‌॥ नारद १८, ३१। 
४. विपरीतस्तु रक्षोंश: सब नरकभाजन: । शुक्र, १, ८५७। 
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१४२ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


हो सकता था। उसके विरुद्ध विद्रोह करना बंध था। उन्हों शताब्दियोंमें जब रोस- 
में मरनेके बाद भो सम्नराटकी स्थापना करके देवता-रूपसे देवालयोंम पूजा होती थी 
वहाँ भारतमें ऊंचा राजनोतिक विकास हो चला था। वस्‍तुतः इस समय राजपदको 
देवी बतहायथा गया न कि किसी राज-व्यक्तिको। 


प्रजा भी कभी-कभी राजा चनकर अथवा नये बंशके संस्थापकके रूपमें राजा 
स्वीकार करके अपने अधिकारक/ प्रयोग करती थी। क्षीण और विरत-व्यापार मोरौ- 
बंशके स्थानपर बप्पा रावल चना गया। बंगालमें गोपाल क्षना गया। राजसत्ता- 
पर यह भी एक बड़ा नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त शासनके जो विधान थे बे 
राजाके बनाये नहों होते थे। वे धर्मश्ञास्त्रोंस लिए जाते थे। इस दशामें भी राजा- 
को निःसीम अधिकार प्रयोग करनेंका अवसर नहों रह गया था। चन्देल शासकोंने 
सर्वदा विधानकी मर्यादा-सहित राज्य किया और उनकी निरंकुशता प्रजाहितके 
लिए प्रयक्त हुई। धंगदेवका सन्‌ १०२८ ई० का चन्देल-दानपत्र प्रकट करता 
हैं कि विधानके प्रति राजा हषंबमंतदेवकी दृढ़ भक्ति थी। उसी दानपत्रमें 
उल्लेख हूँ कि धंगदेवने अपने गात्र-ससहका जिस पौरुषसे विघटन किया उसे उससे 
धर्म (विधान ) के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति और सुशासनके द्वारा अजित किया था।' 
चन्देल शासक काननसे डरते थे। राजाओंकी इस धारणाने देशमें वधानिक शासन- 
के विकासके लिए अवसर दिया। उपर्यकत नियंत्रणोंके साथ-साथ बहुतसे परंपरागत 
नियंत्रण थे जो शासकोंको निःसीम अधिकारोंके दुरुपयोगसे उस यंगमें विरत करते 
थे। इस यगसे स्मृतियोंके नियमोंके आधारपर शासन संचालित होता था। अतः 
राजाओंको स्वेच्छाचारी विधान बना लेनेका भी अवसर नहीं था, जिससे कि 
दगासनमें स्वेच्छाचारिता बढ़े। 


राजाकी स्वेच्छाचारिता यदि असाधारण होने लगे तो शास्त्रकारोंका आदेश 
था कि प्रजा सम्मिलित प्रयाससे उसे पदच्युत कर दे और उसके स्थात्तपर उसोके 
वंशसे गुणवान्‌ एवं शील-संपन्न व्यक्तिको राजपदपर सुशोभिति करे।' 
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शासनका स्वरूप १४३ 


शासनक विभिन्न सत्र 


शासन-व्यवस्था्ें अनेक सुत्रोंका पूर्ण विकास हुआ था। ऐसे सात सूृत्रोंसे 
मिलकर राज्यको रचना हुई थी। इन सुत्रों और सूत्रोंक महत्त्वकी पूरी मान्यता 
हुई थी । मदनवर्माके मऊ अभिलेखसे ज्ञात होता हे कि विजयपाल “दिन- 
प्रति-दिन राज्यके सातों अंगोंकी उन्नति करता गया।” मन॒के अनसार ये अंग 
निम्नलिखित हें :-- 
स्वामी (शासक ), 
) अमात्य (मंत्री या मंत्रिमंडल), 
) दुगे (किले), 
) जनपद (राज्य और प्रजा), 
) कोष, 
) दण्ड (सेना तथा न्‍्याय-विधान) और 
(७) मभित्रा 

किसी राज्यकी वास्तविक शक्लिकी जानकारोके लिए यह आवदह्यक हू कि 
प्रत्येक अंगको विशेषता प्रकट की जाय। प्रथम अंग, स्वामी' से तात्पयं उस व्यक्ति 
से हे जो राज्यमें सर्वाधिक और सर्वशक्तिसम्पन्न होता हं। वह राजतंत्रमें राजा 
होता हे। अर्थज्ञास्त्रमें इन अंग्रोंका विइलेषण करते हुए बतलाया गया हैँ कि 
स्वामी का तात्पर्य एक राज्यमें स्वंसत्ताधारी राजासे हैं। 

चन्देल-इतिहासके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि बहुतसे चन्देल शासकोंने 
राज्यक्रे इन सातों अंग्रोंको भली प्रकार समृद्ध किया था, यहाँतक कि विजयपाल 
जसे शासकने भी इन अंगोंकों पूर्ण विकसित और समचत किया था। 

राज्यके इन अवयबोंकी मर्यादा इस युग कंसी थी इसका आभास शक्रने बड़े 
प्रभावकारी रूपसें दिया हे। राज्य-रूपी वक्षका मूल राजा हूं, मंत्रिगण स्कंध हैं 
सेनापति झाखा हूं, सेनाएँ पत्तियाँ हैं, प्रजा फूल है, देशका ऐश्वर्य हो वक्षका फल हे 
ओर सम्पूर्ण देश हो बीज ह। इन समस्त अंगोंका समवेत विकास ही राज्यकी 
वास्तविक उन्नति समझो जाती थी। कहनेंकी आवश्यकता नहीं कि चन्देल शासकोंते 
इसका मर्म खब समझा था। 
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राजा और उत्तको स्थिति 

व्यावहारिक रूपमें राजा सब अंगोंका अध्यक्ष था। समस्त अधिकारोंका वही 
उदगम-स्थल था। वही शासनका सबसे बड़ा अधिकारी और न्यायका सर्वोच्च 
अधिष्ठाता था। सेनाका वह सर्वाधिकार नायक था और स्वयं क्षेत्रमें उनका नियमन 
करता था। किन्तु जंसा कि शुक्रनीतिसे व्यक्त होता है, सिद्धान्ततः बह प्रजाका 
सेवक था। सौलिक रूपसे राजाकी समस्त सत्ताका स्रोत प्रजा थी। खेद हे कि 
जनताकों यह अधिकार विधानने तो प्रदान किया था परन्तु इसका कार्यान्वित 
होना सरल नहीं था। प्रजाकी चेतना और अधिकारोंके प्रति उनकी जागरूकता 
सर्वमान्य थी पर उसमें न तो स्वावलम्बन था न संबल। देखनेमें यह मिलता हें 
कि जब कभी ऐसे अबसर उपस्थित हुए, प्रजाने अधिकारके प्रयोगका उपक्रम 
अवदहय किया। 

हिन्दू राजाओंकी स्थिति जहाँ सावंभौम थी वहाँ उनका आदर्श सेवा और लोक- 
रंजन था। वह अपने पदका प्रयोग भोक्‍्ताके रूपमें नहों वरन्‌ थाती (ट्रस्ट ) के 
रूपसें करता था। नीतिशास्त्रोंने कड़ी चेतावनो दे रक्खी थी कि राजकोष केवल 
सावजनिक हितके लिए हे, उसे अपने अथवा बन्धु-बान्धवोंके निरमित्त लगानेसे नरक 
प्राप्त होता हैे। इन महनोय आद्श्शोका परिपालन चन्देल राजाओंने किया--ऐसा 
उनके उत्कीर्ण लेखोंसे प्रकट होता हे। उनके इतने रूम्बे इतिहासमें प्रजा-वात्सल्य 
ओर अविकल लोकप्रियताके अनेक उदाहरण मिलते हें। धर्मशास्त्रोंका यह तत्कालीन 
सिद्धान्त कि राजा प्रजासे बलि रूपमें पर्याप्त पारिश्रसिक पाता हें अतएवं उसे 
प्रजाजनकी सेवा बिनोत सेवकको भाँति करनो चाहिए--राजाओंके जीबनका 
बहुधा संकल्प था। भारतोय राजाओंपर आधुनिक ढंगकी कोई वेधानिक रोक 
लगानेकी व्यवस्था नहीं थी," किन्तु ये आनृषंगिक बंधन, नेतिक सीसाएं उनके 
परंपरा-पुष्ट आदर्श विधानोंसे भी बलिष्ठ थीं । न्यि 

चन्देलोंके राजतंत्रमं, राजाफे बाद जिस महस्त्वके व्यक्षित् पर राजा पूर्ण विश्वास 
कर सकता था, यह प्रमुख रानी--प्रथम महिषी--थी । दूसरा व्यक्तित युवराज था। 
इन्हें स्थायी रूपसे कुछ अधिकार प्राप्त थे, यों अवसर विज्येषपर तो इन्हें राज्य- 
संचालनका भी दायित्व मिल जाता था। उनके अधिकारोंकी सीमा क्‍या थी, कहा 
नहीं जा सकता। चन्देल शासक विद्याघरको अनेक बार उसके पिताने सेनाका प्रमख 
सेनापति नियुक्‍त किया था। 


चिता 6 ४-७8. तनमन पफुरन--+- न कक नन---.>-पन--न- हा 


१. बलप्रजारक्षण।र्थ धर्मार्थ कोषसंग्रह: । 
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राज्यारोहण 


इसमें सन्देह नहों कि राज्याधिकारकी प्राप्ति जो प्रारस्भमें बहुत कुछ निर्वाच्नत- 
प्रथासे नियंत्रित थी, क्रमशः: इस समयतक पंत॒क परंपरासे आबद्ध हो गई थी। 
सन्‌ ६०० ई० के बादके सब राजवंशोंमें इसोके प्रचुर उदाहरण मिलते ह। प्रजा- 
द्वारा अपनी इच्छाको निर्वाचन रूप देनेके कुछ ही उदाहरण विरल रूपसे मिलते हूं । 
कठमीरके उत्पल और बंगालके पालवंशके उदाहरण उपस्थित किये गये हेँं। ऐसे 
उदाहरण भो मिलते हें कि राजपत-कालसें उत्तराधिकारी न होनेपर संबंधियोंमेंसे 
किसी योग्यको उत्तराधिकारी चुन लिया गया। मौखरि वंशका उदाहरण प्रत्यक्ष 
हैं। जहाँ कहीं सिहासनके लिए प्रतिद्वन्द्रित खड़ो हो जाती थो, वहाँ शासक अपने 
लिए मंत्रिगण, पुरोहित और लोकमतका समर्थन प्राप्त करनेकोी चेष्ठा उस समय 
भो करते थे। कश्मीरम जब सन €३६ में उत्पल-वंश समाप्त हुआ तब 
कमलवर्धनका राज्यारोहण ऐसे हो हुआ। ब्राह्मणोंकी स्वीकृति उसे नहीं मिली, 
मिली श्रवर्मको, जो राजा बना। कंल्हणने इसको कड़ी टीका को हैं। 

अरब लेखकंको धारणा यही प्रकट करती हैँ कि भारतका लोकमत उस यगमे 
भी अपनो राजभक्त्ति प्रदान करनेका आभार द्ासकपर रखता था। 


चन्देलोंमें ज्येष्ठाधिकारके आधारपर पेत॒क परंपरा वर्तमान थी, केवल एकाध 
अपवाद मिले हें। कभी-कभी राजकुमारकी अनपस्थितिमें राजाके बाद उसका 
छोटा भाई ही गद्दीपर आरूढ़ हुआ ! पहले लिखा जा चुका है कि देववर्माके बाद 
उसका छोटा भाई कोतिवमंन्‌, गद्दीपर बंठा जो एक प्रकाशमान राजा हुआ । 
जयवमंनके पहचात सल्लक्षणवर्मतका कनिष्ठ यम्ज पथ्वीवर्सन गद्दीपर बेठा। 
इससे प्रमाणित होता हूँ कि चचाने भतीजेफी गद्दी प्राप्त की। उत्कौ्ण लेखोंसे 
प्राप्त राजवंशावलियोंका यह कथन अनचित नहीं हैँ कि जयवर्मतका कोई योग्य 
उत्तराधिकारों नहों था। 


चन्देलोंमें एक यह भी परंपरा सामान्य रूपसे प्रचलित पाई जाती हूँ कि 
राजा अपने जीवनकालमों हो राज्यभार अपने उत्तराधिकारीकों सौंप देता था। 
इस वंशके प्रसिद्ध शासक राजा धंगदेवन अपने उत्तराधिकारीको राज्य-भार सॉौंप 
दिया और जोवनके अंतिम दिन व्यतीत करनेके लिए वह प्रयाग चला गया। किन्तु 
पह उदाहरण बिरल है । यह जिशेष रुपसे तभो हुआ जब राजे वयोवुद्ध होनेके कारण 
कार्य-संचालन योग्य नहीं रह जाते थे। चन्देलोंमें यें सब उदार परंपराएं थीं हो, 
उनके पूरे इतिहासमें उत्तराधिकारके युद्ध अथवा अवाछनीय निरंकुशताके उदाहरण 
नहों मिलते। 


१. राजतरंगिणी, अष्टम सर्ग, पृ० ७३३ 


१४६ चन्देल ओर उनका राजत्व-काल 
अभिषेक 

हिन्दू राजतंत्र-प्रथा्मं राज्याभिषेक-पद्धति केबल उत्सव अथवा मनोरंजनके 
उद्देयसे नहीं बनाई गई थी और न यह केवल परस्परा-पालन मात्र थो। जो 
संकल्प और प्रतिज्ञा राजा इस समय करता था वही उसके समस्त शासनमें 
निर्देश-रूपसे व्याप्त रहती थी। अपनी उस प्रतिज्ञासे च्यूत होनेपर वह “असत्य- 
प्रतिज्ञ' और असत्यसन्ध' हो जाता था। ऐसी दद्चासें प्रजा उसे पदच्युत करनेके 
लिए म॒क्‍त हो जाती थी। राज्याभिषेक यह भ्राव भर देता था कि देश और 
प्रकृति की रक्षाका तात्पय था ईश्वरकी रक्षा और आराधना। 

यह पद्धति इस देशके राजाओंस मसलमानी यगतक पुर्णतथा मान्य और 
प्रचलित रही। यद्यपि ऐतरेय-ब्राह्मग-कालीन अभिषेकके स्वरूपमें इस समय-तक 
पर्याप्त परिवर्तन हो चरका था, फिर भी अनेक राजनीतिक परिवतंनोंके बाद भी 
सध्य युगमें इसकी अट्ट मान्यता बनी हुई थी। मध्य कालमें राज्यसत्ताको पुष्टिका एक 
साधन भो अभिर्षेक माना जाता था। जंसाकि पहले निर्देश किया गया हूं, बंगालके 
गोपालने इसी पद्धतिसे अपनो स्थिति स्थापित की। लछलोगोंने उसका साथ दिया। 
वह अराजकता दूर करनेसें सफल हुआ।  चन्देल बंशके इतिहाससें अभिषेकको परंपरा 
जीवित थी, यह उत्कीर्ण लेखोंसे व्यक्त होता हे । अभिलेखोंमें बराबर अभिषिकत:' 
आदि जंसे दाब्द आते ह। किसी-किसीमें तो अभिषेकका वर्णन भी सिलता हू। 


राजकीय उपवाधियाँ 


भारतके इतिहासमें राजकीय विरुद ओर पदरवियोका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान देखा 
गया हू क्‍योंकि उनसे राजाओंके अस्तित्व, अधिकार-सीमा तथा प्रभत्वका अत्यंत 
संगत रूपसे बोध होता हूं। स्मरण करनेकी बात हं॑ किल््सोय-यगर्मे पदर्वियाँ सूक्ष्म 
और छोटी होती थीं। किन्तु गुप्तोंके उत्थानके साथ पदब्षियाँ बड़ी और श्यृंखलाबद्ध 
होने लगीं। परम भट्टारकः महाराजाधिराज परमेश्वर' सम्राट चक्रवरतित्वको 
पदवोके रूपसें गृहोत हुआ। इसकी परंपरा इस देशमें राजपुत युगके अवसान-तक 
चलती रही। चन्देल शासकोंने भी पौरुष और राजनीतिक सफलताके फलस्वरूप 
अपनेको इस पदवीका अधिकारी बनाया और प्रतिहारोंके बाद वर्षोतक भारतके 
सम्राए-पदको सुशोभित किया। इस वंशके आरम्भके शासकोंन मसहाराजाधिराज 
को पदवों धारण की। ऋमसे इसका बिकास होकर 'महाराजाधिराज़ परम भट्टारक 
हो गया। किन्तु ज्यों-ज्यों वे अपनी उच्चतिकी चरम सीमाकी ओर बढ़ते गये त्यों-त्यों बे 


१. डा० का० प्र० जायसवाल--हिन्दू पौल्टी-२६, प्‌० २२८। 
२. मात्स्यन्यायमपोहित्‌ प्रकृतिश्चिलंक्ष्म्या: कर ग्र।हित:॥ ए० ई०, ४,पृ० २४८ 
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भमहाराजाधिराज परमभट्टारक परसेशवर' की परंपरागत पदवी धारण करते गये।' 
किन्तु कुछ उत्की्ण लेखोंम तो महाराजाधिराज परभ भट्टारक परभेइवर परम- 
माहेश्वर' जंसोी और भो बड़ी पदवियाँ प्राप्त होती हैं । उनका अंतिम शब्द राजाका 
धामिक सम्प्रदाय प्रकट करता हं। इसमें सन्देह नहीं कि अपनी अवनतिके दिनोंमें 
चन्देल शासकोंने बड़ी पदवक्षियोंका प्रयोग क्रमशः: छोड़ दिया। 


कनद्रीोय सरकारका संघटन 
मंत्रि-परिषद 


राजाके बाद केन्द्रीय शासनके संधटनमें उसके मंत्रि-परिषद्का स्थान भारतके 
प्राचीन इतिहासका प्रशंसनीय उदाहरण रहा हू । कोटिल्यन बहुत पहले बतलाया 
था कि 'राज़तंत्र केवल सहयोगसे ही सम्भव हू । एक पहिया अकेले चल नहीं सकता! 
अतः राजाको चाहिए कि मंत्रियोंकी नियुक्त करे ओर उनकी सम्मति सुने। 
ठीक उसी प्रकारकी धारणाकी अभिव्यक्ति सध्ययुगके शास्त्रकार शुक्रने भी को 
हें जिसमें उन्होंने मन्त्रिपरिषदको अनिवायंता बतलाई हे। “राजाको अपने मंत्रियोंकी 
सहायतासे शासन करना चाहिये । जो राजा सब विद्याओंम पारंगत और 
राजनीतिमें दक्ष हो वह भी नीतिकी समस्था अपने मंत्रिपरिषद्को सोपे बिना स्वयं 
न समझे वह और भी बतलाता है कि कुशल शासकको तो सबंदा अपनी परिषदको 
बातोंकों कार्यान्वित करता चाहिए। वेसे ही, कसंचारियों ओर प्रजाके निर्णयोंका 
भी समादर करना चाहिए--भलकर भो उनके सतके सासने अपनी नहीं करनो 
चाहिए।' मंत्री तो राज्य संभालनेवाले स्तंभ माने जाते थे। शक्रने निरंकुशता- 
को और कड़ी ललकार दी ह--पोग्यसे योग्य राजा भी सब बातें नहीं समझ 
सकता । पुरुषमें बद्धि-वभव भिन्न-भिन्न होता हे। अतः राज्यकी अभिवद्धि चाहने- 
बाला राजा योग्य मंत्रियोंको चने अन्यथा राजाका पतन निश्चित ह। इससे 
मध्ययगकोी श्ञासन-प्रणालीमें मंत्रिमंडलका अनिवार्य अस्तित्व प्रकट हो रहा हू । 
“मंत्रिमंडल मध्ययुगीन शासन-तंत्रका भी अविच्छेद्य अंग था । पूर्णाधिकार-सम्पन्न 


>> 
/््ुँ 


ए७ ई०, भाग 2७, पू० ८४४ 


हिल, 


 तदद भूयिप्ठा: कार्यसिद्धिकर वा ब्रयु: तत्कुर्यात्‌ । अर ०, १, अध्या० १५ 
 मंत्रिभिर्धायते राज्य सुस्तंभरिव मंदिरम्‌॥ +चर्तेत्र, पृ० ६६ 

४. पुरुष पृरुष भिन्न दृहयते बद्धिवभवम्‌ । 

आप्तवाक्य रनुभवरागम रनुमानतः । 

नहि तत्सकल ज्ञात्‌ नरेणेकेन शक्यते । 

अत: सहायान्वरयद्राजा राज्याभिवृद्धय। शुक्र ० २, 5१ । 
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संत्रिमंडलके अस्तित्वकी पुष्टि तथुगीन अभिलेखोंसे भी होती हे। अभिलेखोंसे 
मंत्रियोंके नाम और उनके पदोंकी विस्तृत सूचना भी मिलती हें। 


चन्देल राजा कीतिवसनके देवगढ़-पत्थर-उत्कीर्ण और धंगदेवके मऊ अभिलेख - 
के अतिरिक्त मदनवमंन्‌देवके लेखसे चन्देल मंत्रियोंकी विस्तृत वंशावली मिलती 
हैं। इनसे अभिव्यक्त होता हे कि चन्देल शासनमें मंत्रि-परिषद्‌ आवद्यक अंग थी 
जो पर्याप्त लोकप्रिय और बेधानिक थी । 


मंत्रिपरिषदके मंत्रियोंकी नियक्ति सर्वधा उनकी योग्यतापर ही निर्भर नहीं 
थो--जेंसा कि चाणक्यने शताब्दियों पू्ष अपने युगके लिए कहा था। इस यगमें 
मन्त्रोकी नियुक्तित बंशकी प्रतिष्ठा, राजभक्ति और पहुँचपर विशेष रूपसे आश्रित थी। 
सामान्यतया होता तो ऐसा था कि राजाद्धारा मंत्री नियक्त होते थे और उनको 
इच्छापर उनको सेवा-अवधि आश्वित थी । किन्तु इस प्रकार बदलो हुई स्थितिसें 
भी उनकी पात्रता विभिन्न कसौश्योंपर कसी जाती थी। श॒क्रके अनुसार वही 
व्यक्ति मंत्रि-पदके लिए उपपुक्त था जो उच्च-फुलीन, देशभक्त, प्रतिष्ठित, 
कोशलयुक्त, दुरदर्शो, प्राज्, मेधावी, निर्भीक, वाग्मी, चतुर, तीव्रमति, मनस्वी, उत्साही, 
धोर, शुद्ध-चरित्र, मृदु, स्नेही, स्वामिभक्‍त, बलो, पराक्रमो, स्वास्थ्य-सम्पन्न, स्थिर- 
चित्त, अदीधंतृत्री तथा शत्रुता उत्पादन न करनेवाले गुणोंसे युक्त हो ।' प्रश्न सहज 
ही उठता हूं कि क्या शासक ऐसे ही मंत्रियोंका चुनाव करते थे? 


जहाँतक चन्देल राजाओंका प्रश्न हे, उतमें मंत्रियोंके चुनावमें विवेक बरतनेके 
अच्छे उदाहरण मिलते हें। चन्देल मंत्रिमंडलमें मन्त्रियोंका पद बहुत कुछ पंतृक 
हो गया था। मदनवरंनके मऊ अभिलेखसे ज्ञात होता हे कि एक ही वंशको पाँच 
पीढ़ियोंने मंत्रियदसे ऋमसे चन्देलबंशकी सात पोढ़ियोंकी सेवा कौ--प्रभास, शिवनाग, 
महिपाल, अनंत और उसके पुत्र गदाधरने ऋमसे धंग, गंड, विद्याधर, विजयपाल, 
देववर्म न, देववर्मनके भाई फीतिवमसंन, कीतिवर्सनके दो पुत्र सललक्षणवर्सन और 
पृथ्वीवमंन तथा जयवमंनका मंत्रित्व किया ।' संस्कारसे दीक्षित मंत्रियोंकी योग्य 
संतानोंकी मंत्रिपद देनेसें चन्देल शासकोंने बड़ी उदारता और दूरबंशिताका परिचय 
दिया। बसे ही योग्य और अनुभवी मंत्रियोंको उत्तराधिकारी शासकोंने भी अपनी 
परिषद्मं सह स्थान दिया । इसी वंदमें मदनवमंनका मंत्री लाहड़ भी था। मदनवमंन्‌के 





१. डा० अल्तेकर, प्रा० भा० जश्ञा० प०, _० ११३ 
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पौत्र परमदिदेवके मंत्री लाहड़के ही पुत्र और थौत्रू क्रमशः सललक्षण और 
पुरुषोत्तम हुए । 

'स्मृतियाँ संत्रियोंक चनावमें ब्राह्मणको प्रधानता देतो हे । चन्देल शासकोंने 
इसका पालन किया, यदापि नोतिसारने इसे महत्वहीन बतलाया हं--जाति 
और कुल विवाहके समय ही पूछना चाहिए, मंत्रियोंका चुनाव करते समय नहीं ।*' 
किन्तु चन्देलोंके यहाँ योग्य ब्राह्मण ही संत्रिपदरपर आसीन पाए जाते हें। शक्तने 
यह भो व्यवस्था दे दी कि यदि छाद्र भो समस्त गणोंसे सम्पन्न हो तो सेनापतिपद्द 
तक प्रदान करनेसम हिचकना नहों चाहिए। कहनेकी आवश्यकता नहों कि इस 
वंशके शासकोंने मंत्रियोंकी योग्यताका पूरा ध्यान रक्खा था यद्यपि उन्होंने ब्राह्मणेतर 
जातियोंके मंत्री नहीं बनाये। वे लोकविश्रुत ब्राह्मण, धमंबीर, अनेक सदगण-सम्पन्न, 
सहज ही अभिभत कर लेनंवाली वक्‍तृतासे संयक्त ओर सूक्ष्म राजनीति संचालित 
करनेमें सिद्धहस्त होते थे।' 

शासनकी दुष्टिसे प्रधान मंत्रीकी नियक्ति बड़ी दायित्वपर्ण और महत्त्वकी 
वस्तु मानी जाती थी। वे साधारणतयर राज्यके अनेक महत्त्वपूर्ण पदोपर काय फरके 
अपनी योग्यता प्रमाणित कर लेते थे। प्रभासको, जिसे मध्ययगका आदर्श 
मंत्री कहा जा सकता हूं, बहुत जाँच ओर परीक्षाक्रे उपरान्त मंत्रिपरिषदका प्रधान 
बनाया गया।' 

मंत्रिपरिषदके सदस्योंकी संख्याके संबंध्मं शक्तसे पूपके आजाय प्रायः मौन हें 
लेकिन शुक्र और उत्कीर्ण लेखोंके आधारपर मंत्रियोंकी संख्या निर्धारित को जा 
सकती हूं। इस प्रकार ज्ञात होता हेँ कि मध्ययगर्मे संत्रियोंकी संख्या आवश्यकता- 
नुसार घटतो-बढ़तो रहती थी जो सम्भवतः चारसे बारहके बीच थो। चन्देल लेखोंसे 
मंत्रियोंकी संख्या निर्धारित नहीं हो पाती। उनसे न्याय”, अमात्य (माल) और 


2, गूऋ-०, ५०-६४ 

रच एं० ई०, भाग १, प०७ १६७; वहीं, प्‌ृ० २ ०८-२१ 

३. वही 

४, प्रा>3 भा० शा प०, ८, *»८ 

४. नव जाति न कुल केवर्ल लक्षयेदपि । कर्मशीलग॒णा: पूज्यास्तथा जाति-कुलेन च ॥| 

न जात्या न कुलनव श्रप्ठत्व॑ प्रतिपद्यते । बिवाहे भोजने नित्य कुलजातिविबेचनम्‌ ॥ 
शुक्र, ३, ५४-५५ 

 शूद्रा वा क्षत्रिया वश्या म्लेच्छा: संकरसम्भवा:--शुक्र ९, १३६ 

७. ए० ई०, भाग १, पृ० १६७; बही, पृ० १३८ 
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महासंधिविग्रहिक तथा प्रधान मंत्रीका व्यक्तिगत रूपसे पता चलता हे । निःसन्देह 
यह अध्री संख्या हें। तत्कालोन मंत्रियोंकी संख्या विस्तारके साथ बंगालके अभिलेखोंमें 
पाई जाती हूं। उनमें पाये जानेंवाले मंत्री हें“--(१) राजामात्य, (२) पुरोहित, 
(३) महाधर्माध्यक्ष, (४) महासंधिविग्नहिक, (५) महासेनापति, (६) महामुव्राधिकृत, 
(७) महाक्षपाटलिक, (८) महाप्रतिहार, (६) महाभोजक ओर (१०) महापिलपति। 
इन नामोंके साथ महा जुटा रहना यह स्पष्ट करता ह कि ये विभागोंके प्रधान 
भी थे। गहड़वालोंके लेखोंमें प्राप्त होनेवाले मन्त्रियोंके नाम हें--(१) मंत्री, (२) 
पुरोहित, (३) प्रतिहार, (४) सेनाधिपति, (५) भाण्डागारिक, (६) अक्षपाटलिक | 
चेदी-शासक कणके लेखोंमें मंत्रियोंको संख्या बारह बतलाई गई ह। 

श॒क्रते परिषद्सें दस मंत्रियों के रखनेकी राय दी ह। मध्यकालोन राजाओंने 
प्रायः इसीसे मिलते-जुलते मंत्रियोंक पद रक्‍्खे। उनके अनुसार (१) पुरोहित, 
(२) प्रतिनिधि, (३) प्रधान, (४) सचिव, (५) मंत्री, (६) प्राइविवाक, (७) 
पंडित, (८) सुमंत्र, (६) अमात्य और (१०) दृत--ये दस मंत्री हें। चन्देल शासकोंके 
यहाँ भी इसीसे मिलती-जुलती व्यवस्था थी यद्यपि यह संख्या रूढ़ नहीं थी--जसा 
कि ऊपर बतलाया गया हें। 

विभिन्न विभागों का संघटन 

जेसा कि पहले बतलाया गया हें, नीतिशास्त्रके आचार्यों्में केवल शक्तने ही 
मंत्रियोंस संबंधित विभिन्न विभागोंका विस्तत ब्यौरा उपस्थित किया है, जिससे 
उस युगके इतिहासका बड़ा उपकार होता हे। अभिलेखोंसे भो प्रमाणित होता हें 
कि यद्यपि राजा समस्त विभागोंका स्व-प्रधान था किन्तु उसके मंत्री अलग-अलूग 
एक-एक विभागके प्रधानके रूपमें उसके सहायक थे। पुरोहितकी मान्यता आज भी 
सर्वोत्तम थी। उसका पदग्रहण भी समारोहके रूपमे होता था, जो वंदिक 
विधिविहित था। किन्तु उसके प्रभुत्त और राजनीतिक छअधिकार-सीसामें अवध्य 
कसी आ गई थी क्योंकि उसको गणना मंत्रिमंडलसे “बाहर होने लगी थी।' 
प्रतिनिधि! भो एक मंत्री था जो वस्तुतः युवराज हो हुआ करता था। वह राजा- 
को अनपस्थितिमें उसकी ओरसे उसके स्थानपर काम करता था।“ 'प्रधानमंत्रो'- 
के पास भी शासनका एक विभाग रहता था।' उसका पद बड़ा ही सहस्त्वपूर्ण था। 


# चिप 


- वही, भाग १४८, पृ० १५६ 


५ गक्र-२ | पृ ७. ७० 
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शुक्रने बतलाया हं--'सबंद्शी प्रधानस्तु'। चन्देल लेखोंमें इसके लिए '"मंत्रीनद्रर आधा 
हें। कीतिवमंन्‌का मंत्रीन्द्र बत्सराज था।' 

शुककी सूचीर्स सचिव युद्ध-संत्रो था। सेनाके समस्त विभागोंकी व्यवस्था 
करना, उनमें युद्धशकक्‍्ति बराबर प्रदीप्त रखना और दुर्गोका पूर्ण यथोचित प्रबन्ध 
उसका कार्य था। मंत्री के लिए शिलाजलेखोंमें महा-संधि-विप्रहिक' शब्द आया 
हैं! यह परराष्टू-संत्री था। भध्ययगर्मे परराष्ट्-सं्रीका कार्य बड़ा कठिन था, 
क्योंकि भारतके बाहरकी सत्ताएं तो थी हों, स्वयं देशके भीतर अनेक सत्ताधारी 
राज थे जिनसे समयानसार संबंध-स्थापत और बिच्छेद करना पड़ता था। इस 
मंत्रीम साम, दाम, दण्ड, और भेदकी नोतिकी पटुता नितांत आवश्यक थी 
न्याय-विभागका दायित्व प्राइविवाक' के ऊपर था। एक मंत्रीका नाम पंडित था 
जिसके जिम्मे धर्म और सदाचारके विभाग थे। मठ, पाठशाला और विद्यालयोंको 
दान देनका काये भी इसके हाथमें था। सुमंत्र के साथ कोषविभाग था। शिला- 
लेखोंम इसे भांडागारिक कहा गया ह। एक ओर महस्त्वपुर्ण विभाग मालका था। 
इसका मंत्री 'अमात्य' था। वह भूशिकरके अतिरिक्त नगर, ग्राम, जंगलों और 
उनसे होनेवाली आयका लेखा रखता था। खानें भी इसीके ज़िम्से थों।' 


महत्वके विभाग तो माल अथवा अर्थ, न्‍्याथ, सेना और धर्म-सदाचारके थे, 
किन्तु शासनम प्रत्येक विभागके मंत्रीका मूल्यवान्‌ योग था। शुकने बतलाया हे 
कि मंत्रियोंके समस्त तकोके साथ उनकी लिखित राग लेकर तथा उनकी परस्पर 
तुलना करके राजाको स्वयं सब समझना चाहिए और जो मत अधिक पुष्ट होता 
हो उसे हो कार्यान्वित करना चाहिए। योग्य मत्रियोंके पास एकसे अधिक विभाग भी 
रहते थे। चन्देल शासदा विजयपालका मंत्री महिपाल अकेले कई महत्त्वपूर्ण विभागों- 
का कार्य संभालता था।' उसी लेखसे कौतिवमंनके मंत्री अनंतके संबंधर्मं ज्ञात 
होता हैँ कि वह राजाकी अत्यंत विश्वस्त और गोपनोय मंत्रणामें था। वह निरंतर 
अश्व ओर हस्तिसेनाका नायक था..... नगरकी सेनाओंका व्यदस्थापक था। 
किस विषयके लिए वह राजाका गहीत मंत्री नहीं था ? इससे यह भी स्पष्ट 
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होता हें कि अपने विभागके साथ-साथ योग्य मंत्री आवश्यकता पड़नेपर और अनेक 
विभागोंका काय भो संभालते थे। 

शक्रनोतिसे तत्कालीन मंत्रिमंडलोंके देनिक कार्योंका विवरण सिलता हे । एक 
मंत्रीके पास दो दशक या सहायक (सेक्रेटरी) रक्‍खे जाते थे। आवश्यकता पड़नेपर 
संख्या ओर बढ़ा लो जाती थी। योग्यता प्रदर्शित करनेपर दशेक' भो मंत्रिपद प्राप्त 
कर लेता था। मंत्री एक विभागसे दूसरे विभागमें बदले भी जाते थे। 


प्रांतीय शासन 

शासन-व्यवस्थाको अत्यधिक प्रभावकारी और सुदृढ़ बनानेके लिए चन्देल- 
शासकोंन अपने साम्राज्यकों ऋ्रमिक रूपसे भागों और उप-भागोंमें विभाजित कर 
दिया था। जसा कि इस समयके दानपत्रोंसे ज्ञात होता है, अन्य साम्राज्योंसें भी 
शासकीय दृष्टिसे इसो प्रकारके विभाजन किये गये थे। चन्देलोंके यहाँ आजके जसे 
प्रांत अथवा प्रदेश नहीं बनाये गये थे। सम्पूर्ण साम्राज्य भक्तियोंमें बंटा था। 
भक्ति आधनिक कमिश्नरियों जेसो होती थीं। विभिन्न राज्योंमं इनका आकार- 
विस्तार छोटा-बड़ा होता था। भुक्तियाँ विषयोंमें ओर विषय मंडलोंमें बेटे थे। 
विषय और संडल आधुनिक जिलों और तहसोलोंसे मिलते-जुरूते थे। मंडलोंके 
आकार-स्वरूप बदलते रहते थें। फोई-कोई मंडल अत्यंत छोटे होते थे। कौति- 
वर्मनके देवगढ़ अभिलेखसे प्रकट होता हे कि शासकीय दृष्टिसे मंडलोंका बड़ा 
महत्त्व था। किलहोनेने ऐसा समझा था कि मंडल आधुनिक जिलोंके रूप थे-- 
किन्तु यह उसका भ्रम था। गाँव शासकीय विभाजनकी सबसे छोटो इकाई थे और 
उनका सहस्व भी असाधारण था। 


प्रांतीय और कन्द्रोप सरकारम सम्बन्ध 

भक्तिका शासक केन्द्रीय सरकार-द्वारा नियक्त किया जाता था ओर वह 
अपने अधोन विषयोंके शासक और कमंचारी नियकक्‍त करता था। जेसा कि 
चन्देलोंफे प्रारम्भिक उत्कीर्ण-लेखोंसे ज्ञात होता हे, विषयों और मंडलोंके प्रधान 
कार्याठतय नगरोंमें होते थे। ये नियक्तियाँ निःसन्देह केन्द्रीय सरकारके अनुभवी 
और उत्तरदायी करमंचारियोंमेंसे होती थीं। इससे यह भी लक्षित होता हुं कि 
प्रांतीय सरकारें सीधे केन्द्रके--राजाके--अधोन और निरीक्षणवनें रहती थीं। 

भुक्तिके लिए नियुक्त प्रमथ्॒ कमंचारीको राजस्थानोय (वायसराय ) कहते थे । 
दक्षिण भारतके दानपत्रोंमें राजस्थानीय को राष्ट्रपति! कहा हे। विषयका शासक 
“विषयपति' कहा जाता था। विष्णस्मतिके अनुसार जिलेका मालिक 'देशाध्यक्ष 


है---+ पा «5 “जलता बल जन ॑ अजीत नतीजा पहा+ 


१. द्वो दर्णकी तु तत्काय हायनस्तान्नित्रत्तंयत्‌ । 
जिभिर्वा पंचभिर्वापि सप्तभिदेशभिश्च वा।॥।>-शक्र-२, १०६ 
२.ए० ई०, २, पृ० १०६; ई० ऐ०, ६, पृु० १६३-४ 
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कहा जाता था। शज्ने भी यही मत प्रकट किया हे। किन्तु जायसवालजीने एक 
बिलकुल अलग मत प्रकट किया हे । उनका कथन हें कि दिशाध्यक्ष/ अथवा 
दिशाधिप देशकी व्यवस्थापिका सभाके अध्यक्ष थे। किन्तु यह मत अन्य साधनोंसे 
प्रमाणित नहों होता। मंडलोंके शासकको कुछ ताम्रपत्रोंक अनुसार भोगपति' 
कहा जाता था। 

विभिन्न पदोंपर आसोन कमंचारियोंकी प्राप्त नामावलीसे भो तत्कालीन शासनके 
संघटनकी उत्कृष्टताका परिचय मिलता हैँ । यद्यपि प्रत्येक कमंचारोके कार्य, 
अधिकार और सीमाका निर्धारण तो ठीक-ठीक करना कठिन हू, परन्तु उनसे 
सुसंघटित व्यवस्थाका आभास अवध्य मिलता है। चन्देल अभिलेखोंसे बहुत अधिक 
कमंचारियोंके नाम नहों प्राप्त होते हें। अतः अन्य समकालीन वंशोंके अभिलेखोंसे 
उसकी पूति की जा सकतो हू। धर्मपालके सलोमपुर ताम्न-पत्रसे, जिसमें शासकने 
दान देते हुए आदेश लिकाला हू, राजपुत युगके कर्मंचारियोंकी सूची प्रस्तुत की जा 
रहो है -- 


ल्‍्न 


(१) राजक (सामंत शासक ) । 

(२) राजानक (सरदार) । 

(३) राजपुत्र (राजकुमार-उत्तराधिकारी ) । 

(४) राजामात्य (राजकीय मंत्री ) । 

(५) सेनापति (सेनाका नायक) ! 

(६) विबयपति ( विधयका शासक ) । 

(७) षष्ठाधिकृत (उपजके षष्ठ भागका व्यवस्थापक ) । 

(८) दण्डपायासिक (रक्षाविभागका कर्मचारी ) । 

(९) चौरोदधरणिक (चोरोंसे रक्षा-नियोजन करनेवाला पुलिस 
कमंचारोी ) । 

(१०) दोहसाध-साधनिक (गांवोंका व्यवस्थायक ) । 

(११) दूत 

(१२) खोल 

(१३) गर्मागमिक 

(१४) अभीत्वरसिक पा हा है 

(१५) नोकाध्यक्ष (नौ-सेनाके निरीक्षक) ! 

(१६) बलाध्यक्ष (सेना-निरीक्षक ) । 

(१७) तरिक (चुंगीका उप-निरीक्षक ) । 


१. 'शताध्यक्षान देशाध्यक्ष।इच --विष्णु. ३, पृ० ७-१० 
२. चतुदिश्ष्वथवा देशाधिपान्‌ सदा कुर्यात्‌ नुपः 
शुक्र १, ३४७ 
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(१८) शोल्किक (चुंगीका बड़ा कमंचारी) । 
(१६) आटबिक (चन्देल अभिलेखोंमें--वनका कमंचारी ) । 
(२०) गोल्सिक (सेनाका एक कमंचारी ) । 


(२१) विनियक्तक 
(२२) महामहत्तर 


(२३) ज्येष्ठ कायस्थ (कागज आदि रखनेवाला प्रधान कमंचारी ) । 
(२४) महत्तर (गाँवका वृद्ध ) । 

(२५) दशग्रासिक (दह् गाँवोंके समहपर रहनेवाला कर्मचारी ) । 
(२६) करण (आय-व्ययका कर्मचारी ) । 


बंगालके सेन शासक चन्द्रवमनके ताम्रपत्रसे कुछ और कमंचारियोंका परिचय 
मिलता हें -- 


(२७) राणक (सामंत राज ) । 

(२८) पुरोहित हा शा का 

(२६) महाधर्माध्यक्ष (प्रमूषख विचारपति ) । 

(३०) महाक्षपटलिंक (कागज-पत्र रखनेवाला बड़ा कर्मचारी) । 
(३१) महाग्रतिहार (प्रमुख पालक ) । 

(२२) महाभोगरिक (प्रम्॒ अश्बपाल ) । 

(३३) महापिलपति (हाथियोंका प्रमुख कर्मचारी ) । 

(३४) अंतरंग (राजकीय चिकित्सक ) । 

(३५) महासर्वाधिकृत दे आर 

(३६) कोट्टपाल (दुरगंका अध्यक्ष ) । 


यह सूची किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं हे क्‍योंकि जिद अभिलेखोंसे ये नाम 
लिये गये हे, उन्हींके अंतर्में अंकित ह--राजाके और अन्य कमंचारी' । इससे यह 
स्पष्ट होता हैँ कि शासन-परंपराकी प्रात्चीन आत्मा अब भी वतंमान थी और 
विधानकी वह रूप-रेखा अक्षण्ण थी, यद्यपि उसमें क्रमश: पर्याप्त परिवर्तन हो चले थे। 
मंत्रिमंडल तो शासनकी प्रमुख प्रणालियाँ बनाता चलता था और कमंचारी-वर्ग उसे 
कार्यान्वित करता था। कमंचारी-समुदायके शीर्षपर विभागीय अध्यक्ष होते थे जिनके 
अधिकार और पद-नगौरवमें विभिन्न साम्राज्यों ओर विभिन्न यगोंभ कुछ हेर-फेर होते 
रहते थे। उनके कार्योंके सामान्य स्वरूपका परिचय तो उनके पदोंके नामसे हो 
पर्याप्त मिल जाता हें। इसमें लेशमात्र भो सन्देह नहों कि जिन कमंचारियोंके नाम 
आदरपूर्वक बंगालके ताम्र-पत्रों पर अंकित प्राप्त हुए हूं, बे थोड़े-बहुत परिवतंनके 
साथ अन्य विशिष्ट साम्राज्योंसं भी वर्तमान थे। ये कमंचारियोंके नाम इस बातको 
प्रमाणित करते हें कि राजपुत यगमें सेनाकी शासन-व्यवस्था पर्याप्त उन्नति कर 
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गई थी और सभ्य तथा वंज्ञानिक सरकारोंके प्रायः सभी विभागोंका उसमें सन्निवरेश 
हो गया था। 


स्थानोय शासन 


गाँव मध्ययगर्में शासनकी अंतिम और सबसे छोटो इकाई थे। क्रमशः उनका 
विकास प्रत्येक दृष्टिसि यहाँतक हो गया था कि वे स्थानीय स्व-शासनके रूपमें 
पूर्ण हो गये थे। गाँवोंकी महत्ता स्वोपरि प्रतिष्ठित थी। गाँबोंके प्रधानके लिए 
विभिन्न राज्योंम भिन्न-भिन्न दाब्द प्रयोग लाये गये मिलते हें । इसे पट्ट लिक, ग्रामपति, 
ग्रामकूट, महृत्तक या महंतक कहा जाता था। सामाजिक प्रतिष्ठा, लोकसेवा एवं 
शासकीय दृष्टिसे यह पद बड़े ही महच््वका था। शत्नने कहा हू कि वह ग्रामवासियोंके 
माता-पिताके समान था। 

ग्राम-प्रबंधके लिए एक नियमित ग्राम-सभा थी जो ग्रास-पंचायतके स्व॒रूपमें 
कार्य करती थी। सभाके सदस्योंको गाँवमें उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी--इसके प्रमाण 
प्राचीन समयसे ही अविकल रूपसे मिलते हं। सदस्योंकी आयु तथा अवधि 
निर्धारित थी। ग्राम-प्रधानका पद सामान्यतया पंतक हो चला था। 

महत्त्वकी बात यह ह कि जहाँतक गाँवों और राज्यके बीच संबंधका प्रइन था, 
स्पष्टतया दो प्रकारके गाँव राजपूत यगमें वर्तमान थ। प्रथमतः वे गाँव जो सोधे 
राज्याधीन थे, दूसरे वे जो प्रतिग्राहकोंके अधीन थें। प्रतिग्गाहकोंके गाँवोर्म राजा 
अथवा उसके कर्मचारियोंके किसी प्रकारके शासकोय अधिकार नहों रह जाते थे।' 
ऐसा अनुमान होता ह कि ऐसे गाँवोंमं स्वायत्तका शासन नहीं था। परन्तु सीधे 
राज्याधीन रहनेवाले गाँत्रोकी व्यवस्था उपयुक्त विधिसे ग्राम-सभा-द्वारा होती थी। 
विविध कार्योका दायित्व वहन करनेके लिए सभाधोन कई उपसमभितियाँ होती थीं। 
“मप्यकालीन कई लेखोंमं इसे पंचकुली कहा गया ह। इन उप-समितियोंको 
कोनसे अधिकार प्राप्त थे यह निशचयात्मक रूपसे नहों कहा जा सकता । परन्तु 
उपलब्ध साधनोंसे प्रकट होता हूं कि रक्षा, भूमि-वितरण, उद्योग तथा न्याय ही 
उनके महत्वके कार्य थे। कहीं-कहीं कर-संग्रहका कार्य भो उन्हें करना पड़ता था। 
अकाल आदि दवो आपत्तियोंम निवारण-कार्य, क्रषि-उन्नति, देवालयोंका प्रबन्ध 
तथा कहों-कहीं शिक्षाका काम भो गाँवोंकी व्यवस्थाके अधीन ही छोड़े गये थे। 
सार्वजनिक हितके अन्य कार्य भी यथा-सम्य उनके द्वारा किये जाते थे। विशिष्ट 
लोगोंकी सभाके भोतर एक कार्यकारिणी भी होती थो। 


९. शुक्रे0 ०“, २३४३ 
२. ई० ए०, भाग १६, पृ० २७७ 
३. फल भा० ज्ञा० प०, 22, १७८ 
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परमदिदेवके सेमरा (विं० सं० १२३३) ताम्र-पत्रसे ज्ञात होता है कि गाँवों- 
की व्यवस्था ऐसी सुचारु थो कि वे सर्वथा आत्मनिर्भर थे। प्रत्येक गाँवमें रक्षक, 
दूत, वद्च-चिकित्सक, ज्योतिषो, मेंद और चाण्डाल आदि रहते थे।' गाँवोंमें ग्रामपति 
और रक्षकोंके अतिरिक्त अन्य कई प्रकारके कमंचारियोंके होनेकी सूचना परम्दिदेवके 
महोबा-पत्रसे मिलती हे। किन्तु उनका तादात्म्य करना कठिन प्रतीत होता हे। 

जेसा कि ऊपर बतलाया गया हु, केवल अग्रहार गाँबोंको छोड़कर समस्त 
गाँव राज्याधोन थे। अग्रहार गाँवोंसे राजकीय कर्मचारी और उनका दायित्व सब 
हटा लिया जाता था। किन्तु अग्रहार गाँवोंकी व्यवस्था अपेक्षाकृत और उत्तम थी, 
क्योंकि उसमें अधिकतर ब्राह्मण एवं शिक्षित लोग रहते थे। ग्राम-व्यवस्था-संबंधी 
समस्त कागज गाँवोंमं हो रक्खे जाते थे। इस कमंचारीको करणिक कहा जाता था। 
“स्थानीय संस्थाओं और देवालयोंका हिसाब-किताब जाँचनेके लिए प्रतिवर्ष केन्द्रीय 
शासनालयसे विशेष कमंचारी भेजे जाते थे।”' 

तत्कालीन नगर-व्यवस्थाके संबंधर्में कोई विज्ञेष साधन प्राप्त नहीं ह॑ जिनसे 
शासनकी जानकारों को जा सके। किन्तु इतना सुनिश्चित हे कि गाँवोंकी भाँति 
नगरोंकी व्यवस्था--विशेष रूपसे प्रमख् नगरोंकी व्यवस्था--स्वायत्त समितियों- 
द्वारा ही होती थी। बड़े नगरोंके पास तो रक्षाके निमित्त उनकी सेना होती थी। 
मसदनवमंनके मऊ अभिलेखसे ज्ञात होता हें कि कीतिवर्मनका सुविख्यात अमात्य 
अनंत, नगर-सेनाका अधीक्षक भी था। इससे यह सूचना तो प्राप्त होतो ही 
हैँ कि चन्देलोंकी राजधानियों--महोबा, खजराहों और कालंजरका शासन स्थानौय 
व्यवस्थाके माध्यमसे होता था। 


अथ-व्यवस्था 


आय कि 
अब तत्कालीन व्यवस्थाके कुछ महत्त्वपूर्ण विभागोंका वर्णन प्रस्तुत किया 
जायगा। जेसा कि कौटिल्थने कहा है, किसी राज्यके बल और प्रभुताका परित्तय 
उसके दो हो अंगोंसे विशेषतया मिलता हें--सेना और कोष । यदि चन्देलोंकी आथिक 
सम्पनश्नतापर विहंगम दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि भारतोय शासकों 
और विदेशी आक्रमणकारियोंके विरुद्ध बराबर युद्धरत रहनेपर भी चन्देल शासकों- 
की आर्थिक अवस्था कभी भी दुबंल नहों हुई। तुकोॉंकी लट समाप्त होनेके बाद 


१. 'दूतवंद्यमहत्तरान्मेदबाण्डाल” एु० ई०, भाग ४, पृ० १५३ 
२. वही, भाग १६, पृ० १२, इलो० ६ 

३. प्रा० भा० शा० प०, €, १३८ 

४. ए० ई०, भाग १, पृ० २०४ 
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भी वे स्वणके उच्च कोटिके सिक्‍के प्रचलित करते रहे और अपने शासनके अंतिम 
दिनोंतक न केवल विशाल सेना रखते रहे बल्कि उदारता और लोकहितके कार्योंसे 
अपने वंश-परंपराकी इकाईको अद्वितोष बनाये रहे। इसका एक ही आधार था 
कि उनके कोष अन्यान्य साधनोंसे प्रभ्त धन निरंतर आता रहा। 


अर्थका प्रधान कमंचारी महाक्षपाटलिक था, जिसके अधोन बहुतसे उप-विभाग 
संचालित होते थे। कहीं-कहीं उसे कोषाध्यक्ष भो कहा गया हे जिसे शक्रने वित्ताधिप' 
कहा हे । आयके विभिन्न साधनोंके नियंत्रणके लिए अन्य सहायक कमंचारी 
थे। जसा कि कुछ चन्देल और गहड़वाल दान-पत्रोंसे प्रकट होता हे, आयके 
साधन विविध थे। जलाशय, परती भूमि, पत्थर, पहाड़, नदियाँ, बन, आम और 
महुएके व॒क्ष, खनिज, नमक आदि सभी उत्तम आयके साधन थे और इनपर 
राजकीय प्रभता स्थापित थी। परन्तु प्रमुख एवं प्रभावकारी आयका माध्यम भूमि 
थी। करोंके लिए जिन शब्दोंका सामान्यतया प्रयोग हुआ हु, वे हं--भाग-भोग, 
कर ओर हिरण्य। भूमिकर परंपरा-बिहित ऋरमसे ही लिया जाता था--उपजका 
छुठा भाग जो अधिकतर अन्न, तेल, ईंधनके रूपमें ही राजफोघसें संग्रह होता था । 
स्थान-स्थानपर राज्यकी विशाल खत्तियाँ या कोठियाँ होती थीं, जहां भूमिकरमें 
मिले अम्न आदिका संचय किया जाता था।' इन खत्तियोंकी व्यवस्था करनेके 
लिए राजकीय अधिकारी होते थे, जो देख-रेख रखते थे। प्रमख कर्मचारी 
कोष्ठागाराध्यक्ष कहा जाता था जिप्ते शक्तन धास्याध्यक्ष कहा हैं| भूमिकरको प्रायः उद्रंग 
कहा जाता था। भूमिका निदतन (पंमाइश) होता रहता था। परन्तु कहॉं-कहों 
भूसिका विस्तार प्रकट करनेके लिए हलोंसे संबंध बतहाया गया हुं--बहुधा 
अग्रहार भूमियोंके लिए--जंसे इतने हलोंसे जोती जानेबाली भूमि। मदनवसंनके 
दानपत्रसे इसके प्रमाण मिलते हें। भूसि अथवा गाँव बेचे या खरीदे जा सकते थे, 
जसा कि परमदिदेवके सेमरा दानपत्रसे स्पष्ट ज्ञात होता हें।' ऐसे भूमि-विनिमय 
राजकोय लेखोंमें अंकित हो जाते थे और समय-समयपर उनकी जाँच होती रहतो 
थी।' दानकी भूमि प्रायः ताम्न-पत्रोंगर अंकित कर दी जाती थी और दाता राजा 
स्वयं उसपर स्वहस्त लिखते हुए हस्ताक्षर कर देता था। इससे यह भी प्रकट हो 
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१५८ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


रहा हूं कि ऐसे लेखे--विशेषतया राजकीय बड़ी सावधानीसे सुरक्षित रबखे जाते 
थे और नियमानकल ही उन्हें प्राप्त किया जाता था। 


जलाशय, गड्ढे, न जोतने योग्य भूमि, गर्ता और ऊसर जमीन भी आयकी 
दृष्टिसि उपादिय थी। जसा कि चि० वि० वंद्यका कथन हें--इनपर राज्य और 
ग्रासमीणोंका सम्मिलित अधिकार था। प्रत्येक गाँवका अपना चरागाह था, जिसमें 
गाँवके पशु निःशल्क चरते थे। सन ११६६ के परमादिदेवके एक दानपत्रसे प्रकट हो 
रहा हें कि गश्नें, कपास और सनईकी खेती तथा आम और महुएके फलोंपर 
सामान्य करतक नहीं लिया जाता था। पदशपालन प्रमुख व्यवसाय था। अति 
प्राचीन समयसे ही इसपर कर था। शक्रने इस उद्योगपर ६ से १८ प्रतिशत कर 
लेनेकी अनमति दी ह जो वर्षभरकी वृद्धिपर लिया जाता था।' 


आयके दूसरे प्रमुख साधनोंमें खान थी। पत्थर, लोहा, जवाहरात एवं नमक 
सब राजकोय सम्पत्ति थे। सामान्यतया सब खाने राजकीय समझी जाती थों। 
कुछको राजा स्वयं खदबाते और कुछ ठीकेदारोंसे ।/। ठीकेदारोंसे इन पदार्थोपर 
जो कर लिए जाते थे--उसके संबंधर्मे शक्कः कथन ह॑ कि सोने और हीरेपर ५०", 
चाँदी और तांबेपर ३३”,, और अन्य घातुओंपर १६ से २५ प्रतिशततक लिया 
जाना चाहिए। नमकपर राज्य विशेष कर लगाता था। इसका एक विशेष कमसंचारी 
भी राज्यमें था जो नमककी आयका दायित्व रखता था। कुछ उद्योगोंपर कर 
नहों था। कारीगरोंकों सहीनेसे दो दिन सरकारके यहाँ अपने हो उद्योग-संबंधी 
काम करने पड़ते थे। शक्रनोतिमें ऐसे उद्योगोंकी अलग चर्चा की गई हैं । 

चन्देल-साम्राज्यफके लिए बन ओर परवत-विभूतियाँ भी महत्त्वपूण आयका साधन 
थीं। यही कारण हे कि दान-पत्रोंम बराबर इसकी चर्चा की गई हंं। इस 
उपविभागका दायित्व एक विज्वेष अधिकारीको प्राप्त था, जिस तरिक कहा जाता था। 
वह इसी कार्यका निरीक्षक होता था। राजकीय वन-विभाग, पशपालन तथा गोशालाओंकी 
देख-रेख करनेवाला बड़ा कमंचारी आटविक कहलाता था। परमदिदेवके एक दान- 
पत्रसे ज्ञात होता है. कि इस कमंचारोके अधोन कार्य करनेवाले सभी छोटे कमंचारी 
चाट कहे जाते थें। ये सभी कर्मचारी और जन-सेवक दानपत्रोंके द्वारा परिवतित 
बनोंके स्वत्वकी बराबर जानकारों रखते थे क्योंकि उन्हें उसके संबंधर्स कार्य करना 
पड़ता था। किन्तु कुछ ऐसे भी राजकीय वन थे जिनसमेंसे प्रजाको लकड़ी काटनेके 


2. प्रा० भा० गाए प०, १२, २०४ 
 प्रा० भा० था प०, १९ पृ० २०४ 


जा >ा 
हम 


बुक्र० ८, २, ११८-१६ 
४. 'अत्र च राजा राजपुरुषाटविकचाटादिभि:--ए० ई० भाग १०, पृ० ४४-४८ | 
न 


शासनका स्वरूप १५९ 


लिए छूट थी। भूमि और बनस्पतिकी सब आयका संग्रह जिस प्रमल कमंचारी- 
हारा होता था वह षष्ठाधिकृत कहलाता था। 


राज्यका आय भरनेबवाली एक धारा सामान्य करों और चुंगियोंकी थो जो 
नागरिकोंसे विभिन्न अवसरोंपर ली जातो थो। विविध अवसरोंपर लिये जानेबाले 
करोंके अलग-अलग नाम प्रचलित थें, उदाहरणार्थ--सोह्ठंग, सोपरिकर, सदशापराध, 
सभूतवाट-प्रत्याय, सोत्पद्ममानविष्टिक, साधन्यहिरण्योदक । सिक्‍्केके रूपसें जो कर 
लिए जाते थे उन्हें हिरण्य कहते थ। यह कर उत्पादित वस्तुओंके क्रय-विक्रय 
ओर लाभपर लगता था। नगरों और बड़े ग्रामीण बाजारोंके बाहरी भागोंपर 
इसके निमित्त मंडपिक (चुड्डी-घर) बने थे। यहाँ लाभका लगभग पच्ासवाँ भाग 
लिया जाता था। सरकार जो पचासवाँ भाग लेती थी, उसके अलावा सावजनिक 
हितों तथा दान-खातोंके लिए अन्य छोटे-छोटे कर ऊहूंगते थे। इसी प्रकार क्रय्य 
द्रव्योपर भी शुल्क लिया जाता था। प्रत्येक विषय और मंडलरे एक महत्त्वका कमंचारो 
शौल्किक रहता था। इन विस्तृत व्य्वस्थाओंका अवलोकन करनेसे ज्ञात होता हे 
कि अथेविभागका प्रबंध उत्तमोत्तम था। 


न्यायालयोंमं अथंदण्ड भी सजा दंनेका एक गृहोत माध्यम था। इस प्रकारसे 
प्राप्त सम्पत्ति राजकीय कोशकी नियमित आय थो । 

उपयुक्त साधनोंके अतिरिक्त अन्य कई छोटे-मोटट कर भी लगते थे, जिनका 
उल्लेख गहड़वालोंके दान-पत्रोंमे मिलता हु। इनमेंसे कुछ कर तो स्थायी थे। कुछ- 
के नाम इस प्रकार हें---कटक, दशबंध, विशत्यप्रस्थ, अक्षपाटलिकप्रस्थ, प्रथिहार- 
हारप्रस्थ, आकसं, तुरुष्क-दण्ड ओर वरबज्ञें आदि। इन सबका ठोक-ठीक परिचय 
प्राप्त करना कठिन हं। किन्तु इतना निश्चित रूपसे बतलाया जा सकता हू कि 
चन्देलोंने तुरुष्कदण्ड नहीं लगाया था--यह कर तुक॑ आक्रमणकारियोंके आक्रमणसे 
म॒क्ति पाने तथा अ्थंसे स्वतंत्रता क्रम करनेके लिए प्रजापर लगाया जाता था। 
कुछ अस्थायी प्रकृतिके भी कर समय-समयपर लगते थे किन्तु उनके लगनेका 
स्पष्ट संकेत चन्देल आलेखोंमें नहीं प्राप्त होता। 

आयका एक और भी साधन था जिसको उपेक्षा नहीं की जा सकतो। यह 
साधन था युद्धमं अपहृत दूसरे राज्योंकी सम्पत्ति तथा अधीनस्थ सामन्‍्तों एवं 
राजाओं-दारा भेंटमें दिये गये उपहार। मदनवंनका सऊ अभिलेख प्रकट करता 
हैं कि राजे उसे भेंट और उपहार समर्पित करते थे और बवलेमें चन्देर राजा 
उनकी रक्षा तथा सुखोब्नतिका भार लेता था। 

कुछ बस्तुओंपर राज्यका एकाधिकार स्थापित था, उदाहरणार्थ--अस्त्र-उस्‍्त्रोंके 
निर्माण तथा सिक्‍कोंके निर्माणपर । 


१. हिस्ट्री औफ़ हिन्दू मेडिवल इण्डिया, भाग १, पृ० ६११ 
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चन्देल शासकोंके अगणित संख्यामें प्राप्त सभी अभिलेख इस बातकों झोतित 
करते हेँ कि चन्देलोंने कभी भी प्रजापर अनचित एवं अप्रिय कर नहीं रूगाए। 
करके संग्रहमें भी कभी कठोरता नहीं बरती जाती थी। उनमें इस बातकी सदभावना 
स्वेदा बनो रही कि केवल उचित कर ही लगाए जाये। 


व्यय 
चन्देल-व्यवस्थामें व्ययके मद कौन-कोनसे थे और किसको विशेष महत्त्व दिया जाता 
था, इसकी जानकारीके केवल सामान्य साधन हो उपलब्ध ह। इस देशके पिछले 
आचार्योने कोई निर्धारित सुझाव नहीं दिया था, किन्तु शक्रने व्ययके मदोंका 
निर्धारण आयके प्रतिशतपर किया हे। उनके अनुसार व्ययका ब्यौरा नीचे लिखे 


अनुसार होना चाहिए -- 


(१) सेना (बलम ) आयका ५० प्रतिशत 
(२) दान-धर्म (दानम) ५» पय कि 
(२) जन-हित (प्रकृतयः ) ५, ८ हर 
(४) शासन-व्यय (अधिकारिण:) का ५ 
(५) राज्य-परिवार (आत्म भोग) छः फ 7! 
(६) कोष (सुरक्षित) 0 शक. /3 


दानम और प्रकृतयः दोनों जन-हित-कार्योकी सर्दे थों। डा० घोषालनें अपनी टीका- 
में प्रकृतयःका अर्थ मंत्री-अमात्यवर्गपरका व्यय लगाया हें। किन्तु यह उपयुक्त 
नहीं जान पड़ता। 

चन्देलोंका व्यय भी बहुत कुछ इसके हो अनुरूप था। वे सर्वंदा निर्णयकारों 
युद्धोंमं संलग्न रहे--इसलिए उन्हें एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़तो थी। 
फलत: राजकोषका अधिकतम भाग इसी विषयमें खच छोंशा था। शासन-संघटनमें 
राज-क्ंचा रियोंकी संख्या भी बड़ी विशाल थी। उन्हींपर शासन-संघटन अवलंबित था । 
व्ययकी दूसरी महत्त्वपुरणं मद यही मानी जाती थी। व्यवस्था सामन्तवादी थी इस- 
लिए बहुत कम कमंचारियोंकोी सिक्‍कोंमें वेतन दिया जाता था। राज्यके बड़े-बड़े 
कर्मंचारियोंको उनकी सेवाओंके उपलक्षमें भूमि या गाँव दिये गये थे--ऐसा कई 
ताम्ऋ-पत्रोंसे प्रतिभासित होता हूं। इन्हीं कारणोंसे अनेक पद पंतक हो चले थे। 
सामान्यतया कला एवं वास्तुर्में सभी चन्देल-शासकोंका अनन्य अनुराग था। बस्तुतः 
उनकी आयका एक भाग मंदिरों, सरोबरों और दुर्गोके निर्माणमें व्यय होता था। 

जनहितके विविध कार्योके लिए अन्देलोंके यहाँ एक पृर्ण विकसित विभाग था, 
जिसमें बिपुल संपत्ति लगाई जातो थी। मदनवसंनदेवका अभिलेख पृथ्वोव्ंनके 
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संबंधर्म लिखते हुए बतलाता हू कि वह बंध साधनोंसे कोष संग्रह करके जन-हितके 
मनोनीत पवित्र कार्योंपर उदारतापूर्वक लगाता था-स्वर्णयुगका एक दृश्य उपस्थित था।* 
न्याय-व्यवस्था 
महत्त्व 
हिन्दू रग्ज्य-शासनके आद्शोके अनुसार न्याय-व्यवस्थापन राज्यका सहरवपुर्ण 
कार्य माता गया हें। मनके अनुसार हिन्दू राजे स्वयं प्रजाके न्यायको व्यवस्था 
करते थे और प्रातः न्यायालूयमें बेठकर अभियोग सुनते थे।' वस्तुतः यही अवस्था 
मध्य-युगर्म भी वतंमान थी जेसा कि राजतरंगिणीसे ज्ञात होता हे।' 
न्यायका आधार 
प्राचोन ओर अर्वाचीन सामाजिक व्यवस्थाओंमें यदि कोई अत्यंत स्पष्ट भेद 
देखना चाहें तो वह न्याय-संबंधी उनकी धारणाओं और विधान-संबंधी उनकी 
मान्यताओंमें सर्वाधिक सिलेगा। हिन्दू-शासनमें वेधिक अथवा वास्तविक विधान एबं 
नतिक विधानम कोई नियत अंतर नहीं माना गया था। यहाँ शासकको बस्तुतः 
वेंधिक विधानोंको बनानेका कोई अधिकार हो प्राप्त नहीं था। वतंमान यगका 
जो व्यक्ति किन्‍्हीं निर्धारित अधिकारियोंसे स्वीकृत वंधिक काननोंसे कास 
करनेका आदी है, उसे उस युगकी न्याय-मान्यतासे सहमत होना यदि असम्भव नहां 
हैँ तो लौकिक विधान, धामिक नियम और नेतिक आचार-विधानमें कोई भेद नहीं 
था। सभी धममंशास्त्रोंसे एक साथ हो नियस प्रस्तुत किये गये थे और प्रत्येक व्यक्तिसे 
यह आशा को जातो थो कि वह इनके अनरूप उत्तम-से-उत्तम रीतिसे अपनो 
क्रियाएँ व्यवस्थित करे।' हिन्दू यंगकी न्याय-पद्धतिका यही सोलिक आधार था। 
इस मौलिकताकी रक्षा प्रत्येक हिन्दू शासकके यगमें हुई चाहे बह मो्य ज्ञासक हो, 
बारहवीं सदीका कोई शासक हो, मराठा हो अथवा बादका कोई हो। 
विधानक साधन 
विधानके साधनको लेकर विचारोंमें बराबर व्यापक सतभेद रहा हें। केवल 
इस बातमें मतंक्‍्य पाया गया हें कि सभी लोग धमशास्त्रों तथा लोक-व्यवहारकों विधान- 
का मल स्रोत मानते आये हें। अत्यंत पुरातन सुगम जब विधानोंका संग्रह अलग 
धर्मशास्त्रोंके रूपमें नहीं हुआ था, तब वेद, स्मृतिग्रंथ तथा पुराण ही एक मात्र 
विधानके पवित्र साधन माने गये थे। किन्तु कालान्तरमें न्‍्याय-प्रणालीका बहुमुखी 
विकास हुआ और उपर्युक्त पावन ग्रंथोंके आधारपर विधानकी लघु पुस्तक तथा 
निबंध तेयार हो गये। इनमें आधिकारिक निर्णय प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें विधान- 
सा बल और मान्यता भिलो। 


सत.. 
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दूसरा साधन देश्षमें प्रचलित “'लोक-व्यवहार था। कभी-कभी तो किसो गाँव 
विशेष, सम्प्रदाय-विशेष यहाँतक कि परिवार-विशेषमें प्रचलित 'लोक-व्यवहार 
विधानके रूपमें ग्रहण कर लिये जाते थे। इसलिए ज्ञासकोंका यह अनिवाय कत्तंव्य 
होता था कि वे प्रदेशों, ग्रामों, परिवारों और निगम-श्रेणियोंके आचार, रोतियों, 
व्यवसायों, व्यवहारों तथा निर्वत्तनोंके इतिहासका स्थायी रूपसे संरक्षण करें। इस 
प्रकार विधानके साधन अत्यंत सीमित थे और नये विधानोंके बननेकी सम्भावना 
अत्यंत ही कम थी। किन्तु विशेषता यह थी कि विधानोंमें तात्पयं-विस्तार और 
सुधार बराबर सम्भव था। जब कभो भो इसकी आवश्यकता पड़ी, लोगोंन उदारता- 
से अंगीकार किया। इसके अतिरिक्त मूल विधानोंके समय-समयपर भाध्य होते रहे । 
हैं और इस प्रकार परिवर्तित समाजके स्वास्थ्यके अनुरूप उन्हें रूप भी दिया जाता रहा । 
जब कभी विधानका संदिग्ध भाष्य होता था अथवा कोई जटिल अभियोग 
निर्णयके लिए आ जाता था तब विवेक-सम्पन्न ब्राह्मणोंका एक मंडल अंतिम निर्णय 
देनेका अधिकार प्राप्त कर बेठता था। उनके निर्णय सर्वमान्‍्य होकर सर्वत्र गृहीत ही 
जाते थे। ऐसी परिषदोंकी घोषणाएँ भी विधानके विशिष्ट साधन मानी जातो थोी। 
राजा स्वयं विधानका एक स्रोत था। कभो-कभी यह ऐसी परिस्थितियोंमे 
पड़ता था कि प्रजाके हितके लिए उसे नियम बनाने पड़ते थे। राजपूत युगके 
शासकोंने इस प्रकारकी सत्ताका पूवंकालीन हिन्दू शासकोंसे अधिक उपभोग किया। 
फिर भो ऐसे संयोग बहुत ही विरल होते थे। स्मृतियोंका ज्ञान प्रधान न्यायाधीशों - 
के लिए अत्यावश्यक था, अतः कभो-कभो पुरोहित हो उस पदपर प्रतिष्ठित 
कर दिया जाता था, क्योंकि वह धमंशास्त्रोंका पूण जानकार होता था। धंगदेवके 
शासन-कालमें सन्‌ १००३ में ऐसा ही किया गया था। 
न्यायालयोंका संघटन न 
और प्राचीन यगर्म अभियोगोंकी प्रकृतिके अनुसार जसे न्‍्यायालयोंका संघटन 
हुआ था, उस प्रकार न्यायालयोंकी वज्ञानिक और स्पष्ट रचना इस समय नहीं 
मिलतो । स्मृतियोंके अनुसार दोवानो और फौजदारी पद्धतियोंमें कोई भेद नहीं है 
इसलिए दोनों हो प्रकारके उच्च स्तरके अभियोग एक ही न्यायालयमें देखे जाते हें। 
न्यायकी सबसे अंतिस इकाई ग्राम-पंचायत थी। यहाँ दीवानी और फोजदारीके 
सभो छोटे-छोटे अभियोग देखे जाते थे। इन पंचायतोंको अपने निर्णय कार्यान्बित 
करनेके पूरे अधिकार प्राप्त थे। अग्रहार गाँवोंमें पंचायतोंके अधिकार प्रतिग्राहकको 
प्राप्त हो जाते थे। ग्राम-पंचायतोंके ऊपर विषयोंके न्यायालय थे, जिनमें राज- 
स्थानोय' या 'वण्डनायक' न्‍्यायाधोश होते थे। यहाँपर बड़े अभियोग और अपीलके 
मुकदमे निर्णयके लिए आते थे। 'धर्मलेखो' का उल्लेख भी चन्देल अभिलेलोंमे 
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मिलता हें। किन्तु इस कर्ंचारोके पदके संबंधर्में स्पष्ट कुछ नहों कहा जा सकता। 
सम्भवत: वह अभियोग लिखनेवाला कोई कमंचारों था। राजा स्वयं न्यायकी 
अंतिम कोटि था। उसके पास कम-से-कम किन्तु महत्त्वके अभियोग निर्णयके लिए 
जाते थे। इसके अतिरिक्त वह अपोलके महत्त्वपर्ण अभियोग भी देखता था। 
अभियोगोंके निर्णयमें राजा निध को सहायता लेता था। इस संबंधर्से ज्ि० वि० बंच्यका 
कथन महत््वका हैँ। “हिन्दू-न्याय-प्रणालीमें अपीलोंकी महिमा बड़त नहों थी। 
जो व्यक्ति जिलेके न्‍्यायालयमें हार जाता था वह अपना मुकदमा राजाके यहाँ 
प्रस्तुत करता था। यदि वह उचित समझता तो उस मकदसेका अभिनव रूपसे 
निर्णय करता। वास्तवमें यही स्वरूप पेशवाओंके राज्यकाल-तक था।”' जसा कछि 
धंगके अभिलेखसे ज्ञात होता हैं, कभी-कभी राजभवनके पुरोहित न्यायका निर्देश 
करते थे। यश्योधर अपने समयका प्रसिद्ध न्यायाधिकारों था। 


प्रणाली और दण्ड-विधान 

न्यायालयोंकी कार्य-प्रणालीके संबंध कोई जानकारीको सामग्री नहीं मिली 
हैं । इस संबंधर्मं अल-बे-रूनी-हारा थोड़ा-सा प्रकाश डाला गया हे--वादीको 
न्यायालूयमें प्रार्थंनापत्र और कागजपत्र प्रस्तुत करना पड़ता हैँ। यदि लिखित प्रमाण 
नहीं हू तो साक्षी प्रस्तुत किये जाते हे--कमसे कस चार अपेक्षित होते हे। साक्षीके 
परिप्रच्छकों अनूमति नहों हें ।' किन्तु स्मृतियोंमें राक्षियोंकी संस्यथाकी कोई सीमा 
नहीं निर्धारित की गई हे। उस समय वकील नहीं थे अतः गवाहोंसे परिप्रच्छका 
न किया जाना स्वाभाविक ही हे! साक्षोकों न्‍्यायालयर्म अपनो आख्या देनेके पूर्व 
शपथ लेनो पड़ती थी। यह विधि उसे सत्यकी ओर लानेंसें और अधिक सहायक 
होती थो। 

दीवानी और फ़ौजदारोके म॒कदसेस हारनेवाले व्यक्तिको अर्थे-दण्ड लगाया 
जाता था। घणित अपराधोंके लिए काराबास, अंगच्छेद ओर प्राणदण्डतक प्रदान 
किया जाता था। दण्डनायकके ही अधीन काराबवासका विभाग भी था। हिन्दू 
शासन-प्रणालीमें चोरों और डाकुओंका उन्मलन अत्यंत पवित्र कार्य माना जाता 
था। इस कार्यके लिए चोरोद्धरणिक नामका एक विशेष कमंचारो नियुक्त था। 
अल-बे-रूनोके कथनानसार ब्राह्मण और क्षत्रिय हत्याके लिए दण्डित नहीं होते थे-- 
उनको सम्पत्ति ज्ञब्त करके उन्हें राज्यसे निष्कासित कर दिया जाता था। चोरी- 
करनवाले ब्राह्मणको नेत्र-होन कर दिया जाता था और उसफा बायाँ हाथ तथा 
दाहिना पाँव काट लिया जाता था। इसो अपराधके लिए क्षत्रियकों नेत्रहोन 
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नहीं किया जाता था। अन्य वर्ण-वालोंकों तो मृत्यु-दण्ड हो प्रदान किया जाता 
था। इससे इतना अभिप्राय निकलता हे कि शारोरिक दण्ड सामान्य रूपसे बढ़ता 
जा रहा था, यहाँतक कि ब्राह्मण भी इससे वंचित नहीं रह गये थे। 
अल-बे-रूनीने अनेक प्रकारकी सत्यपरीक्षाकी विधियोंकी चर्चा को हूं जिनका 
प्रयोग अत्यंत सन्देहके अभियोगोंमें होता था। किन्तु इस प्रकारकी दिव्य परीक्षाकी 
चर्चा इस यगकी अनुश्नतियोंमें नहों मिलती। राजपुत युगमें सामान्य दोषोंके लिए 
भी दण्ड-व्यवस्था बड़ी कठोर और उग्र थी। सम्भवतः उस युगकोी यह आवश्यकता 
थी, क्योंकि श्ञासकोंकी अस्थिरतासे अपराधोंमें वृद्धि हो गई थी। चन्देल शञासकोंने 
अपने गम्भीर प्रयत्त और कठोर दण्ड-विधान-ध्वारा साम्राज्यके उच्छूखल ओर 
अबाञछनोय व्यक्तियोंका उन्‍्म्लन कर दिया था और ज्ञांतिपूर्ण साम्राज्य स्थापित 


कर लिया था। 


सनिक व्यवस्था 
सनन्‍्य-नीति 

मध्यकालीन राजपुत शासकोंके राजनीतिक पतनके कारण कुछ इतिहासकारोंने 
उनकी सेनिक नीतिकी बराबर निन्‍दा को हें। चि० बि० वंचने उनके 
संन्य-संघटनकी दुबंलताएँ प्रकट करनेकी चेष्टा की हें। उनका कथन हे कि 
तत्कालोन हिन्दू शासकोंने इस कार्यको बड़ो ही उपेक्षा को। किन्तु यह कथन 
सर्वया सत्य नहीं हेँ क्‍योंकि प्रतिहार और चन्देल सम्राटोंने अपने कोषका अधिकांश 
सेनाके संघटन, प्रशिक्षा और संरक्षणमें व्यय किया। प्रभंजनकी भाँति उनका सवेग 
प्रयाण, तुक॑ एवं अन्य भारतीय शासकोंके विरुद्ध उनका दुर्धषं युद्ध, उनका शौये 
और व्ारीरिक दिव्य रचना, प्ररूम्ब प्रतिरोधकी उनकी क्षमता और वास्त्रास्त्र- 
की वज्ञानिकता--कुछ भी तुकोंसे कम नहीं थो और नह्ष््ी दरगं-रचना और व्यह- 
निर्माणमें किसी भो प्रकार उनसे अयोग्य थे । तब फिर तुर्कोकी जयका रहस्य 
क्या था ? वह था लूट और विनाशकी उनकी चिर अतृप्त पिपासा तथा पाशविक 
नुशंसत॒का बल। अन्यथा राजपुत शासकोंके पास सेनिक-संघटनकी उच्च और 
सफल कल्पना थी । इस धारणफ़े पोछे केवल उनकी वह ण॒द्ध प्रिय प्रकृति ही नहीं थो 
जिसने अभेद्य संन्य-संघटनके लिए उन्हें प्रेरित किया था बल्कि उनको अनिवर्य 
आवध्यकताएँ भी उन्हें बाध्य कर रही थों। 

संघटन ओर भरतो 

राजपृत ज्ञासकोंमें ऐसे बहुत कम थे जिनके पास नियमित रूपसे स्थायों सेना 
रक्‍्खो जातो थी। अरब इतिहासकारोंके अनुसार केवल बलहार ही ऐसे थे जिनके पास 

१. वही । 
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स्थायी सेना थी और बे उसका नियमित बेतन देते थे। किन्तु बहुतसे ऐसे प्रमाण 
हैं जिनसे यह निश्चित रूपसे प्रकट होता हे कि कन्नौजके प्रतिहारों, जेजाभुक्तिके 
चन्देलों ओर बंगालके पालोंके पास नियमित स्थायों सेना थी। राज्यकी स्थायो 
सेनाके अतिरिक्त चन्देल साम्राज्यके नगरोंके पास रक्षाके निमित्त अलगसे स्थायी 
सेना रहती थी। इन नगर-सेनाओंके अधिकारी भो भिन्न होते थे। सेनामें सामान्यतया 
तीन तत्व होते थे। नई परिस्थितिके प्रादुभविके साथ रथका युद्ध लूद चुका था 
और वे असफल सिद्ध हो चके थे। चन्देल सेनामें कोई नौ-सेना नहों थी 
किन्तु महाकवि चन्दके वर्णनसे ज्ञात होता हे कि जब कभो उत्तर भारतके 
शासकोंके साथ युद्ध छिड़ता था, तब अस्थायी नौ-सेना बना ली जाती थी परन्तु 
वह प्रभावहीन होतो होगी--इसमें सन्देह नहीं । 

चन्देल सेना वस्तुतः तीन प्रकारकी थी--पदाति, अह्ब और हस्ति। हस्ति- 
सेनाको काफी सुसंघटित किया गया था। मुसलमान इतिहासकार बतलाते हें ढिः 
कालंजरपर आक्रमणके समय महम्‌दन अधिकतम संख्या हाथी पकड़वाए थे।' 
पंदल सेनाकी स्थायी संख्या थोड़ी ही होतो थी । आवश्यकता पड़नेपर ही अस्थायी 
रूपसे सेनाको भरती कर लो जाती थी। 

चन्देल बहुधा स्थानीय लोगोंमसेंसे सनिकोंकी भरती करते थे । परन्तु बंगालमें 
अवस्था भिन्न थी। भागलपुर-पत्रसे ज्ञात होता हे कि बंगालकों तत्कालीन सेनामें 
गौड़ देशके अतिरिक्त खस, मालवा, कुलिक, कर्नाट और छाट देशोंसे भी सेनिक 
लिए गये थे। चन्देल सेनामें ऐसे दूसरे देशोंके पेशेबर संनिक नहीं थे। उसमें केवल 
जेजाकभक्ति और सामंत देशोंके ही स्वदेशाभिमानी सेनिक रक्‍्खे गये थे। सेनामें केवल 
भृत्यका कार्य करनेवाले भाट हो जंगलोंकी युद्ध प्रिय जातियोंमेंसे भरती किये जाते थे। 
सेनायतियों और आल्हा-ऊदल जेसे उत्तरदायित्वपूर्ण क्मंचारियोंका चुनाव मुख्यतया 
राज-परिवारों और संबंधियोंमेंसे होता था । बड़े-बड़े युद्धोंमे सामन्त-प्रमख स्वयं 
अपनी सेनाके साथ सम्राटकी ओरसे लड़ते थे। ग्वालियरका चन्देल सामन्त कफन्नौजके 
विरुद्ध महाराज विद्याधके साथ लड़ा था। इस व्यवस्थाका परिणाम यह 
देखनेकोी मिलता हे कि सामन्‍्त सेनाएँ कभी राजभक्तिके विपरीत नहीं गई। 

कमंचारो और वतन 

अभिलेखोंसे उन कमंचारियोंके भी नाम प्राप्त होते हु जो सेनामें काम करते थे। 
सेनाका सबसे बड़ा कंचारी महा-सेनापति कहलाता था। राज्यकी समस्त सेना 
उसीके अधीन होती थी। सम्राटके साथ उसका विश्वस्त व्यवहार चलता था। उसके 
नीचे प्रत्येक प्रमख श्रेणीके लिए अलग-अलग सेनापति होते थे। सेनापतियोंके सहायक 
बलाध्यक्ष होते थे जो सेनाओंका निरीक्षण-कार्य करते थे। सेना-व्यहूका अलग 
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उत्तरवायी कमंचारी होता था जिसे महाव्यहपति कहा जाता था। सेनासें काम 
करनेवाले भृत्योंको भाट कहते थे। सेनिकोंकों मासिक वेतन दिया जाता था--- 
प्रथमतः राजकीय कोषसे नकद रूपसें, दूसरे; अजन्न-भंडारोंसे अन्न रूपमें। कर्संचारियों- 
को सेनिकोंकी भाँति या तो मासिक वेतन दिया जाता था या शासनके अन्य 
कर्मचा रियोंकी भाँति गाँव अथवा भूमि दे दी जाती थी। चन्देल शासन-व्यवस्थामें 
आधुनिक क्षति-पूर्ति-कानून जेसी सुविधा भी दी गई थी। त्रेलोक्यवर्मन्‌के गर्रा 
अभिलेखसे ज्ञात हो रहा हे कि जब कभी कोई कमंचारी युद्धके सेदानमें सरता था 
तो सम्राद उसके उत्तराधिकारियों और आश्वितोंकों जीविकाके लिए गाँव प्रदान 
करता था।' 

अन्य राज-बंशोंके कुछ अभिलेखोंसे ज्ञात होता ह कि इस विभागमें कुछ और 
कमंचारी थे जो विनिमय, संन्‍्य-भोजनादि परिकल्प और चार-प्रयोगमें लगायें गये 
थे। ये कमंचारी थे--महासाधनिक, गमागसिक और महापिलपति। महापिलिपति 
हाथियोंकी सेनाका प्रमल रक्षक था। 

सम्राट स्वयं यद्धके मंदानमें सन्‍्य-संचालन करता था। अत्यंत प्राचीनकालसे हो 
हिन्दू शासकोंका यह पवित्र कत्तव्य माना जाता था। वे दौये, रण-कोशल और 
स्वदेश-प्रेमके लिए अपने सेनिकोंके समक्ष स्वतः उदाहरण बनते थे। लेकिन तत्कालोन 
कितने ही युद्धोंके प्रमाण मिलते हें कि इस व्यवस्थामें राजाके प्रथम पंक्तिसे 
ओझल होते ही सनिकोंका संकल्प ढीला हो जाता था और वे स्खलित हो जाते थे। 
सध्यवगकी सेनिक-व्यवस्थाका यह बड़ा ही कायरतापूर्ण चरित्र हें, जिसका खण्डन 
नहीं किया जा सकता। 
दुरग-विन्यास 

चन्देल-दशासकोंने सेना-संघटनमें जसो तत्परता दिखलाई, वेसो ही तत्परता 
किले-बन्दीमें भो। उनके आठ किले महत्त्वकके थे, जो साईज्यके भोतर एक छोरसे 
दूसरे छोरतक फंले थे। ये दुर्ग थे--(१) बारीगढ़, जो आजकल चरखारीमें हे; 
(२) कालंजर, वतंभान बाँदा जिलेमें। (३) अजपगढ़, कालंजरसे दक्षिण पश्चिम में २० 
मीलको दूरोपर; (४) सनियागढ़, छतरपुरमें; (५) मारफा, बाँदा जिलेमें; 
(६) मौधा, हमीरपुर जिले सें; (७) गढ़, जबलपुरके निकट, और (८५) मइहर, 
जबलपुरके उत्तरमें। कीतिवर्मनके देवगढ़ प्रस्तर-अभिलेखसे ज्ञात होता हू कि 
देवगढ़का दुगं, जिसका दूसरा नाम कीतिदुर्ग था, कीतिवमंनक्के प्रधान मंत्री महीधर- 
ढ्वारा बनवाया गया था। ये किले बड़े सुसज्जित ओर सुरक्षित थे। किलोंसे 
संबंध रखनेवाले जिस कर्मचारीका नाम ज्ञात हें बह कोटपाल था, उसे कहॉ-कहों 
दुर्गाध्यक्ष भी कहते थे। 





अन्ना ५ #न ओओ पहली ऊत७+++०-» ५ीनीईणझ--क-जनि- नी धि ब ॑.. »++-ज-ज »& कण 


१. ए० ई०, भाग १६, पु० २७७। 
२. ई० ऐ०, १६०८, पृ० १२३। 


शासनका स्वरूप १९७ 


कुछ दुर्गोकी रचना बड़ी वेज्ञानिक हुई थी और वे सामान्यतया पवबंतोंपर 
स्थित थे। कालंजर भारतवर्षके सर्वाधिक प्रसिद्ध किलोंमेंसे था। इसने महमद 
गजनवीकी सेनाका घेरा रोका। जिस पहाड़ीके शिखरपर यह दुर्ग बना हे, वह 
बुन्देलखण्डके मंदानके दक्षिण-पूर्वों छोरपर स्थित हे। इसकी ऊँचाई समुद्र-सतहसे 
१२३० फ़ीट है। विध्यकी समीपवर्तो शंखलासे यह लगभग १२०० गज चौड़े 
उच्चाटन-द्वारा अलग होता हू। इसके पूर्वमें कालंजरकी लघु श्रेणियाँ चली गई हुं। 
कालंजर पर्बंतका कट थोड़ेसे तरंगित होनेवाले मंचके समान हूं, जिसका वृत्त चार- 
पाँच मीलके बोच ह। यह अपने पूरे विस्तारके चतुदिक छोरसे आरम्भ होनेवाले 
फिलेके प्राकारसे परिवेष्टित हें। किलेका निर्माण पच्चोस-पच्ीस फीट मोटे पत्थरके 
ढोंकोंसे स्थल आकारमें हुआ हे। प्रमख गोपुरकों लेकर इसमें कुल सात फाटक हें। 

देवगढ़का प्राचीन दुर्गे ३२०० फीटको ऊंची भूमि-पृष्ठ-पर खड़ा हुआ हूं। 
इसके दक्षिणी प्राचीरसे सटकर अद्भुत एवं चित्ताकषक ढंगसे बेतवा नदी बहती 
है। दुर्ग-रचना-संबंधी इन बातोंसे प्रकट हो रहा हूँ कि इस कारयके लिये चन्देल 
शासकोंने कितनी सतकता दिखलाई और महत्त्वपूर्ण समझा। इन पहाड़ी किलोंका 
एक ही दोष था कि आक्रमणकारी सरलतासे पानीका संबंध भंग कर देते थे। 
अपनी दृढ़ स्थितिके कारण कालंजर चन्देलोंकोी सनिक राजधानी था और संनिकोंका 
उत्तरी भारतमें सबसे बड़ा केन्द्र भी। 
सेनिक व्यवस्थाक गुण-दोष 

अब यह आवश्यक ह कि चन्देल-सेनाकी योग्यता और पात्रतापर विचार 
किया जाय। जंसा क्रि पहले कहा गया हे, चन्देल-सेना ऐसे राजपुत सनिकोंसे संघटित 
थी जो न केवल राजाके प्रति अपनी भक्तिसे बल्कि अपन देशके प्रति राष्ट्रीय- 
भावसे आपूर्ण थे। कुछ इतिहासकारोंकोी धारणा ह॑ कि मध्यकालीन हिन्दू 
शासकोंके समयमें सनिकोंम राष्ट्रीय भावनाका अभाव था और बे अपने स्वामी 
और सम्राट्के लिये शस्त्र गहते थे न कि राष्ट्रके लिये। कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि इस प्रकारको मान्यताका कोई दृढ़ आधार नहों ह॑ और इसका खण्डन 
भी किया जा चुका हें। राजपूत सेनाकी दुबंलता उनको भावनामें नहों थी, थी 
उनके शास्त्र-संबंधी वज्ञानिक विकासके अभावसें । वह यग ही उस भावनाका था । तुर्क 
सेनिक भो तो, जिन्होंने अधिकतर विजय भी प्राप्त की, युग-प्रवृत्तिसे प्रभावित 
थे। कुशल राजपूत शासकोंके यहाँ सेनिक-कलामें वेज्ञानिकताकी कमीकी पूति 
देशप्रेमकी उत्कृष्ट भावनासे हुई । 

इस युगकी लड़ाईमें बन्दुकोंका प्रयोग नहों हो रहा था। धनधर ही युद्धमे 
सहत्त्वका स्थान रखते थे। चन्देलोंकी सेनाओंने जितने भी निर्णयकारी युद्ध लड़े, 
सभी हाथियोंकी प्रमखतासे। हाथियोंकी सहायतासे लड़नेकी कलाकी भारतवमें 
एक महत्त्वपूर्ण कोटितक उन्नति हो चुकी थी जिसमें विदेशी योद्धाओंके शोर 
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और ज्ञारोरिक शक्तिको भी परख हुई ।” इसमें हिन्दू थोड़ा असाधारण सिद्ध 
हुये। प्राचीन परंपरा और अपने वास्तविक अनुमानकों छोड़कर यदि केवल मुसलमान 
इतिहासकारोंके लेखोंसे निष्कर्ष निकाला जाय तो तुरत हमें प्रतोत होगा कि 
व्यक्तिगत पराक्रम अथवा रणक्षेत्रमं विविध प्रकारसे दास्त्र-संचालनकी कलामें हिन्दू 
सेनिक विदवविर्यात तथा अन्य सभी जातियोंके सेनिकोंसे आगे बढ़े हुये थे । तत्कालीन 
नाटककार क्ृष्णसिश्रने संन्य-प्रयाणका एक सुन्दर दृद्य उपस्थित किया है जो 
सम्भवतः चन्देल सेनाका परोक्ष चित्रण हु--जिनके भालसे द्रवित मद पान करके 
अ्रमर मतवाले हो गए हू ऐसे हाथियोंका दल तंयार किया जाय । अपने 
अप्रतिम वेगसे पवनको भी हठात्‌ पराजित करनेवाले घोड़े रथमें जोत दिए जायें। 
अश्वारोही अपने क्ृपाण साथमें ग्रहण कर आगे बढ़ें और अपने भालोंके द्वारा, 
समस्त दिशाओंके बीच नील कमलोंका वन-सा बनाती हुई पेदल सेना भी चल दे। 

राठोंके प्रयोगके संबंधर्में ऊपर लिखा जा चुका हे कि वे सामान्यतया सेनामें 
नहीं रक्‍्खे गये थे। परन्तु सेनाके अन्य कार्योके लिये उनका प्रयोग किया जाता 
था, जसा कि उक्त नाटकों सम्राटके हारा कहलवाया गया हू। 

तत्कालीन युद्ध-संबंधी नेतिकता और मर्यादाओंपर दृष्टि डालनेसे, अनिरवेचनीय 
न॒शंपत्ता तथा अभूतपूर्व करुणाका दृह्य दिखलाई पड़ता हू जिसमें सुब॒क्तगीन, 
महमद, मुहम्मद गोरी और कुतुबदहीनके नेतत्वमें ग्यारह॒वीं, बारहवीं सदीके 
तुकोंने एक ओरसे और स्वाभिमानसे प्रेरित, सहज आकोशसे उद्विग्न राजपूतोंने 
दूसरी ओरसे आत्मरक्षाके लिये भाग लिया, लेकिन भारतोयोंके हृदमपर इस 
देशको युद्ध-संबंधी उच्च नेतिक मान्यताओंका ऐसा दीधंकालोन प्रभाव पड़ा था 
कि तुकोंको ऐसी विपरीत और पाशबविक प्रवृत्तिके समक्ष भी उन्होंने युद्धक्षेत्रके 
सामान्य आचारका निर्वाह किया। जहाँ एक ओर लूट, अग्निकांड और सर्वनादश 
ही रण-विजयके प्रशस्त हथकंडे और नंतिकताके सवीचच उदाहरण थे, वहां 
दूसरी ओर सिपाही लड़ते थे और कृषक निश्चित होकर खेतीमें निरत थे। तात्पर्य यह 
कि वे निर्धारित सामाजिक कत्तंव्य-सीमासे बाहर नहीं गये थे। कपट और वंचनाको 
भारतोय सोमामें तब भो स्थान नहों मिला। प्रत्येक सेनिक बंध युद्धके लिये हो 
तंयार था। भारतोय सिपाहियोंमें शौयंकी ही प्रतियोगिता थी, छदग्यकी नहीं। 


ने नंज-+- वादा 


१. सज्ज्यन्तां कुम्भभित्तिच्युतमद-मदिरा-मत्तभूड्भरा: करीददा 
युज्यन्तां स्यन्दनंष्‌ प्रसभजितमरुच्चण्डवगास्तुरज्भा: । 
कुन्तनीलोत्पलानां वनमिव ककुभा[मन्तराले सृजन्तः 
पादाता: संचरन्तु प्रसममसिलसरप्राणयो5 प्यश्ववा रा: ।। 
“प्रबोधचन्द्रोदय, निर्णयसागर प्रेस, ४, पृ० १५४७। 
२. सारथिरादिश्यतां साइग्रामिकं रथं सज्जीकृत्वोपनयेति । 
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रक्षा-विभाग 

चन्देल साम्नाज्यमं जिस आंतरिक शांतिका परिचय मिलता हे उससे ज्ञात 
होता है कि वहाँ पुलिसका सुसंधटित विभाग कार्य कर रहा था। यह विभाग 
सेनाविभागसे निश्चित रूपसे अलग रक्खा जाता था--क््योंकि उसका संबंध केवल 
बाह्य रक्षा और आक्रमणसे था। पुलिसके थाने और गलम होते थे जो गौल्मिक 
नामक कर्मेचारोफे अधीन होते थे । जिलेमें जो दण्डिक था, सम्भवतः उसोके अधीन 
ये सभो थे। इस विभागका सर्वोत्तत अधिकारी राजस्थानीय था। पुलिस और 
जेल दोनों संयुक्त थे। कुछ प्रमागोंसे प्रकट होता हैँ कि जिलेमें चोरों और 
डाकुओंकी पकड़नेके लिये विशेष कमंचारों होते थे जिन्हें चौरोद्धशणिक और 
वण्डपाशिक कहते थे। हिन्दू शासक चोर-डाकुओंके उन्‍्मलनकों अत्यधिक मह्त्ण 
देते थे और उन्हें निदंबतासे दण्ड दिया जाता था। इस विभागका मुख्य कार्य 
जशांति एवं व्यवस्था स्थापित करना था। 

'चोरियाँ कम होती थीं--केबल साहसिक व्यक्ति ही डकंतो या पश- 
सम्पत्तिका अपहरण करनेका दुःसाहस करते थे। आवश्यकता पड़नेपर सेनाको सहायतासे 
इनका दमन किया जाता था” गाँवका प्रधान ही वहाँका पुलिस कमंचारी 
होता था। ऐसे भी उद्दाहरण मिलते हू कि अंततोगत्वा सरकारको ही अपहृत 
धनकी हानि भरनी पड़ती थी। ग्रामवासोी आदि णदि पता नहीं लगा पाते तो 
उन्हें जर्माना देना पड़ता था। 


 जन-हित-विभाग 

पहले बतलाथा जा चुका ह॑ कि सदनवमंनदेवके एक अभिलेखमें यह 
उल्लिखित हे कि स्वर्ण युगकी भांति चन्देल शासक वध साधनोंसे तो संग्रह करते थे 
और उचित विवधोंपर पूर्व योजनाके अनुसार खर्च करते थे। ऐसे और कतिपय 
कथनोंसे ज्ञात होता ह कि इस शासनमें जन-हितके कार्योकी विशेष महत्ता 
रक्‍खी गई थी। कोशका बहदू अंश इस निर्भित्त लगाया जाता था। यदापि 
तत्कालीन अभिलेखों एवं साहित्यिक कृतियोंसे विभागके विस्तृत कार्योकी जानकारी 
नहों होती हे, परन्तु स्मृतियों और धमंशास्त्रोंसे इस कार्यपद्ध तिका सबिस्तर वर्णन प्राप्त 
होता हं। दोनोंके आधारपर व्यवस्थाका दृश्य उपस्थित होता हं। 

गमनागमनके साधन नदियाँ और सड़क थीं । चन्देल साम्राज्यके 
भोतर यम॒नाके दक्षिणका भाग सर्वदा सम्मिलित रहा। उनके विशाल राज्यके भोतर 
यद्यपि नवियाँ-पहाड़ी ही थीं किन्तु यम॒नाके अतिरिक्त बेतवा और केन आदि 


१. हिस्ट्री औफ़ हिन्दू मेडिवल इण्डिया, भाग ३, पृ० ४७० 
२. प्रा० भा० शा० प०, ६, पृ० १४६ 
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आंशिक-नाव्य थीं। इनमें नौकाचालन होता था। युद्ध-कालमें सेना भेजनेके लिये तथा 
शांति-कालमें व्यापारके लिये इनका प्रयोग होता था। जनताकी सुख-सुविधा 
बढ़ानंके लिये भी इन नदियोंका प्रयोग होता था। पहाड़ो भू-भाग होनेके 
कारण सड़कोंकी महत्ता बढ़ गई थी। प्रायः सभो दुर्ग एक दूसरेसे राजमार्गों- 
द्वारा भिलाये गये थे। एक सड़क खजराहोसे कन्नौजतक जाती थी। वही सड़क 
दक्षिण-पश्चिमसें मालवा और गुजराततक चलो जातो थी। यह सड़क प्राचीन ज्ञात 
होती है। छुन्त्सांगने सम्भवत: उसी पथसे जेजाकभक्तिका पयट्टंन किया था। नदी- 
मार्गके एक कमंचारोका नाम मिलता ह--नौकाध्यक्ष । यह शांति और यद्ध दोनों 
समयोंमं काम करता था। 
सिचाई 

बन्देलखण्डके इस भागको सिचाईके लिये बादलोंपर हो निर्भर रहना पड़ता 
था। मेघ-जलका संचय करके वर्ब-भर विविध काम लेना--यही एक माध्यम था। 
नहर अथवा कप ऐसी भूमिके लिये असम्भव साधन थे। अतः चन्देल शासकोंने 
साम्राज्य-भरमें छोटे बड़े जलाशय खुदबानेके लिये प्रभूत धन व्यय किया। ये 
जलाशय दो प्रकारके थे, जसा कि आज भो देखा जा सकता ह--एक तो घाद- 
बद्ध थे, जो स्नान और जल पीनेके काममें लाए जाते थे; दूसरे, सिंचाई और 
पशुओंके प्रयोगके लिये बनाए गये थे। ऐसे उदार शासकोंकी इन क्रृतियोंका 
परिचय उनके राजत्व-वर्णकके साथ दिया जा चुका ह। चन्देलोंने सिचाईके लिये 
नवियोंका उपयोग कसे किया था--इसकी जानकारीका कोई आधार नहीं हैं। 

शिक्षा 

घंगदेवके प्रस्तर-अभिलेखसे प्रकट होता हे कि वह दान-मान-पुरस्कारसे धिद्वान्‌ 
जनों एवं कवियोंकी सहायता करता था। बसे ही इन विद्वानों और बाहाणोंसे 
शिक्षा-प्रसारका पवित्र काम होता था। शिक्षालय या के ब्राह्मण शिक्षकोंके घर- 
पर हो होते थे या मंदिरोंमें। वहीं ऊँची कक्षाओं-तक-का पढ़ानेका काम होता 
था। मंविरोंके विशाल मंडप पाठशालाओंके काममें आते थे। सांस्कृतिक समारोहोंके 
लिये इन मंडपोंका प्रयोग होता था। बौद्धोंके संघ भी, जो जहाँ-तहाँ वर्तमान थे, 
पाठशालाके रूपमें काम करते थे। ब्राह्मणोंको शिक्षण-कार्यके लिये शासक स्वर्ण 
प्रदान करते थे और उनकी व्यवस्था राज्ययी ओरसे की जातो थी। धंगदेव- 
के उक्त शिलालेखसे यह भो प्रकट होता ह कि शिक्षक ब्राह्मणोंको जीविकोपाजंनके 
लिये भूमि, अन्न और गायें प्रदान की जाती थीं। दक्षिणासें दिष्य भी प्रभूत धन 
प्रदान करते थे। ऊँची शिक्षाकी व्यवस्थाका भी यही आधार था। 


नमो“ ढक नसनेंय ;>9 व, 








१. ए० ई०, भाग १, पुृ० १३८ 
२. ए० ई०, भा? १, पृ० १३८, इलो० ५२ 
३. वही, इलो ० ५३-४४ 


शासन का! स्वरूप १७१ 


धम-विभाग 

राज्य-द्वारा मुख्य रूपसे दान-अन॒दानके कार्योका संचालन करनेके लिये एक 
अरूग विभाग होता था, जिसे धर्म-विभाग कहते थे। उस समय धामिक सहिष्णता 
बड़ी ही उच्च कोटितक पहुँची हुई थी | इस विभाग-द्वारा धामिक कार्योकी भी देख-रेख 
होती थो। नतिक आचरण ओर आचारका भो राजकोय स्तरपर ध्यान 
रक्‍खा जाता था। संस्थाओं, मठों, पाठशालाओं और मंदिरोंकी सहायता इसी 
विभागकी देख-रेखमें की जातो थी। राजा धर्म और नीतिका संरक्षक हीता था। 
पंडित मंत्री इस विभागका प्रधान होता था और पुरोहित इसका अध्यक्ष । 


सावजनिक विनोद 

चन्देल शासकोंने सावंजनिक विनोदके साधनोंका संघटन भी अपना कर्तव्य 
समझा था। बविद्वानोंका विनोद सामान्य लोगोंसे भिन्न होता था। उनके लिये 
धामिक विवाद एवं ज्ञास्त्रार्थोकी प्रतिष्ठा की जाती थो । उच्च कोटिके नाटकोंके 
अभिनयकी राजकीय व्यवस्था की जाती थी। प्रसिद्ध नाटक प्रबोधचन्द्रोदय महाराज 
कीतिवमंन्‌ देवके अनुशासनम अभिनीत हुआ था। ऐसे सांस्कृतिक विनोदोंके लिये 
मंदिरोंका भी प्रयोग किया जाता था। 

पशुओंका युद्ध, मनबहलावका प्रचलित साधन था । राजा भी इसमे 
दिलचस्पी लेता.था। घरेल एवं जंगली दोनों प्रकारके पशुओंकी लड़ाई कराई जाती थी । 
राज्य इसकी व्यवस्था करता था । यत, जो भारतवबंका प्राचोनतम विनोदका 
साधन था--उस समय वतेमान था। प्रतीत होता हे कि वह नियंत्रणमें था। 

यह॒ तथ्य हु कि चन्देल शासक, अपनो समस्त कत्‌ त्व शक्ति होते हुए भी 
सम्पूर्ण उत्तर भारतकों अपने अधोन न ला सके। लेकिन अपने उस सुविस्तत 
साम्राज्ययो किस प्रकार लगभग चार सो वर्षो-तक उन्होंने सुरक्षित रक्खा और 
पतनसे बचाया--पह और विस्मयकारी तथ्य हू। यह्‌ एक सात्र उनके उदार, 
दृढ़ और लोकप्रिय शासनका हो सुपरिणाम हे। यह सफलता सध्यकालोन 
राजपृत इतिहासमें अनोखी हं। यह सत्य जान पड़ता हूं कि समकालीनोंके लिये 
उनके शासनने स्वर्ण युंगकका आचार समुपस्थित किया ।' 


१. अलबरूनी, हिन्दी अनु०, पृ० २४ 
२. ए० ई०, भाग १, पृ० २०३ 
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परराष्ट्र-तोति 


पिछले अध्यायोंसें चन्देलवंशके राजनीतिक और ज्ञासकोय इतिहासका स्वरूप 
याथातथ्येन प्रस्तुत किया गया हं। चन्देलोंने यहाँ उस संक्रमण-कालमें शासन 
किया जो हिन्दू-शासनके ऋ्रमिक पतन और भारतमें मुसलमानोंकी क्रमिक विजय 
एवं राज्य-स्थापनके बोचमें पड़ता था। उस समय विदेशों आक्रामकों--अरबों 
और तुककोंका दुर्देसनोय साहस उत्तर भारतके प्रमुख राजबंशों--गजर-प्रतिहार, 
चन्देल और चौहानोंके अमोघ रक्षणके कारण चर-चर हो गया और बास्तवमें 
उनका पाँव इस वसुंघधरापर तबतक न जम सका जबतक कि इन वंशोंका 
पतन न हो गया। उनको ऐसी मनस्विता देखकर पिछले लेखकोंके कथनके 
प्रति सन्‍न्देह और अविश्वास प्रकट करना उचित हो हे कि ये राजवंश अपने धर्म 
और स्वातंत्रष्के विरुद्ध आते हुये उत्त खतरेकों न समझ सके जो उन्हें शात्रके 
समक्ष एक सूत्रमें बाँधनके लिये पर्याप्त था । 

यह सत्य हे कि 'वे चर्रगप्त मौर्य जसा शासक उत्पन्न करनेसे असफल रहे, 
जिसने परस्पर विरोधी स्वार्थोका विलय करके अपने करवालके बलसे एक पताकाके 
नोचे सबको हा दिया और हात्रका सामना करनेमें एक विज्ञाल साम्राज्यके सम्पूर्ण 
साधन चामत्कारिक ढंगसे लगा लिए ।” यह भी असत्य नहीं ह कि उन्होंने 
एक नताके नंतृत्वमें विभिन्न सत्ताओंका संघ बनाकर आक्रमणकारियोंके विरुद्ध 
किसी प्रकारका विशेष प्रभावकारी उद्योग नहीं किया। कल क एक ही कारण है 
कि उनकी शक्तिका अधिक अंश पारस्परिक संघषसें कट हो रहा था। अपने 
पड़ोसीके साथ उनकी भेंट तभी होती थो जब वे एक दूसरेके विरुद्ध युद्धस्थल- 
में उतर आते थे अथवा किसी बलशालो प्रतिद्वंद्वीकी ध्वस्त करनेके लिये संयक्‍त 
होते थे। यह उक्ति ठीक हे कि तत्कालीन भारत कई दृष्टियोंस होली रोमन 
साम्राज्य के यूरोपकी भाँति प्रतिभासित हो रहा था।' वहाँ स्वतंत्र सत्ताधारी 
अनेक राष्ट्र एक दूसरेसे जिस प्रकार एकतंत्र रूपसे संबंधित थे उसी प्रकार भारत- 
में भी सत्ताधारो राष्ट्रोंका उदय हो चुका था। भारतवर्षके निवासी भी यूरोपवालों- 
की भाँति आयंम्‌ल वंशके थे, जिनमें किचित्‌ द्राविड़ रक्तका सिश्रण भी था । यूरोपकी 
भाँति जहाँ भाषाओंकी विविधता थी वहाँ एक हिन्दू धर्म ओर वेदोंके मूलोद्गम्मे 
आस्था भी थो। यद्यपि अनेक राज्योंमं विभक्‍त भारतव्षको प्रत्येक इकाई अपनेको 
सर्वंसत्ताधारी मानती थी तथापि सभी स्मतियोंके एक ही विधानकों उसो प्रकार मानते थे 
जिस प्रकार यरोपीय राष्ट्र रोमन विधानकों। एकताके इतने सुत्रोंके होते हुये 
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भी जंसे रोमन साम्राज्यके राष्ट्र एक नहीं हो सकते थे, उसी प्रकार दसवाों सदीके 
भारतके अनेक राज्य भी एक नहों हो सके । इनमेंसे प्रत्येककी नीति एक दूसरेके 
प्रति स्वतंत्र थी। सभो परराष्ट्र-व्यवहारमें परंपरागत मंडल-सिद्धांतो मानते थे। 


मंडल-सिद्धान्तकी मान्यता ओर व्यवहार 

परंपरागत मण्डल-सिद्धान्तको चन्देल शासकोंन सबंदा माना और स्पष्ट रूपसे 
अपनी बाह्य नीतिमें उतारा। इस सिद्धांतकों शक्रतीतिकारन प्रचारित किया था। 
मण्डल-नीतिमें विजयीके साथ केन्द्र होता था और उसीसे अनेक समकेन्द्रिक वत्तों- 
की कल्पना होती थी। प्रथम वृत्तपर केन्द्रके शत्र-शासकोंके देश पड़ते थे। दूसरा 
बत्त मित्र और सहायक राष्ट्रोंका होता था। तोसरा वृत्त बत्रु-देशों (पहले वृत्त) 
के मित्र-देशोंका होता था। चोथे वृत्तपर मित्र-देशों (ह्ितीय वृत्त) के मित्र 
शासक पड़ते थे। इसी प्रकार संबंध क्रमशः बदलता जाता था और अंततोगत्वा 
दसवें वृत्ततर 'मध्यम' और ग्यारहवेंपर उदासोन' शासक पड़ते थे। कौटिल्यके 
अनुसार विदेशों नीतिको दृष्टिमें रखते हुये सभी राज्य चार प्रकारोंमें बिभकत 
हो सकते हं--शत्र, भित्र, सध्यम और उदासोन।' 

नीतिशास्त्रके लेखकों-द्वारा राज्योंके विशेष नामोंकी कल्पना करके अंतरराष्ट्रीय 
संबंधका परिचय कराया गया हें जो एक दूसरेसे व्यक्तिगत और विशेष अन्योन्यान्वयके 
कारण मित्र अथवा अमित्रके रूपमें संबंधित हें। एक राज्यका दूसरेसे सामीप्य 
ही उन दोनोंके बीच संधर्ष और मतभंदका कारण बनता था और परस्पर 
भाव-स्थितिका निर्णायक होता था; यदि अ' वह॒ राज्य हे जिसके अंतरराष्ट्रीय 
संबंधका निईचय हम लोग करना चाहते ह॑ और आ' वह राज्य हुं, जो उसके 
सबसे निकटका! पड़ोसी हं तो यह निष्कर्ष स्वाभाविक ह कि सामान्य रूपसे एक 
दूसरेसे वे खिचे रहेंगे। संबंधकी यही अवस्था अ' के साथ उन राज्यों की भी 





के कौटिल्य पु० ६, अ० ८, पृ० शृष८ 


१७४ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


होगो जो आ' की भाँति उसके निकटतम पड़ोसी हैँ। इस प्रकार अ' के तिकटतम 
पड़ोसी राज्यों-द्वारा उसके सहज शत्रुओंका क्षेत्र बनता हे--तस्थ समन्ततो मण्डलीभता 
भूम्यन्तरा अरिध्रकृति:। इसी प्रकार उन राज्योंकी वृत्ति देखी जा सकती हे जो 
इ से नामांकित किये गये हे। इ' राज्य आ' के निकटतम पड़ोसो हें अस्तु वे 
आ' के सहज अमित्र और अ' के मित्र होंगे। अतः यह दूसरा वत्त सहज भिन्रोंका 
होगा। इसे अधिक स्पष्ट करनेंके लिये हम अ' को जो 'विजिगोष' हूं, ले सकते हें। 
परिणाम यह मिलेगा कि अन्य सभी राज्य उससे निम्तांकित रूप से संबंध रखेंगे-- 





१--अ समान हू केन्द्रीय राज्य--विजगोष”; 


२--आ' ,, शत्र॒ (अ' का) अरि; 

३-- ३ का मित्र (अका) मित्र; 
४--ई' कं आ' का सित्र--शत्रका मित्र अरिमित्र ; 
५--उ' ग 'इ का मित्र अर्थात्‌ भित्रका सित्र सित्र-सित्र । 


इसी प्रकार इस संबंधको प्रतिकूल रूपसे देखनेसे मिलेगा अ' और आ' दो 
युध्यमान राज्योंके आगे दो और पीछे दो सपक्षों हें--युष्क्रैमानकों लेकर उनकी पुरो 
संख्या १० हूं। 

चन्देल केन्द्रमे थे। उनके सच्निकटतम राज्योंके वृत्तमें-त्रिपुराफे कलचरी दक्षिणमें, 
बिहारके पाल पूुबमें, महाराजिक प्रतिहार उत्तरमें और परमार पश्चिममें थे । 
चन्देलोंको सहज रूपसे इन राज्योंसे अपने पूरे शासन-काल-भर युद्ध करते रहना 
पड़ा । जब चोहानोंन प्रतिहारोंका स्थान ग्रहण किया तब्र चन्देलोंका उनसे भी 
संघर्ष छिड़ गया। पिछले ऐतिहासिक विवरणोंसे स्पष्ट हे कि इन दात्र-राज्योंके 
बावके वृत्तवाले राज्योंकी बराबर मंत्री स्थापित होती रहो। 

जिस समय चन्देल दसवों सदीमें यमनाके समस्त दक्षिण भ-भागपर अपना 
अधिकार जमानेमें निरत थे, उस समय पूरा भारतवर्ष हो राजपूत-बंशोय शासकोंसे 


१. इन्टर-स्टट रिलेशन इन एशियंट इण्डिया प० द्वारा एन० एल० छा। 
२. इन्टर-स्टेंट रिलेशन इन ऐंशियंट इण्डिया, पृ० ३-४ । 
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शासित था, जिनमें कुछने मिलकर वर्ग बनाया था अथवा वे अलग जातिके रूपसें 
प्रतिष्ठित थे। काबलसे कामरूपतक तथा कब्मोरसे कोंकणतक ये सभी राज्य 
राजपूतोंके अधीन थे। मध्य युगमें इस देदामें कितने ही बड़े-बड़े साम्राज्य भी थे, 
जिनकी अधोनतामसें कितने ही छोटे राज्य भी सम्मिलित थे। ये राज्य बराबर 
युद्धधत थे--पदि सर्वेदा विजयके लिये नहों तो किसो बलशालीके आक्रमणसे 


एककी रक्षाके लिये। 


राजनीतिक दृष्टिकोणमें संकोच 

इन विभिन्न हिन्दू साम्राज्योंमें राष्ट्रीयाोका वहु उदार भाव विकसित न हो 
सका जिसके प्रभावसे जमंनो ओर तुकिस्तानके आकोचके उपरान्त भी यूरोपके 
होलेग्ड या बेलजियम, हंगरी या पोलंण्ड जसे तुच्छ राज्य सेकड़ों वर्षोतक अपनी 
सावे-भोमिकता अक्षुण्ण रख सके। दसवीं सदीके उत्तराध और ग्यारहवोंके पूर्वाधेमें 
हिन्दू राज्योंमें किचित राष्ट्रीय उदारता थी--इसमें सन्देह नहों, किन्तु वह भी 
उत्तर राजपूत यगमें लुप्त हो गई। ज़ेसे-जसे राष्ट्रीय भावना परिसोमित होती गई, 
वेसे-वसे बड़े साम्राज्योंका पतन और विलय अकाटय होता गया। यह भो कारण 
था कि सध्यकालीन अथवा आधुनिक यूरोपोय साम्राज्योंकी तुलनामें पर्याप्त बड़े 
होते हुये भी वे राज्य अपनो क्षमताके अनुरूप वाक्तिशालोी राज्य न बन सके। 
फलत:ः यरपके छोटे-छोटे ईसाई राज्य जहाँ अरबों ओर तुकोंके आततायीपनके 
समक्ष डिग न सके और उन सबने अपनो स्वाधीनता बनाये रक्‍खी वहाँ तत्कालीन 
विशाल हिन्दू राज्योंने भो उनके सामने अंतर्मं घटने टेक दिये। 
निरंतर वंशगत यद्ध 

उस युगके राज्योंका उदय और प्रसार दोनों पड़ोसो राज्योंके मल्यपर होता 
था। कन्नौज पतनोन्मुख था और उसके आघधिपत्यको चतुदिक चनौती मिल रही 
थी। इस प्रतिस्पर्धामं चन्देलोंने किसी राज्यसे कम हाथ नहीं बटाया। चन्देलोंके 
प्रथम उत्थान--आरम्भसे सन्‌ ६६८ ई०--तक कन्नौजके गुजर प्रतिहारोंका 
क्रमदा: ह्वास होता गया। सीमावर्तो प्रांतोंने धोरे-धीरे साम्राज्यका जआ कन्धेसे 
उतार फेंका ओऔर स्वतंत्र हो गए । देश विलक्षण संक्रमणके यगसे पार 
कर रहा था। उन विभिन्न वंशों और शासकोंमें चन्देल शासक धंग और परमार 
वंशका वाकपति मुंज अग्रणी हैं जो प्रतिहार-राज्यश्रोको हस्तगत करनेके लिये 
प्रभावकारी ढंगसे उच्यत हुये, लेकिन परमार भी पीछे ठंढ पड़ गये और अंत हम 
लोगोंकी आशा आकर महान्‌ चन्देलोंपर टिक गई, जो सावधानीसे उत्तर भारतके 
दक्षिण-मध्य भागसें विशाल साम्राज्य-रचनामें तलल्‍लीन थे। 


घंगदेवकी विदेशी नीति न तो सीमित थी न उदार। वह दूरदशितासे रहित 
नहीं थीो। उसकी ऊंची राष्ट्रीय. महत्त्याकांक्षाओंका दर्शन यहीं होता हैं । 
विश्लेषणके लिये उसकी नीसिको दो भागोंमें विभक्‍त किया जा सकता हें-- 
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१. भारतीय शासकोंके प्रति उसकी नीति । न 
२. विदेशी आक्रासकोंके प्रति उसकी नोति। 


अधिराजबव रत्वकी ओर 


भारतोय शासकोंकोी ओर उसने हिन्दू राजनोतिक आदश्श प्रदर्शित किया। 
उन्हें मिला लेनकी नोतिका उसने स्वधा परित्याण किया। उसने उनका उन्मलून 
न करके केवल उनसे अधीनता स्वीकार कराई ओर एक साम्नाज्यकी स्थापना की। इस 
प्रकार उसने अपना राज्य और साधन बढ़ाये । उसने छोटे-छोटे खण्डोंमें विभकक्‍त 
राजपृत राज्योंकी सत्ता समाप्त करके दृढ़ केन्द्रीय सत्ता स्थापित करना अपना ऊँचा 
लक्ष्य बनाया था। इसी लक्ष्यसे अनुप्राणित होकर उसने तु्कोंका सामना किया। 
उसकी विजय ओर चढ़ाइयाँ सभी राष्ट्रीय स्तरकी थीं। किन्तु अधिराजत्वफे लिये 
अनेक राजपूतोंमं जो होड़ लगी थी उन सबको उसने दुबंड कर दिया और इस 
विजेताके लक्ष्यमें भी बाधा पहुंचाई। उसको नीतिका आगे भी विकास हुआ। 
कोशल, सिहर और कुन्तल जसे राज्योंने उसके निर्देशका समादर क्रिया और 
मंत्री स्थापित की । धंगके भित्र-राष्ट्रोकी संख्या अरिराज्योंस अधिक थी--जो 
संयोगवश पिछले चन्देल शासकोंको बदा नहों था। उसकी सफलताके मूलमें 
घह भी खतेंमान था। 

धंगदेवके पुत्र गंडदेवने चन्देल राज्यका उत्तराधिकार प्राप्त किया और राजपृत 
राज्योंके प्रति अपने पिताकी नोतिका वस्तुतः अनसरण करता हुआ वह अल्प 
समयमें ही इतना विख्यात हो गया कि तत्कालीन मुसलूूमान इतिहासकारोंने उसे 
अपने समयका सर्वशक्तिशाली भारतीय शासक साना। ध्यान देनेकी बात यह 
हैँ कि उसकी नीति अपेक्षाकृत कुछ कठोर थी। वह दुबूंल बल राज्योंको अधीन कर 
लेनेकी अपेक्षा मिला लेना अधिक अच्छा समझता था । इसब्बातके पर्याप्त प्रमाण मिलते 
हूँ जिनसे ज्ञात होता हू कि चन्देलोंने अधिराजत्वका वहू मकुट प्राप्त करनेके 
लिये गम्भीर प्रयास किया जो महेन्द्रपाल प्रथमके अयोग्य उत्तराधिकारीके सिरसे 
गिर रहा था ४ गंडदेवकी नीतिने इसे सक्रिय बल दिया जिससे अधिराजत्वके 
साथ-साथ चन्देल साम्राज्ययी सोमाएँ भी दूरतक फंलों । उसने और उसके 
सुयोग्य उत्तराधिकारी विद्याधरदेवने एक बार उत्तरी भारतके समस्त महत्त्वपूर्ण 
भागको अपने गौरवशालो साम्राज्यके अधोन किया और उस यगके किकेंद्रित 
इतिहासमें एकता और केन्द्रीकरणकी प्रबल धारा बहा दी । 

किन्तु विद्याघरके उत्तराधिकारियोंमें वह गुण नहीं रूक्षित हुआ, जो उसके 
यशस्वी पू्जोंसं था। उनमें राजनीतिक सुक्ष्मदशिता, स्थितिका विशलेषण, विरोधी 
स्थितिमें निर्माणके पोौरुष ओर कटनोतिक संबंध स्थापित करनेकी कलाका यथार्थतः 
अभाव होता गया। अपने पड़ोसियोंकी दुबंछता एवं वृदिनसे लाभ उठाकर विशाल 
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केन्द्रीय साम्राज्ययी रचनाका कोशल उनमें कहाँ ” भारतवर्षके भीतर अग्रसर 
होकर विजयके लिये युद्ध करनेकी योजना उन्होंने हाथमें ही नहीं लो--उन्हें तो 
पड़ोसियोंके आक्रमणोंके विरुद्ध रक्षात्मक युद्धमें ही बच्चा रहना पड़ा। चन्देलोंका 
अन्य तत्कालीन राजपूत वंशोंके साथ युद्ध तो क्रमबद्ध रहा किन्तु उसका लक्ष्य एवं 
परिणाम परिवर्तित हो गया। अब तो उन्हें आत्मरक्षाके लिये ही अनवरत युद्धरत 
रहना पड़ा। गांगेयदेव विक्रमादित्य ( सन्‌ १०३०-४१ ई० ) और लक्ष्मोकर्ण 
( सन्‌ १०४१-७१ ई० ), दाहलके कलचरोने चन्देलोंके प्रतिकल ऐसे यद्ध 
आरम्भ किये। किन्तु दो पीढ़ियोंके बाद जब कोतिवमंन्‌देव चन्देल शासक हुआ 
तब उसने फिर साहसके साथ धंगदेव और गंडदेवकी अग्रसर नीतिको अपनाया। 
उसने भारतीय नंपोलियन' कर्णदेवको विपरोत स्थितिसमोें पड़ जानेके लिये बाध्य 
किया । अब उसे ही रक्षात्मक युद्धेके लिये विवश हो जाना पड़ा। कणदेवके 
विरुद्ध उसने अपनी सेना संचालित की और उसे पराजित किया। इस घटनाने 
कीतिवर्मनको इतने ऊंचे चढ़ा दिया [कि प्रसिद्ध नाटक प्रबोबचन्द्रोदयकी रचना 
हुं, जिसमें कलचुरियोंपर चन्देलोंकी ऐतिहासिक विजयकी घोषणा को गई ह। 
स्मरण रखनेकी बात यह हू कि चअन्‍न्देलोंके निकटतम और प्रखरतम छात्र कलच्रो थे 
जिनसे शासनकाल भर उन्हें युद्ध कायम रखना पड़ा। 


ये बंशगत युद्ध, जो वास्तवमें सम-विषस रूपमें सबंदा सक्रिय रहे, कभो भी 
कोई बहुत प्रभावकारी परिणाम न उत्पन्न कर सके। मदनव्ंनदेव और परमदि भी, 
जो परवर्तों युगके अद्वितीय बीर थे, अपने वंशकी गौरवमयी विजय-तीति 
प्रतिष्ठित रखनेमें स्बंथा असफल रहे । कहनेकी आवद्ययकता नहीं कि उनकी इसो 
दु्बंशलताने इस बंशके पतनकों और गतिमान कर दिया। उत्तर चन्देल यगमें 
अन्य राजपूत वंशोंके प्रति इस वंशके शासकोंकी नीति अधिकतर उपचारकी हो गई 
और सभी इस बातके लिये यत्नशील रहे कि ये थुद्ध अबाध रूपसे चलते रहें-- 
विजय, सुकीति-स्थापन राज्य-विस्तार अथवा केख्लीकरणके लिये नहीं, वरन्‌ 
परंपरा-निर्वाहके लिये। प्रत्येक उत्तराधिकारी अन्य वंशोंके साथ वही संबंध चलाना 
अपना धर्म समझता था जो उसके पिताके समयमें था। उनकी राजनोति 
समयोखित न रहकर रूढ़-सी हो चली । हाँ, मण्डल-सिद्धान्त भग्न रूपसें अब भी 
चलता रहा और अंततक चला । कलचुरी, परभार ओर चौहान वंश परंपरागत 
शत्र बने रहे। 


तुकोंके प्रति नीति 


विदेशी नीतिका दूसरा मुख्य पक्ष था विदेशों आक्रमणकारियोंके साथ चन्‍्देलोंका 
संबंध । जब धंगदेवने उत्तर-पश्चिमसें अपना साम्राज्य स्थापित किया उससे पूव, 
पद्चिचमोत्तर सीमापर तुकोंका राज्य जम चुका था। अल्पातगीनने सन्‌ ६३३ ई० में 
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गजनीम अपना राज्य स्थापित कर लिया था और उसके सरदार सुब॒कतगीनने 
उसके जोवन-कालमें ही अपने हित्र आयात आरम्भ कर दिये थे। जिस समय 
सन्‌ ६७७ ई० में धंगदेवके हाथमें चन्देल-साम्राज्यका सूत्र आया, उस समय तुकोंका 
आक्रमण अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षाका आधार बन गया। तब यह प्रइन केवल शाहियोंके' 
लिये नहों बल्कि समस्त राजपुत शासकोंके लिये राष्ट्रीय गौरवका प्रइन बन 
गया। यह दूसरों बात थी कि सभी शासकोंने इस महत्वका अनुभव नहीं किया। 
शाही शासक जयप।लने इसकी आवद्यकता समझी और उसने सभी प्रमख सत्ताओंसे एक 
शक्तिशाली संघर्मे आबद्ध हो जानेके लिये प्राथना की ताकि तुक आक्रामक भारतके 


पश्चिमी द्वारपर ही रोक दिया जाय। 


संघ-संघटन : एक राष्ट्रीय आवद्रयकता 

इसमें थोड़ा भो सन्देह नहीं कि वह बहुत प्रबल संघ-स्थापनका सुन्दर सुयोग 
था क्‍योंकि उस युगमें भारतके अधिकतर राज्य राजपृत-वंझों-हारा ही शासित हो 
रहे थ। जातीय साम्य और समान हिंतकी बातोंने उन्हें एक मंचपर ला बिठलाया 
था। जेसा कि कश्मीरकी राजतरंगिणीसे प्रकट भी होता हे कि छत्तीस राजपूत राजवंशों- 
का एक संघटन बन चुका था। विगत अध्यायोंम उल्लेख किया गया हू कि 
धंगदेवने, जो उस समय वरतंमान था, सुबक्तगोनके आक्रमणके विरुद्ध बने संघमे 
बड़ा हो महत्त्वपर्ण भाग लिया। घधंग तत्कालीत भारतका अत्यंत प्रतिभाशाली 
व्यक्ति था और देशकी बाहरी आपत्तियोंके प्रति सजग और जागरूक था। वह 
छोटे-छोट राजपुत शासकोंको समेटकर एकछत्राधोन करता चाहता था कि तुकसे 
देशकी रक्षा सबल हाथोंसे को जा सके । अभिलेखोंके विरद भो एक स्वरसे कहते 
हैं कि वह हम्बीर' के समान था। इस संघने तुकोके, बढ़ावकोी कुछ देरके लिये 
रोक दिया किन्तु यह संघ अधिक समयतक चलनेसे असफल रहा। 

धंगत देशके गोरबके अनुझप तु्कोकि विरुद्ध स्पष्ट नीतिका अनुसरण क्िया। 
उसमें उसने सारंभौस हितके लिये अपने स्वार्थोका संवरण कर लिया तथा 
दुबेलताओंसे ऊपर उठा। वह इतिहासके उन विरल शासकोंसें था जिन्होंने एकतंत्र 
भारतके लिये संघर्ष किया । 

यह अत्यंत ही खेदका विषय हू कि धंगके उत्तराधिकारियोंने विदेशी आक्रमण- 
कारियोंके प्रति उसीकी नीतिका अवलम्बन नहीं किया ! धीरे-धीरे उन सबने इस 
प्रकारकी व्यापक राष्ट्-भावनाका परित्याग कर दिया और स्थातीय तथा 
व्यक्तिगत स्वार्थोंकी साधनामें ही अपना पौरुष लूगाया। गजनोकी गद्दीपर महमदके 
जाते हो तुकोंके आक्रमणकी दूसरी लहर चली। यह गंड और विद्याधरदेवका 


समय था, जब असाधारण प्रतिभावाले इन दो चन्देल शासकोंकों तुक॑ आक्रमणका 
सामना करना पड़ा। महमद भी तुर्क परंपराका सर्वोत्तम विजेता और सेनिक व्यक्ति था। 


परराष्टू-नीति 9७९ 


गंडन वस्तुतः अपने पिताकी हो नीतिका अनुसरण किया । उसने देशके प्रमुख 
शासकोंका स्वयं एक संघ बना और राज्यपालको सहायतामें जा पहुँचा। दुर्भाग्यवश 
यह संघ तुकीके आततायवीपनके समक्ष देरश_क न डट सका । गंडदेवकी इस 
चेष्टाकी प्रतिहसाकी भावनासे जब महसदने कालंजरपर चढ़ाई की तब गंडने 
ऐसो दृढ़ मोचबंदी को कि बाध्य होकर महमद गजनवीकों संधि करके पीछे लौटना 
पड़ा । पहले लिखा जा चका हें, विद्याघरदेवने भी तुकोके आक्रमणके विरुद्ध 
भारतीय शासकोंका संघ बनाया। यद्यपि अपने प्रयासमें वह सफल नहों हो सका 
किन्तु इस प्रयत्न-द्वारा उसकी नोतिकी महत्ता अवश्य सिद्ध हो रही ह। 

कुछ इतिहासकारोंन इन संधोंकी क्षमतापर सन्देह प्रकट किया हूँ । उनका 
कथन हें कि उनमें प्रभावक्वारी और व्यापक राष्ट्रीय भावदावाले नंतृत्वकी कमी 
थो। किन्तु यह आरोप ओचित्यपूर्ण नहीं हं। जहाँतक नंत॒त्वका प्रइन था, धंग और 
गंड तत्कालीन भारतके असाधारण प्रतिभावान्‌ शासक थे, जिन्होंने न केवल समयकी 
गतिको पहचाना बल्कि विश्युंवलित 'भारतकों भी सुसंघटित करनेका प्रयत्न किया। 
चि० वि० वयके इस मतसे कोई सहम्तत नहीं हो सकता कि राजपुत शासकोंकी 
राष्ट्रीय भावना संदिग्ध थी। गंडदेवकी राष्ट्-भावना इतनी प्रखर थी कि जब कन्नौजके 
सम्राटने तुक आक्रमणकारी महमदके समक्ष आत्म-समर्वण करके देशके सम्मानकों 
धक्का पहुँचाया तब उसे दण्डित करनेके लिये उसने अपने जात्मज विद्याधरकों 
विशाल संध-सेनाके साथ भेजा। इस प्रकार व्यापक परिणामोंसे ज्ञात होता है कि 
चन्देल शासक उत्कृष्ट राष्ट्रभावनासे अनप्राणित थे। 

अतः तत्कालीत शासकोंर्म विशेष रूयसे राजपुत शासकोर्मे, देशप्रेमकी कमो, 
तुककि ससक्ष पराजयका कारण नहीं भानी जा सकती। सौलिक कारण तो, जंसा 
फि डा हे० क्ष० रायने मत प्रकट किया हें, सध्य-एशियाके बभक्षु और पयंटन- 
शील समहको, जिसने अपनी विलक्षण धारणाके अनुरूप इस्लासकी व्याख्यासे अपने- 
को अधिक पुष्ट कर लिया था, लूट और विनाशकी अतृप्त प्यास और दु.साहस 
था। इसके अतिरिक्‍त तु्कोरू विशिष्ट नतृत्व तथा यद्ध-मान्यताने भी काम किया। 
चन्देल कम्त वीर नहीं थे किन्तु वे महमद अथवा सथजहीनकों जन्स न दे सके। 
यही उनको भारी दुबंलता हे। 


सुदृढ़ सोमानोतिको कमो 
मध्ययुगर्मे राजपुत शासक क्‍यों विदेशी आक्रप्तणकारियोंके द्वारा बार-बार 
आक़रांत हो रहे थे, इस प्रश्नका यदि एक उत्तर ढंढ़ा जाय तो यही मिलेगा कि 
उस समय इस देझमें सुद़ और स्पष्ट सोमानीतिको कमी थी। इस देशकों बाहर- 
से रक्षाके लिये उत्तर-पश्चिमी सीमा-नीति जितनी महत्त्वपूर्ण थी, उतनों ही 
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१. डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ़ नीये इण्डिया, भा० २, पृू० १२१८। 


१८० चन्देल और उनका राजत्व-काल 


राजपुत शासकोंन उसकी उपेक्षा की। इस अनवधानताने आक्रमणका रियोंके कार्यको 
सरल बना दिया और उनका इस देशके भीतर प्रवेश सुगम हो गया। न केवल 
चन्देल बल्कि अन्य ज्ञासकोंको भी अपनों विदेशी नीतिमें दुहरे मोचेंकी आवश्यकता 
थी । एक तरफ जहाँ अपने व्यक्तिगत राज्यकी सुरक्षाके लिये राज्य-सीमाओंकी 
रक्षा को जानी चाहिये थी, वहाँ समस्त भारतीय उत्तर-पश्चिम सीसाकी रक्षाके 
निर्मित्त सुदृढ़ किले-बन्दीकी नितांत आवश्यकता थी । यह सत्य हे कि चन्देल 
शासक महाराज धंगदेवने विशेष रूपसे इस सीमाके समरोचित भहच्वका पूर्णतया 
अनुभव किया क्योंकि उसने तत्कालीन सभो साधनोंका प्रयोग करके वहीं भारतीय 
द्वारपर ही गजनवीका साधना किया और उसे आगे बढ़नेसे रोका। लेकिन 
वह भी प्रभ्ख शासकोंकी सहायतासे सोमापर ऐसी स्थायी दुग्ग-व्यवस्था नहीं कर 
सका जो सारे देशकी रक्षाका निड्चिचत सा हो । इधर तत्कालीन सभी शासकोंकी 
उपेक्षा और उदासीनता सामान्य रूपसें रही। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उसीके 
दो उत्तराधिकारी गंड और विद्याधरदेवने इसे अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण समझा, 
फलत: उन्हें अपने राज्यमें शत्रका सामना करना पड़ा ओर बादके समयमें तो 
सीमा-नीति सर्वथा उपेक्षित ही हो गई। 


कट-नीतिक संबंध 


देशके परंपरागत इतिहासमें उत्तर-पश्चिसमकी सीमाकों सुदृढ़ रक्षाकी स्वस्थ 
परंपरा मोर्यों, ग॒प्तों एवं पुष्यभात शासकोंके समयतक चली आई। दुभग्यवश 
राजपुतोंने इस गम्भीरताको भुला दिया। धंगने जहाँ परंपरानिहित इस नौतिकों 
चरिताथ किया वहाँ परवरतियोंने नहीं। गंडदेवने अपनी उस भूलका सुधार गजनीसे 
कटनीतिक संबंध स्थापित करके करना चाहा। गजनोके #छुलतानसे यह्‌ संबंध उसने 
अपने राज्य-कालभर रक्‍खा। किन्तु गंडकी यह नीति देशके लिये बड़ी घातक 
सिद्ध हुई । गंडने इस संधिसे अपने लिये तो गजनोकी ओरसे अनाक्मणका आश्वासन 
प्राप्त कर लिया, किन्तु पश्चिमी भारतके लिये यह घातक हुआ । तुर्क आक्रमणकारी 
चन्देलों और मध्य भारतकी ओरसे निश्चिन्त हो गये। फलतः उन्होंने खुलकर पद्चिचमी 
भारतको तथा अन्य दूरवर्तों भागोंकों लूटा तथा उनका सर्वनाश किया। 


वेबाहिक संबंध 
चन्देल इतिहासके कटनीतिक संबंधर्म वंबाहिक संधियोंका वह महत्त्वपूर्ण स्थान 
नहीं पाया जाता जो गुप्त अथवा बाकाटक बंशोंके शासन-कालमें पाया जाता हूं। 
इसका एक साधारण-सा कारण यह था कि हर एक शासकके लिये युद्ध एक 
परंपरा हो गई थी। दो संघर्ष रत साम्नाज्योंके बीच वंवाहिक संबंध स्वायंको विषम 
खाईको पाटनेमें थोड़ा भी समर्थ नहों हो पाता था। फलत: मध्ययगर्मे ववाहिक 


परराष्ट-तीति -: १८९ 


प्रभाव नितांत क्षणक और अस्थिर सिद्ध हुये। एक ही वंबाहिक संबंध, जिसका 
प्रभाव महत्वपूर्ण पाया गया, वह इस बंशके प्रथम प्रतिभाशाली शासक हेष अमेन्‌- 
देवका था, जो दसवीं सदोके प्रथम भागमें चौहान बंशकी राज-कन्यासे हुआ था। 
इस संबंधके ठीक तोन सदीके बाद चोहानों एवं चन्देलोंमें कलहका सूृत्रपात्र होता 
है। लेकिन कलचरो बंशके साथ स्थापित वंबाहिक संबंध तो प्रभावहोन सिद्ध हुआ 
क्योंकि दोनों राजवंशोंके बोचके संधककों यह कुछ दिनोंके लिये भी रोककनेमें 
शक्तिशालो प्रमाणित नहीं हुआ। 

विभिन्न दृष्टियोंसे मल्यांकन करनेपर यही निष्क्ष निकलता ह कि चन्देलोंकी 
विदेशी! नोति और उनका दोत्य कार्य तत्कालीन सभो राजपूत बंशोंमें अधिक सफल था। 
यह केवल चन्देल हो थे जिन्होंने एक शताब्दीसे अधिक ही (सन ६४० से ११०० 
ई०) गोरवके साथ राष्ट्रवेतनाका प्रतिनिधित्व किया । विदेशी आक्रमण तथा 
आंतरिक झगड़ोंके बीच अपनो सूक्ष्म नीोतिके कारण उत्तर भारतमें वे प्रथम श्रेणी- 
के सम्राट बन गये। व्यक्तिगत रूपसे उन्होंने राज्यश्रीकी जो वद्धि की उसके 
अतिरिक्त भारतवबंकोी सा्वभोम मर्यादाके लिये उन्होंने सबसे अधिक महस्वक! 
कार्य उन यद्धोंमे किया जिनसे भारतकी सबसे बड़ी सेना, असीस सेनाने अपनी 
जातिके गौरवके लिये शस्त्र ग्रहण किया था और वीरताके साथ गात्र-सीमाम प्रवेद्रा 
किया था । तुकोके विरुद्ध युद्ध, राष्ट्रीय युद्ध और धर्मयद्ध दोनों था। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि देशको पराधोनतासे बचानेंकी यह अंतिम लड़ाई थी। इस 
कत्तंव्यन तत्कालीन भारतके, विशेष्र रूपसे चन्देल शासकोंके हृदयकों ऐसा प्रभावित 
किया कि उस अपार सेनाके लिये दनिक प्रयोगकी सामग्रो दूर और निकटसे 
अजस््र धाराके रूपमें तो आती ही थी, हिन्दू बीरांगनाओंने अपने जवबाहरात 
बेच डाले, अपने स्वर्णाभुषण गला डाले और इस धमयद्धके संचालनके 
लिए उन्होंने दृरस्थ देशोंसे भी अपनो सहायता भेजी । उत्तर भारतके जिस 
विशिष्ट शासकने इस महनीय यद्धसें भाग नहीं लिया वे बंगालके पाल थे। 
डा० मजमदारने यथार्थ ही कहा हे कि केवल पालोंके अपवादके साथ आर्यावतंके 
सपूतोंने मातभूसिकी पुकारपर गौरबोचित उत्तर दिया और बतंमात इतिहासकारों- 
के इस आरोपको निःसार सिद्ध कर दिया कि उनमें एकताकों कम्ो थो और 
देशके दुदिनम राष्ट्रभावनाका अभाव था।” अतः यह कथन युक्तिपूण नहीं हू 
कि कार्य-साधकता और राष्ट्रीय रक्षाका महच्तव पहले पहल शिवाजोने ही अनभव 
किया । 
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३. हिस्टी औफ़ मे।डविल हिन्दू इण्डिया, भांग ३, पृ० ३६५ 


अध्याय ११ 


समाज 


इस अध्यायमें राजपृत-यग--विशेषतया चन्देल शासकोंके समयके सामाजिक 
जीवनका वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया जायगा। निःसन्देह चन्देल- 
साम्राज्यांतगंत समाज और तत्कालीन भारतके अन्य भागोंमें स्थित समाजमें कोई 
विशेष अन्तर नहीं था। प्रारस्भमें ही यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि हिन्दू 
समाज और संस्कृतिके स्वभावक्नी विशेषता उसकी बिलक्षणता, अहितीय स्वरूप 
और दीर्घ अवस्थामें टतनी नहीं हे, जितनी उसके समीकरण और आत्मसात्‌ करने- 
को शक्तिसें । आर्य अपनी सभ्यताकी अभ्युदय-प्रक्रियार्से अर्धेशभ्य अथवा असभ्य 
आदिवासियोंके हो सम्पर्क नहीं आये वरन्‌ उनका संघर्ष यूनानी, पार्थोी, शक ओर 
कुशण जंसो बलिष्ठ और परंपरा-संपुष्ट जातियोंसे भी हुआ जो विशाल बंदिक समाजमे 
आत्मसात्‌ कर ली गई । राजपृत-युगके पुर्वार्धमं भो समाजको यह उदार प्रकृति 
बनो रही और उसके समीकरण और निगरणकी अंतिम सफलता बोद्ध ध्मके 
ऊपर स्थापित हुई। यह शक्ति समाजको धमनियोंमें उष्ण ही बनी रही! किन्तु 
आधचयंका विषय यह हे कि मुसलसानोंके आगमन और उनके राज्यस्थापनके साथ 
ही समाजमें एक दूसरो प्रक्रियाका दशन होता ह। यह गतिमें बिलोम और धारणा- 
में अन॒ुदार थी। सनातन ओदायंके अंकर्मे एक ऐसी भावनाका आविर्भाव हुआ जो 
संकीण और वर्जनशील थी तथा जिसका विकास एकान्ततुमम होने लगा। 


हिन्दुओंने क्‍यों इस विपरीत सान्यताको अपनाधा--'इसके पीछे कारण अथवा 
आधार क्या था ?---यह विषय पूर्णतया विवादइग्रस्त हे ! कुछ विद्वानोंने इसे प्रतिक्रिया 
बतलाया हे और कुछने इसे पतनका लक्षण। किन्तु दोनों समीक्षाएँ एकांगी ह। 
तुकोके पूर्व जिन समसदायोंने भारतीय द्वारमें प्रवेश किया वे भी विस्मय और 
सन्देहकी दृष्टिसे देखे गये। उन्होंने भारतोयोंसे युद्ध तो किया किन्तु यहाँके समाजको 
आक्रांत करनेकी बात नहीं सोचो। आरयोने पौरुषके बाह्य आक्रोशके साथ-साथ स्नेह 
और समवेदन प्रदान किया । आक्रमणकारियोंने इसका मूल्य आँका और स्वभावतः 
उनमें ही बिलीन हो गये। किन्तु जब तुककोने उस देशका दरवाजा खटखटाया, तब 
वे धर्मको कट्टता और अंधभक्तिके मदमें छके थे और उनका संकल्प समाज- 
सापेक्ष था, जिसके पीछे व केवल स्थापत्यको बल्कि कला, संस्कृति और धर्मको 
ध्वस्त करनेकी बलवती भावना थी। यह अत्यन्त विवेकपूर्ण आचरण था कि विनाशकी 
इस अपरिहाय विभीषिकासे वर्जनशीलताके द्वारा पहले समाजके सत्त्वकी रक्षा की 
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जाय । प्रभंजनके पशचातकी शांति जब आबे तब उसमें निगरणकी प्रक्रिया आरम्भ को 
जाय । ये दोनों ऋ्रमिक रूपसे ग्रहण की जानेवाली मनोवेज्ञानिक अवस्थाएँ थीं । 
आर्योको भूल वहाँ हुई जब वे प्रथमावस्थाको ही सवंदा ग्रहण किये रह गये। इसके 
कुफलका जो अंधकार ज्षितिजमे था, उसे देखनेका सामथ्य उनमें नहीं था । 

तत्कालीन समाजको जानकारीके साधन--भारतीय और विदेशी, दोनों, सीमित 
हू। स्थानीय साहित्यके भी बे कोई व्यापक साधन नहीं हे। विशेष आधार तो 
स्मृतियों और प्रबोधचन्द्रोदय जेसे नाटककों बनना पड़ा हे । फिर भी उसी यगकों 
और भी कतिपय कृतियोंने समाजके चित्रपर आंशिक प्रकाश डाला है। इस 
संबंध उत्कोर्ण लेखोंसे बहुमूल्य जानकारी हुई ह । सौभाग्यवश अरब यात्रियोंसे 
जो विवरण उपलब्ध हुए हे, वे बड़े ही महत्त्वके सिद्ध हुए हें। अल-बेरूनीका इतिहास 
तो अत्पंत ही उपादेश प्रतीत हुआ हें जिसे उसने भारतवर्षके संबंध सन्‌ १०३० ई० 
में लिखा था। आवश्यकता इस बातको ह॒ कि उसे विवेकके साथ समझा जाय 
क्योंकि अलबरूनीके ज्ञानकगा आधार अधिकतर बे पुस्तक अथवा वे व्यक्ति थे, जिनसे 
वह मिल सका; निजी अनुभव अथवा पयवेक्षण नहों। वह हिन्दुओंके साथ अनश्य 
रहा किन्तु केवल मलतान और उसके पड़ोसमें। यही कारण हूं कि उसके कथन 
सबंदा ग्राह्म और विश्वसनीय नहीं होते। उसको समालोचनाएँ भी बहुधा कट हो 
गई हें--इसका भी कारण यही हें। 

चार वण 

अब यदि उस युगके समराजके वास्तविक स्वरूपका अंकन किया जाय तो ज्ञात 
होता हैँ कि केवल संद्धान्तिक रूपमें हिन्दू-समाज चार वर्णो-->न्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य और दा--में विभाजित था। वर्णोकी प्रकृति आरम्भसे अबतक दोषरहित और 
निरापद थी किन्तु समयके साथ उसमे पर्याप्त रूपान्तर होता जा रहा था ओर 
संधटनमें कई प्रकारकी दुबंलताएं सश्निविष्ट होती जा रही थीं । ब्राह्मणोंका प्राबल्य, 
जन्मना जाति-निर्धा रणकी मान्यता तथा भोजन एवं विवाह-क्रियाओंमें अंतर्जातीयताका 
बहिष्कार, क्रमसे सभी रूढ़ होने लगे थे। स्मरण रखनेकी बात यह हें कि इनमेंसे 
किसीपर भी प्राचीन शास्त्रोंकी सम्मति नहीं प्राप्त थी । इनका प्रवेश भी पर्याप्त 
संघ्षके उपरान्त ही हुआ, जो पूरे राजपूत-पगर्मे चलता रहा । 

बर्ग और उप-जातियाँ 

इस युगके आरम्भमें वर्ग और उपजातियाँ न तो दुंढ़ हुई थीं और न उनमें 
विभाजन और उप-विभाजनका ही सूत्रपात हुआ था। कहनेका तात्पयं यह कि 
सारे भारतबर्थमें ब्राह्मण एक जातिके रूपमें था--वर्तमान समयकी भाँति भौगोलिक 
अथवा अन्य तुच्छ भेदोंके आधारपर उप-विभाजन और वर्ग-रचना नहीं हुई थी। 
अभिलेखोंमें भी उप-विभाजनोंके प्रमाण नहीं मिलते । उनमें पहचानके लिए योत्र 
और शाखाओंका प्रयोग किया गया हें-- कश्यपगोत्राय केशवशमंणे ब्राह्मणाय ।* 


श्ट४ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


वर्ण-व्यवस्थाका जो स्वरूप ई० सन्‌ दसवों और ग्यारह॒वींम|ं था उसका मनोहर 
दृबय सन्‌ €०० ई० के इतिहासकार इब्न खुदंदबके लेखोंमें पाया जाता हे। वह 
लिखता हैं, (सात वर्गके हिन्दू हें। पहला सब्कुत्रिया, जो सर्वोच्च माने जाते हें; 
इन्हींमेंसे राजा बनाये जाते हूं। दूसरे वर्गोके लोग इसके प्रति पुज्य भाव रखते हैं। 
दूसरे ब्राह्मण हं, जो मदिरा और आभिष व पेयोंसे सबंदा दूर रहते हे। तीसरे क्षत्रिय 
है, जो तीन चषकसे अधिक मद्य नहीं पोते हं। ब्राह्मणोंकी कन्या उनको विवाहमें 
नहीं दी जाती; किन्तु ब्लाह्मण उनको कन्या ग्रहण करते हूं। चौथे बसुर हें जो 
कृषिका ही व्यवसाय करते हूेँ। पाँचवें शूद्र हु जो शिल्प और गृहधंधोंसे जी विकोपाजंन 
करते हूँ। छठे सण्डालिया हैं, जो निम्न कोटिके भृत्य कार्य करते हूं। सातवां 
लहुड है, जिनकी स्त्रियाँ आभरण-प्रिय और पुरुष विनोद ओर चामत्कारिक खेलोंके 
प्रेमी होते हैं ।” यह वर्णन वास्तविक स्थितिसे बहुत कुछ साम्य रखता हूं। ये वर्ग 
शासक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, हद, चाण्डाल और लहुड या भ्रमणशील जाति 
ही हैं । 

जातिके दो पहल हें--व्यावसायिक और विवाह-जन्य । ऊपरके वर्णनमें विवाह- 
जन्य अवस्थाका भी परिचय मिलता हें। अंतर्जातीय विवाह अब भी वर्तमान था 
किन्तु बारहवीं सदीके आरम्भ होते-होते आये वर्णोके भीतर निम्न वर्णकी कन्यासे 
विवाह करनेके विशेषाधिकारमें वह प्रभाव नहीं रह गया था कि वह उस जातीय 
वर्ग-विश्यृंबलनको रोक सके जो जातिगत विवाहके प्रादुर्भावके साथ तेजीसे भारतवषंमें 
इस सदी्ें चल पड़ा। कुछ इतिहासकारोंके अनुसार वर्गभेदकी सनोवत्तिका कारण 
यह भी था कि संततिके प्रति लोगोंमें हेय भाव आने लगा। 

र० चं० मजुमदारने इसके कारणोंका परिशीलन करते हुए बतलाया हे 
कि ब्राह्मणोंकी निरंकुशता अनिवार्य कारण थो, जिसने यह मान्यता ठहराई कि 
ब्राह्मण माताफ्तिसे उत्पन्न संतान ही ब्राह्मण हो। 'अहमणोंन धीरे-धोरे किन्तु 
निरंतर ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि शेष वर्ण समाजमें स्पष्ट रूपसे हेय बनते गये 
और अधीनसे बन गये। कारणोंकी सत्यतापर व्यापक दृष्टिसे विचार करनेपर 
किसी वर्ण विशेषपर ऐसा दायित्व ठोकना तकंसंगत नहीं प्रतीत होता । 


जातियोंका शाब्राविसतार 
इसके साथ ही व्यवसायोंका परिवर्तन भी बड़ी तेजीसे आरम्भ हुआ। ऊपरके 
उद्धरणसे स्पष्ट ही हो गया हे कि कृषि करनेवाले, शासन करनेवाले आदि समहोंम 
क्षत्रियोंका छिन्न-भिन्न होना आरम्भ हो गया था। इब्न-खुदंदबने इसका उल्लेख 
किया हे। जेसा कि कुछ चन्देल ओर गहड़वाल अभिलेखोंसे प्राप्त होता है, उस 


१. एऐशियंट हिस्द्री औफ़ इण्डिया, पू० ५६६-मजुमदार 
२. ए० ई०, भाग ४, पृ० १२१ 
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युगके उत्तरार्धमें ब्राह्मणोंको स्थानोय संज्ञाओंसे अलंकृत किया जाना आरम्भ हो 
गया था। रक्‍त और स्थानोय गुण-विशेषके आधारपर जे अगणित उपजातियोंमें 
विभकत होने लगे। कुलोंकी मान्यता प्रतिष्ठित होने लगी। अपने आचार और 
धामिक-क्रिया-कलापके कारण परंपरागत रूपसे उत्तर भारतके ब्राह्मण अपेक्षाकृत 
श्रेष्ठर और शुद्धतर माने जाने लगे। 

क्षत्रिय और वश्य भी उप-जातियोंमें विकेन्द्रित होने ऊगे। किन्तु यह ध्यान 
रखनेकी बात हे कि ब्राह्मणोंके शक्तिशाली व्यक्तित्वसे वे बहुत प्रभावित थे और 
अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा ओर कोटिके लिए उनको ब्राह्मणोंकी ओर हो देखना 
पड़ता था। यह आश्वासन देनेकी क्षमता भी केवल ब्राह्मणोंमें ही थी। हिन्दू- 
समाजके शारोरिक संस्थानका यदि निदान किया जाय तो प्रगट होगा कि राजपूत 
युगके उत्तरकालसें केवल शिर और पाद हो सजीव थे, बीचके अवयव बड़ी तोब्रता- 
से विकल और जड़ होने लग गये थे। यही नहों, स्वस्थ चेतनाके ऋ्र्मिक अभावके 
साथ हिन्दू-समाज एक विचित्र मनःस्थितिमें पड़ता जा रहा था। लोगोंकी आस्था 
न तो विवेक और तकंमें रह गई और न अपनी विगत विभुत्ताकी परम्परासे। 
वे अंधविश्वास और अधोगतिकी दुरभिसंधिमें फँसते जा रहे थे। 

ब्राह्मणोंका शाखा-विस्तार जहाँ देशविशेषके गण-दोष और रक्‍तके आधारपर 
हुआ, वहाँ क्षत्रियोंका शासकोय प्रतिष्ठा और श्रेष्ठतापर और वेश्योंका आदतोंके 
आधारपर। श॒द्र और चाण्डाल तो अत्यंत प्राक्चीय समयसे विभिन्न कुलोंमें विभकक्‍त 
चले आ रहे थे। सभो वर्णोके अंतर्गत आनेबालो कुल-विभाजनको इस प्रवृत्तिने 
समाजके दृष्टिकोण और मनोवृत्तिसें व्यापक परिवर्तन उपस्थित कर दिया। 


विदेशों सम्पक ; लचीलापन तथा ग्राहकताका अभाव 

जसा कि पहले संकेत किया गया, विदेशी सम्पकंसे जो प्रारम्भमं समाजकी 
धारणामें आकुंचन आया वह सहज था--विनाशकारो प्रतिक्रिया अथवा अनदारता 
नहीं। लेकिन जब लोग इसीसे स्थायी रूपपर आसक्त हो गये, तब इसके परिणाम 
विपरीत होने लगे। उसे तो केवल सामयिक नीतिकरे रूपमें ग्रहण किया जाना 
चाहिए था। समाजकी तत्कालीन अवस्थाका वर्णन अल-बरूनीने जिन शब्दोंमें किया 
हैं वे नीचे दिये जा रहे हं--यह अवद्य हूँ कि इसमें एकांगता और अतिरंजनका 
आश्रय ले लिया गया हे। 

“हिन्दुओंकी परिपूर्ण कट्टरता उनके विरुद्ध हैँ जो इस धर्ममें विश्वास नहों 
करते। उन सभी विदेशियोंसे वे किसी भी प्रकारका संबंध स्थापित करनेका विरोध 
करते हैं जिन्हें वे म्लेचछ अथवा पापात्मा कहते हें; यह संबंध चाहे अंताविवाह 
हो अथवा दूसरे प्रकारका, जंसे बंठना-उठना, खान-पान। इसका कारण यह हूं 
कि ऐसा करनेसे थे अपने अपवित्र हो जानंका भय करते है । विदेशियोंके अश्न-जलसे 
छ जानेबाली वबस्तुको भी बसी ही अपविन्र मानते हें। चाहे वह कोई भी 
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क्यों न हो, यदि उनके धमं-समाजका नहीं हू, तो वे उसका स्वागत नहों करते 
थे---उनके धर्मेको चाहते अथवा अंगीकार करनेके लिए उद्यत होते थे तब भी। 
यह भाव भी किसी संबंधके स्थापित होनेको सर्वथा असम्भव कर देता हे और हम 
लोगोंके बीच बड़ी चोड़ो खाई बना देता हं। 


यह स्पष्ट कहा जा सकता हूँ कि हिन्दुओंकी यह नीति सभी विदेशियोंके प्रति 
नहीं थी। उन्होंने ऐसे सभीका स्वागत किया जो उनकी मर्यादाके प्रति उचित 
आदर प्रकट करते आये और मानवीय व्यवहारोंक साथ आये। किन्तु जब उनकी 
दीघ अजित थातीके ऊपर ही काल मंडराने लगा तब उन्हें अपनी नीति बदलनी 
पड़ी क्‍योंकि वे उसे विनाशसे बचाना चाहते थे। अलबरूनीके ही दशाब्दोंमें 'महमदने 
भारतवर्षकी सभी अर्जित थाती ओर उसका सौंदर्थ सोलह आने नष्ट कर दिया 
और ऐसा झंजझ्ावात ला दिया जिसने हिन्दुओंको रजकणकी भाँति बिखेर दिया। 
यही कारण हूं कि हिन्दुओंकी विद्याएँ एवं ज्ञान उस भूमिसे जिसे हम लोगोंने 
विजित किया ह॑ बहुत दूर काशो जसे स्थानोंको चली गई, जहाँ हम लोगोंके 
हाथ नहीं पहुँच सकते। फिर अलबरूनीने यह आज्ञा कसे लगाई थी कि हिन्दू 
ऐसे नशंस उद्ध्वंसकोंका स्वागत करते, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते और 
खानपान तथा व्यवहार स्थापित करते। तुकोक्ते प्रति सहज भावना प्रेमकी नहीं, 
घणाकी उठती थो। जो हिन्दू अपने नेत्रोंके समक्ष मंदिरोंको धराशायी होते, 
सत्री-बच्चोंकी कत्ल होते, सम्पतिको भस्म होते और पशओंको उच्छिन्न होते देखते थे, 
उनकी सनोदशाका क्‍या पुछना। केवल उनकी सामाजिक और धामिक काया ही 
नहीं, उनकी सभ्यता और परंपरा अधरमें पड़ गई थी । ऐसी दत्ञार्में बहिष्कारकी 
नीतिका अनुसरण उनके लिए अनुचित नहीं था। अलबरूनोने हिन्दुओंके पृव॑जोंकी 
तुलनामें एक जगह कहा है, हिन्दुओंके पुबंज उतने सूक्कीण विचारके नहीं थे, 
जितने कि वतंमान पीढ़ीके हैं ।” उसके कथन इस अथंमें सर्वथा सत्य हेँ कि विशेष 
परिस्थितिमें उन्हें पृवंजोंकी उदारता अत्यंत सीमित कर देनी पड़ी थी--लेकिन 
केवल  म्लेच्छों' के लिए। 


दुर्भाग्यवदा कट्टर तुकोंका निर्मम आक्रमण कई शताब्दियोंततक होता रहा-- 
मुगलोंने भी लगभग उसी नीतिका अनुसरण किया। अतः, भारतवर्षके लोग उसी 
सनोवत्तिको बनाये रखनेके लिए बाध्य होते रहे। आगे चलकर वही उनकी 
व्यवस्था और सामाजिक प्रणाली बनकर रूढ़ि हो गई। अस्तु बणोंकी क्रियामें ऐसे 
परिवतंनका कारण एकमात्र ब्राह्मगोंका आधिपत्य नहीं ठहराया जा सकता। 


१. अलबरूतीका भारत, अन० (संतराम), पृ० २७ 


२. वही, पृ० >८ 
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ग्रदि एऐंतिहासिक खोजकी प्रक्रियामें निष्पक्षता बरती जाय तो यही मानना 
पड़ेगा कि सध्ययुगके अत्यंत प्रारस्भमें ही पश्चिमो और सध्य एशियामें उद्ध्वंसकी 
भावनासे प्रेरित युद्ध-प्रिय जातियोंका उदय हुआ। जहाँ-जहाँ त्रे गईं, अपने साथ 
यह भयंकर भावन/ भोी लेती गहईं। वसुन्धराके वक्ष:स्थलसे उन्होंने कितनी सम्पन्न 
सभ्यताओंकी देवलोक भेज दिया। दुर्भाग्यवश भारतवर्ष भी उनके पुष्ट पंजोंमें पड़ 
गया । किन्तु इत देशके तत्कालीन निवासियोंके व्यापक बहिष्कारकी नीतिने उस 
समय इस दीबे सम्पताको विनष्ट होनेसे बचाया। अलबरूनीका निम्नांकित आक्षेप 
यदि तब भी होता हे तो इसके औचित्यके संबंध कहना ही व्यर्थ है :-- 

“हिन्दुओंकः विश्वास हे कि यदि कोई देश हे तो उनका, कोई जाति ह तो 
उनकी, यदि शासक हें तो उनके। कोई धर्म उनके धर्मके समान नहीं ह ओर न 
कोई विज्ञान उनके विज्ञानकी तुलनामें आ सकता ह। वे उद्धत, अज्ञान-भरे, 
अहंकारयकत, आत्मावलिप्त और जड़ ह। जो कुछ वे जानते है, उसे बतलानमें वे 
स्वभावत: अन॒दार हे ओर किसी विदेशीसे प्रच्छन्न रखनेमें वे अधिक-से-अधिक 
सतकंटा रखते है। 

यदि यही जानकारी भारतवासियोंके संबंधर्म अलबरूनीकी थी, दो आईचयंजनक 
हीते हुए भी अनचित नहीं थी। भारतवासियोंका राजनीतिक अवरोह भले हो हो 
रहा था, किन्तु उनकी सामान्य सनोव॒ृत्ति, जिसपर उक्त इतिहासकारने कट्टरताका 
आरोप लगाया हूँ, उस जातिकी तुलनामें बहुत बढ़ी हुई थी, जिसका अलबरूनी एक 
सदस्य था। राजनीतिक पतनके कारणक रूपरे बर्ण-व्यवस्था अथवा ब्राह्मणोंको मान 
बेठना निश्चित ही तकंसंगत नहों । जब तत्कालीन समाजमें पूर्णतः: परिवर्तित 
व॒ृत्तियोंके कारणोंकी खोज आरम्भ की जाय, तब किसी वर्ग-विशेषपर आरोप 
लगा देना समस्याका हल नहों समझना चाहिए। इसका संबंध तो तुरत एक व्यापक 
ऐतिहासिक घटना--तुककि आक्रमण--से प्रकट होने लगता हे। इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि समाजकी मनोवत्तिमें परिवर्तन, संकीर्णताका आगमन, रूढ़िवादिता ओर 
अधोगति आदि अनेक सामाजिक दुबंलताएँ, राजनंतिक पतनके करण नहीं ह, 
जिनकी चर्चा अनेक इतिहासकारोंने की हे, बल्कि तुकंकि अमानुषिक आक्रमणके 
परिणाम हू । 

यह निर्विवाद हैँ कि तत्कालीन सामाजिक मनोवृत्तिमें आकस्मिक परिवतंन 
हिन्दुओंका अपना आग्रह नहों था और न उनके तथाकथित सेनिक अयोग्यतासे 
इसका संबंध था। यदि मुसलूमानोंके आक्रमणोंकी उस श्यृंखलाका ध्यानसे अध्ययन 
किया जाय जिसका अवसान उत्तरी भारतवर्षके राज्योंके छिन्न-मिन्न होनेमें हुआ, तो 
प्रकट होगा कि मुसलमानोंकी सेनिक योग्यताने नहीं, बल्कि उनकी पाशविक पद्धति- 
ने उन्हें बविजयका यज्ञ प्रदान किया। हिन्दू समाजकी तत्कालीन बनाबटमें ही इस 
देशके संनिकोंमें व्यक्तिगत उत्सर्ग और वोरता, स्वाभिमान और जातिनदर्ष तथा 
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व्यहू-विज्ञान ओर लक्ष्य-निक्षेपषता असाधारण विकास हुआ था--विरोधी फेव्ल 
नशंसतामें बढ़े-चढ़े थे। विदेशियोंने इस देशकों पहले भी तो जीता था किन्तु 
उनका आधिपत्य थोड़े दिन भी न टिक सका। भारतवासी उनसे सवंद! सफलताके 
साथ भिड़ते रहे ओर हर बार गात्रुओंको या तो अपना अस्तित्व खो देना पड़ा या 
नो दो ग्यारह होना पड़ा। 

अस्तु, तत्कालीन समाजमें यदि कोई बहिष्कार-भाव था तो वह केवल इस 
बातका कि उन्होंने तुकोंसे उनके आवशं नहीं सोखे। इतिहासकार अल-बे-रूनोने 
इसका भी उपाल्म्भ दिया ह कि भारतवासी उनसे अथवा उनकी जातिसे कुछ भी 
सीखनेके लिए तयार नहीं थे--उनका औद्धत्य यहाँतक बढ़ा ह कि यदि उनसे 
ख्रासान या फारसके किसी विज्ञान अथवा विद्याकी बात कही जाती हुं तो वे 
उस कथनको अज्ञानपूर्ण और भिथ्या दोनों समझते हें ।' सचमच भारतवासियोंका 
यह दृष्टिकोण संगत था। तुक जंसे आक्रमणकारियोंके प्रति इससे उदार प्रतिक्रिया- 
की आज्ञा ही कसे की जा सकती हूं ! 


सशभ्माजिक-संस्थाएं 


परिवार 

कतिपय संस्थाओंके रूप सामाजिक अवयवोंका विकास मध्यकालीन समाजको 
दूसरी विशेषता हं। परिवार हो हिन्दूसमाजकोी अंतिम और सबसे महत्त्वपूर्ण 
इकाई था। मध्ययगर्म इसके स्वरूपमें कोई परिवतंन नहीं हुआ था। मौलिक रूपसे 
परिवारके संघटनमें पति-पत्नी तथा माता और उसकी संताने सम्मिलित थी। 
लेकिन बड़े परिवारकी भावता क्रमश: बढ़ती जा रही थी। चारों वर्णोके 
पारिवारिक आचार और रीतियोंमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती थो। रहन-सहन, 
स्थिति और कुल-व्यवहार सभी भिन्न-भिन्न थे। फिर भी क्लैभी परिवारोंमें वृद्ध पिता 
अथवा पितामह ही प्रधान माना जात। था। विग्रह और पारिवारिक विवाद 
उत्पन्न होनपर वही अंतिम सामाजिक अधिकारों माना जाता था। जीवनको ऊँची 
साधनाओंके लिए परिवार एक अनिवाय॑ सीढ़ी माना जाता था। 


परिवारका व्यादसायिक रूप 

सामान्य रूपसे परिवारकी पहली दशा व्यावसायिक थी ओर उपजीविकासे 
संबंध रखती थी। ब्राह्मणोंको यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि उपजोविकाके लिए वे 
शेष तीन वर्णोके कार्य भी अपना सके--अपने पेतृक व्यवसाय अर्थात्‌ पौरोहित्यके 
साथ-साथ | थे संनिक या अन्य सरकारी नोकरियाँ--निभ्न कोटिकी भी--सहूष 
ग्रहण कर लेते थे। लेकिन विद्योपाजंन ओर पाण्डित्यका व्यवसाय तो उन्हींके हाथों- 
में था। सौदागर सुलेमानका कथन हूँ कि इन सभो साम्नाज्योंसें कुलीन लोग 
एक हो परिवारके समझे जाते हूं। पंडितों ओर वंद्योंकी भी यही अवस्था हूं। वे 
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एक विशेष जातिके माने जाते हें और उनके व्यवसाय कभी इस सान्‍्यताके 
विपरीत नहीं होते।”” इसी प्रकारका कथन अबजेदका भो हं। इससे ग्राह्मणोंके 
अधिकाधिक कारोबारी होनेका पता चलता हेँं। “कुछ व्यक्षित ऐसे हं जो धर्म और 
जिज्ञान-परिचर्यासें लगे हूं, जो राजाओंके दरबारमें रहते हैं; कुछ ज्योति्षिब, 
दाशनिक और निभित्तज्ञ भी होते हें। यद्यपि धर्म और विद्योपाजन ब्राह्मणोंके 
और हास्त्र क्षत्रियोंके व्यवसाय थे किन्तु कुछ ऐसे भी क्षेत्रिय थे जो विद्या-व्यवसायमें 
संलग्न थे। क्षत्रिय अबाध रूपसे वेदों ओर शास्त्रोंका अध्ययन करते थे। पराशर 
स्मतिसे ज्ञात होता है कि कितने ही ब्राह्मण ओर क्षत्रिय कृषि व्यवसायमें लग गये 
थे। “सचम॒च प्राचीन यगर्म जहाँ केवल वेश्य ही कृषक थे, वहाँ मध्ययुग्ें वह्य 
कृषि-कार्यसे एकमात्र बिरत हो गये ओर शद्दोंके साथ ब्राह्मणों और क्षत्रियोंने इसे 
हस्तगत कर लिया ओर वे हो आज प्रमख कृषक हे। 

वाणिज्य-व्यवसायसे संबंध रखनंवाले कुछ नियम भी ध्यान देने लायक हूं! 
जब कोई ब्राह्मण विपद्ग्रस्त होता था तो वह वश्योंकी वृत्ति वाणिज्यकों ग्रहण कर 
लेता था। किन्तु ब्राह्मण व्यापारीकों नमक ओर तिल बंचनेका अधिकार नहीं था। 
वह केवल उसी दशाम बंच सकता था जब उसके हो खेतमें उसीके श्ररुसे पंदा होता 
था। इसी प्रकार उसे अन्य कई बस्तुओंके बंचनेंकी भो मनाही थी। ब्राह्मणों ओर 
क्षत्रियों-हरा कुसीदके व्यवसायकी जञास्त्रीय मनाही तो प्राचीन हू । 


विवाह 

हिन्दुओंके सामाजिक जीवनका प्रमख अवयव विवाह हु, जिसे सबंदासे अत्यंत 
महत््वका स्थान प्राप्त ह। प्राचीन ओर मध्यकालोन भारतके हिन्दुओंके लिए त्तो 
यह केवल यौन संबंध नहीं था, यह दो शक्तियोंका संघटन था जो साथ होते हो 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, साम/जिक और रषघ्ट्रीय कत्तंव्योंके उनत्त दायित्वले आबद्ध 
हो जाते थे। एक हिन्दू जबतक विवाहित नहीं हो जाता था पूर्ण हिन्दू नहीं माना 
जाता था। इसीलिये विवाह धासिक क्रिया भी था। समाज यदि वेवाहिक 
सूत्रोमं न आबद्ध हो तो सुव्यवप्ततित रूपसे संचालित ही नहीं हो सकता। अत: 
एक हिन्दूके लिए विवाह सामाजिक कर्तव्य था। प्राच्चीन युगसे मध्ययगके अंत- 
तक वेबाहिक व्यवस्था्ों ऋमिक रूपसे पर्याप्त परिबर्तेत होता गया। राजपुत य॒गमे 
तो विवाह-पद्धतिसें गुरुतर परिवर्ततन हुए। उसके पूव्व-कालसें विवाह वर्णोतक ही 
सोमित नहीं था। ब्राह्मण एक क्षत्रिय कन्‍्यासे विवाह कर सकता था। क्षत्रिय एक 
वेश्य कन्‍्याके ऊपर यही अधिकार रखता था। मन्‌ने जो व्यवस्था दी थी उसमें 
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ब्राह्मणको क्षत्रिय, वेश्य और शाद्र कन्‍्यासे विवाह करनेका अधिकार था किन्तु 
मध्ययगर्म शूद्र कन्याका विवाह ब्राह्मण था अन्य उच्च वर्णसे वजित हो गया था। 
यह धारणा सामान्य व्यवहारमें परिणत हो गई फलतः आगे चलकर वर्णतर 
विवाह एकमात्र निषिद्ध हो गया। जहाँ-तहाँ केवल वाचाल और उच्चस्तरीय 
ब्राह्मण ही क्षत्रिय या वद्यकी कन्या प्राप्त कर लेते थे। 

उत्तराधके संबंधर्मं अलबरूनीसे ज्ञात होता हे कि पहले एक हिन्दू अपने 
वर्ण अथवा अपनेसे निम्न वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता था, किन्तु हम लोगों- 
के समयमें एक ब्राह्मण अपने वर्णके अतिरिक्त अन्य किसी वर्णसे विवाह-संबंध नहीं 
करता हें । इस प्रकार विदित हो रहा हे कि उस यगके भीतर ही सभी वर्णों 
और जातियोंमें वर्ण या जातिके बाहर विवाहकी परंपरा एकमात्र समाप्त हो गई। 
इस प्रकारकी अवस्थाके प्रादुर्भावका एक सम्भाव्य कारण तत्कालीन स्मृतियों-द्वारा 
संततिको निम्न स्थान प्रदान करना भी प्रतीत होता हे। इस तथ्यकी पुष्टि 
अलबरूनीके इस कथनसे भी होतो ह--एसे प्रथम विवाहोंकी संतति माताकी जाति 
को मानी जाती थी।” इससे समाजमें असृविधा हो गई होगी। इस परिवततनके 
और भा कारण सम्भव हें। 

हिन्दू-समाजमें बाल-विवाहका प्रादर्भाव कब हुआ--यह प्रामाणिक रूपसे नहीं 
कहा जा सकता। परन्तु मध्ययगके उत्तरकालमें यह अभ्यास प्रचलित हो चुका था। 
अलूबरूनोका कथन हूं, हिन्दू अल्प-वयमें ही! विवाह कर देते ह। विवाहकी व्यवस्था 
माता-पिता करते हूं / पराशर स्मृतिस सामान्य रूपसे कम्याके विवाहके 
लिए आठ वर्षकी अवस्था ठीक बतलाई गई हे। यह समाज-द्वारा अंगकृत हो चुका था । 
जान पड़ता हूं कि नवों और ग्यारहवों सदीके बीच उस संक्रमण-कालमें हिन्दू 
समाजमें यह एक व्यापक प्रथके रूपसे प्रविष्ट हुआ। बूुदेद्ध भिक्‍खनियाँ इसके लिए 
एकमात्र कारण नहीं हो सकतोीं। यह सही ह॑ कि उस समय स्त्रियोंस.ं बोद्ध 
भिकक्‍्खनी हो जानेकी धारणा हो गई थी और लोग उन्हें इससे विरत करना चाहते 
थे। लेकिन बालिकाओंके अल्प वयमे विवाहका कारण यही एक आश्यंतरिक 
दुष्यंबस्था नहीं थीं। हिन्दुओंका अश्रद्धाभाजन होकर बोद्धधर्म तो द्रतगतिसे विलप्त 
हीता जा रहा था। व्यापक रूपसे इस रोगके आगमनके कारण बाहरी निमित्त भी 
थे। हिन्दूसाभाजिक व्यवस्थाके भीतर मुसलमान आक्रमणकारियोंके हृदयमं पूर्ण 
अत्याचारोंकी प्रतिक्रिया रूपमे भी इसका आगमन हुआ। यही प्रमुख था। 

सूत्रश्रथयों और वेदोंन आरयंबंदर्म विधवा-विवाहफे लिए सना किया था। उस 
युगर्से भी, यदि अल-बे-रूतीके कथनको प्रमाण माना जाय, तो विधवाओंका विवाह 
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नहीं हो सकता था। किन्तु यह कथन केवल प्रौढ़ और वृद्ध विधवाओंके संबंध 
हो सत्य प्रतीत होता ह। मनस्मृतिन उन बालिकाओंके पुनविवाहके लिए अनमाति 
दी हूँ जिनके पति विवाहके भोगके पूर्व ही मर जाते थे। इस युगमें भी यह 


व्यवस्था प्रभावकारी थी। बाल-विवाहके कारण बाल-विधवाओंकी संख्या समाजसे 
बढ़ती जा रही थी। 


अल-बे-रूनोके कथनानुसार, जो बहुत ही सत्य प्रमाणित होता हैं, ज्ञात होता 
हैँ कि सती प्रथा सामान्य रूपसे लोकप्रिय प्रथा हो चली थी। बह ॒ कहता हैं, 
“विधवाएं या तो अपने पतिदेवकी चितापर अपनेको झोंक देती है या तपसर्विनोका 
जीवन व्यतीत करती ह्‌। राजाओंकी विधवायें यदि वे वृद्धा नहीं होती हे या उनके 
पुत्र नहीं होते हूं, तो साधारणतया चिता भस्म हो जाती हें ।”' 


हिन्दुओंम बहुविवाह परंपरागत प्रथा थी । राजा तो सामान्यतया इच्छानऋल 
जितने चाहें विवाह करते थे। किन्तु समाजका एक साधारण आदसो तो 
एक ही विवाह करता था। धनो और समद्धिशाली व्यक्ति अवदय ही इच्छा होने- 
पर कई स्त्रियाँ रखते थे। फिर भी, जसा कि अलबरूनीने कहा हूं, चार स्त्रियों 
तककी सीमा बना दी गई थी। रासोसे ज्ञात होता हे कि पृथ्वीराज चौहानकी 
आठ स्त्रियाँ थी। प्रयोगम तलाककी मान्यता कभी हिन्दुओंमे नहीं हुईं। उस 
समय तो इसका कोई संकेत भी नहीं मिलत! | 


जसा कि पहले लिखा जा चुका हूं, जातिके बाहर अथवा अपनेसे निम्न जातिके 
साथ विवाह-संबंध निर्षिद्ध हो गया था किन्तु जब जातिके भीतर ही आचार या 
धर्माचरण ओर रक्‍तकी पवित्रताके आधारपर उप-जातियोंकी रचना हो गई, यहाँ- 
लक कि शाद्ों और अंत्यजोंम भी, तब पुरे समाजमें धोरे-घोरे विवाह एक जाति- 
तक कया, एक ही उप-जातितक सीमित हो चला। अलबरूनीने इस ओर संकेत 
करते हुए कहा हूं, हिन्दू अपरिचितसे विवाह करते ह, संबंधीसे नहीं । चन्देल 
राजाओंके संबंधर्म ज्ञात होता ह कि उन्होंने यह पूरा ध्यान रबखा कि विवाह 
एक सम-कुलझीलवाले ही क्षत्रियसे हो । धंगदेवके खजराहो अभिलेखसे ज्ञात 
होता ह॑ कि 'कामारि हषंदेवन सम कुलशील ( सवर्ण ) चाहमान वंशसे समुत्पन्न 
सुयोग्या कन्याका पाणिप्रहण किया। किसी जातिके भीतर ही थोड़ी निम्न कोटि- 
की उप-जातिका कोई व्यक्ति यदि थोड़ी उच्च मान्यतावाली उपजातिकी कन्यासे 
विवाह कर लेता तो अपनेको बड़ा कृतार्थ समझता था। एक ब्राह्मण बालक कहुता 
है, 'मेरी माता योग्य वंशको नहीं थी, किन्तु मेने अग्निहोत्र ब्रह्मणको कन्यासे 
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विवाह किया।”' लेकिन ऐसी बात केवल परिस्थितिवश् ही होती होगी। बादका 
परिणाम तो एंसा हुआ कि निम्न वंशोंकी कन्‍्याएं उच्च वंशोंके यहाँ सामान्य 
रोतिसे जाने लगीं । 

समाजमे स्त्रियां 


भारतके तत्कालीन समाजकों एक सहज किन्तु खेदजनक अवस्था थी, स्त्रियोकी 
सामूहिक रूपसे अधोगति। स्त्रियोंका आदर अवश्य होना चाहिए और अपना क्षेत्र 
चाहनंवाले अपने पिता, भाई, पति आदि-द्वारा उनका सम्मान होना चाहिए तथा 
जहाँ स्त्रियाँ सम्पुजित होती हूँ वहाँ देवता रमते हे किन्तु जहाँ उनका सम्मान नहीं 
होता वहाँके धार्मिक कृत्य फलदायक नहीं होते--आदि मधुर एवं आषं मन॒की 
बातोंका उस यगमें बस्तुतः कोई प्रभाव नहीं था। तत्कालीन धमंशास्त्रोंने नये 
आदश्ञोकी स्थापना आरम्भ कर दी थी। 'नारीको बाल्यावस्थासें पिता, युवावस्था- 
में पति और पतिके न रहनेपर प्र॒त्रके अनुशासनमों रहना चाहिए। स्त्रीकों कभी 
भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए।” इस प्रकार पति-पत्नीके बीचका नेसगिक ओर 
अनरागपूर्ण संबंध स्त्रीकी उस निम्नावस्थाके कारण खण्डित हो गया जिसका 
वह शिकार हो रही थी। 
यह सही हे कि दोनों वर्गोमेंसे एकका दूसरेकी अधोनतासें रहना उस युगको 
अपरिहार्य आवश्यकता थी, ताकि समाज सुगमतासे चल सके, किन्तु यह मान्यता 
यदि दोनों वर्गोकों समान रूपसे बाँधती तब। चाहे पति कितना भो गुणविहीन, 
सदाचाररहित या चंचल-मन हो उरूकी देवताकी भाँति पूजा होनी चाहिए-- 
पतिब्रताके लिए निःसन्देह यह वाणी अमल्य और प्रेरणाजनक हैँ । किन्तु जहाँ 
ऊपरके आदर्शसे गिरनेपर एक पत्नीको तीन माहका परित्याग और आभूषण तथा 
अन्य उपकरणोंसे वंचित कर देना निर्धारित हे, क्या वहाँचैतिपर भी उसके स्खलन- 
के विरुद्ध यही प्रायशिचत रबखा गया हूँ? मचद्यपान, दुराचरण, भव्तिहीनता या 
इससे भी कम अपराधपर दूसरी पत्नोसे संबंध कर लिया जाता था। वन्ध्या 
स्‍त्री आँठबें वर्ष छोड़ी जा सकतो हूँ, जिसकी संतानें मर जातो हों वह दसवें वष, 
जो केवल कन्या उत्पन्न करतो हो एकादश वर्षपर किन्तु जो कलहप्रिय हो उसको 
अविलम्ब छोड़ा जा सकता हूँ।” बेचारो अबलाकों यह दुदिन एक जितेन्द्रियकी 
शांतिकी अवस्थामोें बिताना पड़ता था । 
चन्देल युगके समाजको देखनेसे ज्ञात होता हैँ कि इस प्रकारके सामाजिक 
विधानके परिणाम दो दिशाओंमें गये। पुरुष अपने सामाजिक कर्तंव्योंके प्रति ऋमश: 


बन खोझ७झी७ऊओ॥७ंड्ल-डी तार “5 +-तञा जी मम लय जल थम बम नीयत की 


१. नास्माक॑ जननी तथोंज्ज्वलकुला सच्छोत्रियाणां पुनः । 
व्यडा काचन दन्यका खल मया तेनास्मि तत!धिकः॥ 
प्रबाध चन्द्रोदण, २-९, प्‌ृ० ५६ 
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अनुत्तररायी होता गया। दूसरे, आत्मनिरीक्षण-द्वारा अपना सुधार करने तथा 
अपनी दुबंछताओंकों दूर करनेको जगहपर स्त्रियोंपर कठोर अनुशासन लादता गया। 
आज निखिल भारतभरको झोपडियोंमें हम जो देख रहे हें, वह उसोकी चरमावस्था 
हैं। फलस्वरूप नारो जाति समाजके लिए अभिज्ञाप बन गई--दुर्बछताओं, बराइयों 
और अंधविश्वासोंका आगार। यह ईश्वरकी बड़ी देन थी कि उस दु:खावस्थासे 
दुर्गावती ज॑ंसी बीरांगनाका उदय हुआ, जिसने पुरुषत्वकों चनौतो देकर स्त्री जातिकी 
प्रच्छन्न क्षमताका ज्वलंत उदाहरण उपस्थित किया। €स्त्रियोंम पर्देका प्रचलन 
केवल उच्च परिवारोंमें था, वह भो शीलके रूपमें हो। वे सामाजिक कार्योमे 
निर्बाध भाग लेतो थीं--यद्यपि इस अवस्थामें झ्ोप्नताके साथ परिस्थितियाँ बाधक 
होती जा रही थीं । 

म्‌सलमानोंका सम्पक बढ़नेके साथ समाजमें कन्याओंके प्रति धारणा और 
विपरीत हुईं। यह धारणा तो पहलेसे ही क्षत्रियों और राजाओंमें बतंमान थी कि 
अपनी कन्याओंको किसीसे पाणिग्रहण करानेमें वे मानहानि समझते थे। बन्देलोंके 
शासन-कालमें कई भारतोय राजाओंके बीच विवाहोंको लेकर झगड़े और बड़े-बड़े 
पुद्ध हो चके थ। पृथ्वीराज-रासोर्म इसके कई उदाहरण मिलते हूँ। किन्तु जब 
मसलमानोंकी शासन-प्रतिष्ठा यहाँ हुई तब उन्होंने स्वाभिमानों लोगोंकी कन्याओंको 
बलात लेना भी अपना लक्ष्य बनाया। न जाने कितने राजवंश और शासन इस 
देशमें इस प्रवृत्तिके कारण ध्वस्त हो गए 6! इस बिचारकी जो सामाजिक प्रतिक्रिया 
हुई वह अत्यंत ही जघन्य थी। कन्याओंका परिवार आगसन एक भयंकर 
अभिज्ञाप माना गया। उन्हें गौरव गिरानंवाला साना गया। फलत:ः धीरे-धीरे 
लोगोंमें इसके निवारणका सुगम मार्ग कन्‍्याओंका वध चर पड़ा। जन्मके साथ ही 
अथवा आगे चलकर उनको समाप्त कर देनेकी एक निन्‍्दनोय प्रथा खड़ी होती दिखाई 
देती हे। बन्देलखण्ड्में कन्या-वध जंसी प्रथा तो अंग्रेजोंके आनेके वर्षों बाद विधानसे 
बन्द की गई। ऐसी कठोर प्रवृत्तियोंका प्रभाव आज भी वहाँके नारो-समाजपर 


दिखाई पड़ता हे । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस मनोवृत्तिने व्यापक रूपसे पारिवारिक जीवन 
को विश्यृंबलित किया। सप्ताजका आधा दायित्व वहन करनेवाला वर्य हेय होता 
गया। सामाजिक स्थितिका प्रभाव यहाँतक बढ़ा कि स्त्रियाँ स्वाभाविक रूपसे दुष्टा 
और पिजशाचिनी सानी जाने रूगीं। स्त्रियाँ ईर्ष्या-प्रसुत कही गई। पुरुष उनके 
चरितको सर्वदा संदिग्ध समझते थे / कुछ ऐसी विलक्षण स्त्रियोंका भो वणन मिलता 


१. स्वभाव: खल्वसो स्त्रीपिशार्चन|म्‌ ।--प्रबोध चन्द्रोदय, पृ० ४२। 
२. प्रिये ! सेप्प्य प्रायेण योपषितां भवति हृदयम्‌ ॥--वहीं, पृ० ४६। 
३. एवमनया दुराचरणं विचिन्तितम--वही, पृ० ४३। 
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हैं, जो धर्मान्रक्‍त सौम्य पतियोंके विचारकों भो दुब॒ त्त हो मानती थीं।' स्त्रियों- 
का जीवन कहीं-कहीं नाटकीय सम्मोहनसे इतना पुरित होता था कि चित्रोंमे उनकी 
एसी अनुकृति देखनेसे पुरुष अपनी सहज शक्ति खो देता था। धर्म-विमख 
करनेमें स्त्री दुनिवार कारण समझी जाती थी। 


सत्रीका नसगिक शील यह माना जाता था कि वह अपने विपदापन्न स्वाभीके 
उद्धारतक एकनिष्ठा हो प्रतीक्षा करती रहे। लोग स्त्रीको सहज ही कायर समझते 
थे अतएवं उसको दक्तिपर कोई भरोसा नहों रखते थ। यही सब कारण थे कि 
पुत्रोत्पत्ति कन्यासे अधिक सोभाग्यकी बात मानी जातो थी। इन सब आरोपित 
दुर्गणोंके होते हुए भी अनेक अवसरोंपर स्त्रियाँ पुरुषोंकी अपनी प्रतिभासे 
रूज्जित कर देती थीं। इससे उनकी पारिवारिक सत्ता्में कोई विशेष कमी नहीं 
हुई थी। अलबरूनतीका यह कथन सर्वथा उचित हें कि प्रत्येक पारिवारिक व्यवस्था 
ओर असाधारण स्थितियोंसें स्त्रियोंका परामदाों बड़ी निष्ठासे लिया जाता था। 


उनकी रायका महत्व होता था। उन्हें शिक्षा दी जाती थी। शिक्षिताकी मर्यादा 
समाजमें स्थापित थी । 


भोजन ओर पप 


तत्कालोन समाजके विभिन्न अंग्रोंका परिशीलन करनेसे प्रकट होता हे कि 
हिन्दुओंके भोजन और पेय भी विशेषताओंसे भरे थे। चन्देलोंके दानपत्रोंके वर्णनोंसे 
ज्ञात होता हे कि समाजके सामान्य भोजनमें विविध अन्न, चोनी, दूध, घो और 
फल सम्मिलित थे। किन्तु बौद्ध धमके बिलोपके साथ मांसाहारी व्यक्तियोंका द्व॒त 
गतिसे बढ़ाव हो रहा था। साधारणतया ब्राह्मण मांस-भक्षणके विरोधों थे किन्तु 
सभी नहीं । अलमसउदीका कथन हें कि वे (ब्राह्मण) किसक्ेभी पशका मांस नहीं खाते 
थे। स्मृतियोंसे भो प्रकट होता हूं कि ब्राह्मण साधारणतैया मांस खानेवाले नहों थे। 
गाय तथा सहाकाय सिह आदि पशओंका मांस खानेमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्ष्य 
और शुद्र सभीको रुकावट थो। किन्तु शेष तीन वर्णो-द्वारा अन्य पशुओंका मांस 
2. अन्यास्ता: स्त्रियों या: ससरसप्रवन्तस्थ वा धर्माथव्यापारप्रस्थितस्य वा भर्तहँ दयस्थित 
विघटयन्ति--बेही, प्‌ ० ४६ 
>. त्यजति सहजं धर्म स्त्रीभि: प्रतारितिमानस:। वही, प्‌० ४० 
, श्रद्धां ब्याक्ष्ट मिथ्यादुप्टिरिव विलासिनी पर प्रगल्भति--वही, पृ० ८५ 
४. एतदेव कुलस्त्रीणां नंसगिक शील यद्विपन्मग्तस्थ स्वामिन: समयप्रतीक्षणमिति । 
वही, पृ० २११ 
५. वही, पृ० २४ 
६. अलबहूनी--अनु ० सन्तराम, भाग २, पु० १०४ 
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खाथा जाता था। यह निरोध चाण्डाल नहीं मानते थे और सभी जानवरोंका मांस 
रुचिकर होनेपर खाते थे। यही कारण था कि वे अन्त्यज समझे जाते थे और 
गाँवों अथवा नगरोंके बाहर बसनेके लिए बाध्य होते थे । 

विशेष महत्त्की बात यह हे कि उस समय उच्च जातियोंको एक दूसरेके 
यहाँ भोजन करनेमें कोई आपत्ति नहीं थी। एक ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैद्यके 
यहाँ भोजन करता--तो इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं थी और न इसे अनुचित 
माना जाता था। व्यास स्मृतिके अनुसार भोजनके लिए केवल यह जान लेना 
आवश्यक था कि कया वह द्विज परिवारका ह अथवा अन्य । चलचि० वि० वंद्यका मत 
है कि 'सध्ययुग्म विभिन्न जातियों और उप-जातियोंके बीच सीमित विवाह- 
संब्ंधके समान उस समय खान-पानकी उदारतान भारतवर्षके विभिन्न भागोंमें 
एकताका भाव भरनेंमें कोई विशेष बल नहीं दिया। इस यगके अंतमें अस्पृश्यताकी 
भावनाकी वद्धिके साथ-साथ खान-पानमें भी अन॒दारता आती गई और संकीच 
होता गया। एक ब्रह्मचारी शुद्रसे कहता हें--रे दूर खड़ा हो! बाय तेरे 
प्रस्वेदकी कणिकाएं मेरे मखमंडलपर ला रहा हे । 

भारतवासी मद्यके आदी नहीं थे। प्राचीन युगम ब्राह्मण तो प्रत्येक मादक 
पेयसे सावंथा मुक्त था। अरब यात्रियोंने क्षत्रियोंके संबंध भो ऐसा ही लिखा हूं। 
अलमसउदी लिखता ह-- हिन्दू मद्मपानसे निवन्न है और सेबन करनेवालोंकी 
निन्‍दा करते हूँ। यदि यह सिद्ध हो जाय कि राजानें सद्य सेवन किया हू तो 
उसका राजमकुट छिन जातः हैँ क्‍योंकि यह समझा जाता है कि उसका मस्तिष्क 
मथसे प्रभावित # । अतः: वह शासन करते योग्य नहों है । इन कथनोंके होते हुए भी 
ऐसा ज्ञात होता है कि क्षत्रिय घामिक निर्देशोंसे मद्यपान न करनेके लिए अपनेको 
बाध्य नहीं समझते थे। ऐतिहासिक सामग्रियोंका सूक्ष्म विश्लेषण बतलाता हे कि 
यद्यपि धरमंग्रंथ मद्यपानके लिए मना करते थे किन्तु क्षेत्रियों-हारा गुप्त या प्रकट 
रूपसे जहॉँ-तहाँ इसका सेवन होता था। भ्रष्ट श्रमण--विद्येषतया बोद्ध भिक्ष्‌ भी 
पान करते थें--अत्यंत विरल रूपसे । इससे तत्कालीन बौद्धभिक्षुओंके जोबनकी 
एक झाँकी सिलती हें। किन्तु यह सामान्य अवस्था नहीं थी, क्योंकि सद्यप 
समाजमें अत्यंत घणाकी दृष्टिसे देखा जात/ था। उसका रंचमात्र भी सम्मान नहीं 
था। अपने स्तरके समाजमें भी उसको स्थान नहीं प्राप्त था। 

9». धर्मेणान्योन्य. भोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वया: । 
, दूरे तावन्स्थ/यताम्‌ | ब्र।ह्मण: प्रस्वेदकनिका प्रसरन्ति--प्रवावचन्द्रोदय, पृ ० ५१ 
. इलियट, भाग १, पृ० २० 
४. भिक्ष--महाप्रसाद: (इति चषक गृहीत्वा पिब्ति) अहो सुराया: सौंदयम्‌ |-- 

प्रबाध चन्द्रोदय, २, २१। 
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साधारण लोगोंकी आथिक अवस्था सम्पन्न थी। अतः लोग भोजन और 
सोख्यसे भरा जोवन व्यतीत करते थे। 


बस्त्राभरण 

जेजाकभुक्तिसं एक विशेष प्रकारके बस्त्राभरणका विकास हो रहा था। 
साहित्यके माध्यमसे ऐसे स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए हैं। लोग शरीरके अधोभागर्म 
नीचेतककी लम्बी धोतो, कुची ताला या परदनी पहनते थे। घटप्ना पहननेकी 
परिषाटी भी पुरानो हें। अलबखनीका जंसा कि कथन हें, भारतवासी अपेक्षाकृत 
कस वस्त्र पहनते थे। दो धोती, पगड़ी सामान्य पोशाक था। अधो-चस्त्रोंमें 
पेजामेका प्रयोग प्रचलित होने लगा था। ऊध्व॑ बस्त्रोंस पुरुष मिरजई और 
बगलबंदीके ढंगका वस्त्र पहनते थे। स्त्रियाँ फतुही और अंगरखा पहनतोी थों। 
स्त्रियोंक अधोवस्त्र कई प्रकारके मिलते हूं। वे बहुधा रंगीन वस्त्र ही पहनती थीं । 

आभूषण पहननेकी चाह इस देशमें प्राचीन ह। स्त्रोी-पुरुष, वृद्ध-बालक, सम्राट- 
विपन्न सभी नाता प्रकारके आभूषण पहनते थे। उनके पहने जानेवाले आभूषणोंमे 
और धातुओंमें अंतर अवश्य था। आभरण प्रायः सोने, चाँदी, काँसा, काँच और 
पीतलरू आदि धातुओंके बनते थे। सीप और शंख आदिके भी आभूषण वनवासी 
पहना करते थ। कर्णफूल, कंठहार और चड़ियाँ तो सारे भारतवर्ष भरमें स्त्रियोंके 
प्रिय आभूषण थे। बन्देलखण्डके भागे आभूषणोंका प्रचलन उस समय अपेक्षाकृत 
अधिक था। स्त्रियाँ और बालक परमें पंजना, साँकर, बिछिया और अनोटा पहनते 
थे। गलेसे मूल्यवान्‌ कंठहार, खंगरिया और हमेलको भाँतिका आभूषण पहनते थे । 
हाथको भी विविध आशभूषणोंसे सजाया जाता था। हाथके लोकप्रिय आशभूषणोंमें 
खग्गा और बरा था। कान और सिरको वे मनोहर भूषणोंसे अलंकृत करते थे। 
इन आभूषणोंमें कर्णफूल, साँकर, शीशफूल और बीज ईक्षदि हैें। हाथकों अँगूठो, 
माला आदि स्त्रो-पुरुष दोनों प्रेससे पहनते थे। 

भारतवासियोंके तत्कालीन पहनावेकी चर्चा करते हुए अलबरूनोने भी इसका 
वर्णन किया हे। उस समयके निवासों विशेषकर बुन्देलखण्डके पानका सेवन करते 
थे--अधिकतर तो मखाकृतिको ज्ोभन बनानेके लिए और कुछ आदतसे विवश होकर | 
सत्री-पुरुष दोनों केश-प्रसाधन करते थे। साधनकी अनेक विधियाँ प्रच्नलित थीं। 
स्त्रियाँ फूल-मालाओंसे भी केश अलंकृत करती थीं। प्रकृति-साहचर्यंका बड़ा हो 
उत्कृष्ट लोभ उस समय लोगोंमें था। स्त्रियाँ प्राकृतिक विभृतियोंके साब्निध्य ओर 
सम्पकंसे अपने सौंदयं-लालित्यको और भी उद्दीप्त बनाती थीं। श्रीकृष्ण मिश्र-द्वारा 
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तत्कालीन एक स्त्री-छटाका विवरण देखिये--सम्पूर्ण परिस्थितियोंके साथ, “एक 
सुरम्य गह, युवा बालिका, भमोहनेवाले उसके नयन, प्रसरित वह लता जिसपर 
बंठकर भ्रमर गुझ”जन करता हे, नव-म॒कुलित सल्लिका तथा पराग-भरित मलूयबात।”' 
यह उनके जीवनकों पाथिव अनरक्ति और ऐइ्वर्य प्रकट करता हूँ । 
रोदि-रिवाज़ 

जेजाकभ क्तिके लोगोंकी रीतियोंका अध्ययन बड़ा हृदयग्राही विषय हे। 
सामाजिक रीतियोंमं आपतिथ्यको सर्वोत्तम स्थान दिया जाता था। जेसा कि अरब 
इतिहासकारों ओर अलबरूनीके विवरणसे पता चलता हें, भारतवासी अपने ही 
लोगोंके प्रति नहीं, हर किसीके प्रति जो उनके यहाँ आ पड़ता था--बड़े ऊँचे 
आतिथ्य भाव प्रकट करते थे। ब्राह्मणके घरपर यदि कोई बाहरसे आता तो 
द्वारके भीतर प्रवेश करनेके पूवे पाद-प्रक्षाऊन करना पड़ता था। ब्राह्मणोंका सदके 
द्वारा समादर और पूजन होता था। आतिथ्यकी हिन्दुओंकी अपनी परम्परा 
न केबल उत्कृष्ट थी बल्कि अन्य देझशोंके निवासियोंसे भी विशिष्ट थी। तुकोके 
प्रति उनकी धारणाका परिचय सरलतासे हमें एक उद्धरणसे मिल सकता 
हं-- मे तुरुष्क देश होकर आया हूं, जहाँ गृहका प्रधान न तो समादरणीय 
अभ्यागत ब्राह्मणों और अतिथियोंका पाद-प्रक्षालन करता ह और न कमंचारी 
उन्हें बिठाते हे ४ 

विविध धर्मोके अनुयायियोंसे अलग-अलग समाजिक रोतियाँ रूढ़ हो गई थों। 
भोजन-पान, सामाजिक पर्व मनाने, धार्मिक कृत्योंकी करनेकी विवधि रीौतियाँ 
प्रचलित थीं। जेजाकभक्तिमं कृषिकायंसे संबंधित अनंक रोतियाँ प्रचलित थी। 
वेशाख सुदी तोज क्रृषिवर्ध| का आरम्भ साना जाता हु। उस दिन खेत और 
मिट्टीकी पूजाकी जातो थी और बीज-बोना भी आरम्भ कर दिया जाता था। 
वतेमान अखती' और हरता' त्यौहारोंका जन्म इसी रोतिसे हुअ।। देवशयनका भी 
संबंध खेतीसे जोड़ा गया था। आषाढ़ सुदी ११ को देवशयन, फिर कातिक 
सुदी ११ जागरण--इन दोनों अवसरोंपर कृषि-संबंधकी पूजा अनेक रीतियोंसे 
होतो थी। ऐसे ही बालिकाओं और पशओंके पूजनेकोी रीतियाँ प्रचलित थीं। 

बौद्ध भिक्षओंके विलोपके साथ-साथ भिक्षाटन करनेवाले समहकी भी समाप्ति 
हो रही थी। इस प्रथाकी ओर लोगोंकी घृणा इस हृदतक बढ़े गई थी कि सभी सामान्य 


?. रग्य हम्येतल नवा: सुनवना: गु्जद्रिन्फा छता:। 
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ना 


रूपसे सन्‍्यासी जीवनको भत्सना करने रूगे थे। भिक्षुओंसे ऊबे हुए लोगोंके कभो 
कभी एंसे उदगार होते थे, “ये भिक्षाजंनके लिए ही संन्‍्यासी बने हु; उन्होंने 
अपना सिर घटा लिया हे और अपनेको भारी पंडित समझ बंठे हें। किन्तु ये 
(तत्वज्ञान) की बात अस्पष्ट और अबोधकों भाँति करते हूँ ।”' 


विश्वास 

लोगोंकी धारणा व्यापक रूपसे कत्तेव्यसे हटकर भाग्ययर आ जमो थी। वे 
किसो कामके लिए अपेक्षित श्रमको नहों तौलते थे, केवल भाग्यको कोसते थे। 
“यदि बिधाता ही वाम हू तो क्‍या नहीं घट सकता । सामान्य लोगोंकी यही 
अधिकतर व्यंजना थी। उनका विश्वास था कि सुकृतियाँ दूसरे जन्मसे सहायता 
देती हं। गोड़-सोॉर आदि अनाय-धर्मियोंका विद्वास तो सभी ओरसे हटकर 
भतप्रेतमें दृढ़ हो तका था। फलस्वरूप ये अनेक काल्पनिक देवताओंको पूजा करके 
धमंभावनाकी तृप्ति करते थे। भाव-भगत, जवारा, झाड़-फ्‌कपर लोगोंको ओषधियोंसे 
भी अधिक विश्वास था। 

यह तांत्रिकों और अघोर-पंथियोंका युग था। इस सम्प्रदायका व्यापक प्रभाव 
जन-जीवनपर पड़ा था। मंत्र-तंत्रोंकी शक्तिसें लोगोंका सर्वाधिक विद्वास था। यह 
विश्वास पहले तो असभ्य लोगोंमें ही था किन्तु क्रमशः यह विश्वास अधं-सम्योंमें 
भी घर कर गया। वर्तमान जीवनमें ब॒न्देलखण्डमें जो अनेक देवो-देवताओं, प्रेतोंकी 
पूजा आज जगह-जगह चल पड़ी हूं, यह उसी भावनाका परिणाम हे । ऐसोंमें 
'खेरभाता, सिडोहिया, घटाइया, गौडबाबा, 'मससानबाबा, 'नटबाबा, 'छोद', 
आदि वहाँके बड़े लोकप्रिय ग्राम देवता हं। महामारियोंके देवता भी यहाँके 
लोगोंन पूजनें आरम्भ कर दिये थे। कुछ जातिगत विश्वास भी वहाँके लोगोंमे प्रौढ़ 
हो रहे थे। हक 

कुछ कृषि-संबंधोी विश्वास भी यहाँके लोगोंमें विचित्र ढंगके पाये जाते थे। 
अमावास्याको हल-बल नहीं चलाना, हल आदि कृषि-उपकरणोंकी पूजा--आरसम्भ 
और समाप्तिपर, और अनेक दूसरे अभ्यास लोगोंमें आज भी प्रचलित हे। कृषिको 
ओले आदि आपत्तियोंसे बचानके लिए पुूजादिक कर्म यहाँकी एक विशेषता थी । 
निदान न जाने ऐसे ही कितने ही प्रकारके विश्वासोंकी चर्चा प्राप्त होती हूं । 

सामाजिक जोवनमें भारतोय लोग तुकसि घणा करते थे यद्यपि अलब हनीने इसका 
विरोध किया हें। पतनोन्मख बोद्ध भिक्षुओंके जीदनके प्रति सामान्य रूपसे लोगोंमें 
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बड़ी घृणा थी। हर जगह बौद्ध साधओं और ब्राह्मणोंक बीच विवाद उपस्थित हो 
जाता था। दक्षिण भारतके प्रति जेजाकभुक्तिके निवासियोंकी विचित्र धारणा थी। 
वे समझते थे कि दक्षिण भारतके लोग जो कुछ पढ़ते हें, उसके प्रयोजनको 
घारण नहीं कर पाते। वे मन्त्रोच्चारणसे हो सन्‍्तुष्ट हें और उन्होंने बेदोंको डबो 
दिया हें। 

बिनोद 


उस यंग लोगोंके सामाजिक विनोदके अनेक साधन वतंभान थे। राज्य इसमें 
किसी प्रकारका हस्ताक्षेप नहीं करता था। यहाँके निबासियोंका अत्यंत प्रिय बिनोद 
मगया था। चन्देलोंका साम्राज्य विशेष रूपसे वनाच्छादित प्रदेशर्में ही फला था 
जहाँ प्रत्येक व्यक्षित आखेंटमें प्रवोण होता था। इस देशके आखेटकों-द्वारा पशओंका 
पीछा करते हुए जिस उच्च कोटिको बोौरता और कोशलका प्रदशन किया जाता था 
उससे अलबरूनो बहुत हो प्रभावित था। गाँवोंके सामान्य जनोंके विनोदके लिए तो 
पयटनशील सपेरे, अभिचारी और ऐंद्रजालिक बहुत कामके थे । सुशिक्षित जन 
गायन, वादन ओर न॒त्यसे विनोद करते थे। सामाजिक रूपसे अभिनयके भी 
आयोजन होते थे। 

ऊपरके वणनसे यह सहज हो अनमान हो जाता है कि हिन्दू ससमाजका 
अधःपतन तथा हिन्दुओंकी राजनीतिक अवनति साथ हो आरम्भ हुई। सभाजके विभिन्न 
अवयवबोंमें नवों सदीके आरसम्भमें जो ब॒राइयाँ क्रमसे घुसने लगों वे कालान्तरमे 
प्रो हो गईं। प्रछूम्ब राजनीतिक विश्यृेबलनके कारण उनको सुधारनका अवसर ही 
नहीं सिला। चन्देल युगमें समाजकी प्राचीन मान्यताएं धीरे-धीरे स्ण्डित होने लगीं। 
इसके पीछे जो समस्‍यायें आई वे अनेक थीं और विविध प्रकारकी थीं। 

सामान्यतया लोगोंकी आथिक दशा अच्छी थी। कला-कौशल और साहित्यम 
लोगोंकी पर्याप्त अभिरुचि थो। जातोयता ओर श्वाम्मिन्‌की रक्ष.में अपनंको उत्सग 
करनेसें लोग रंचमात्र भी नहीं हिचकते थे। धाभिक विवाद, सम्प्रदायोंका संघष 
अधिक था। फ़लतः साधारण लोग बिश्वासों और रीतियोंके सहारे चलते थे। 
समाजके भोतर अनेक नई मान्यताएं खड़ी हो रही थीं। पौराणिक आदशोसे 
स्खलित होकर जोवनधाराको गति हठयोग, तंत्र आदिके कलोंसे संचरित हो रही 
थी। ऐहिक जगतका आकर्षण अध्यात्मको भी आच्छन्न कर चका था। 
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अध्याय १२ 


रः 


धरम 
उत्तमोत्तम युग 


जिस युगके इतिहासकी चर्चा को जा रही है, उसका पूर्वद्ध प्रधान रूपसे 
जिस धमंकोी छत्रच्छायामें था, वह था सनातन हिन्दू-ध्ं। विभिन्न प्रकारके 
जसे शिव, विष्ण, आदित्य, देवी और गणेश उस समय भी पूजित थे और वास्तव 
कुछ वक्ष और पशु भी; किन्तु ये सभो उसी धर्मको विविध तरंगें थों। इनमें 
परस्पर न तो कोई संघ्ं था और न कोई दुर्भाव। इस प्रकारके बहुदेववादसे 
वदिक धर्म श्रेष्ठ माना जाता था। अतः यह कथन सत्य नहों कि उस युगमें कोई 
भारतव्यापी धर्म नहों था क्‍योंकि बौद्ध धर्म तीन्र गतिसे विलुप्त हो रहा था और 
केवल सगधके आसपास कुछ समयतक और सीमित रहा। जेनधर्म उस समय भी 
एक अत्यंत साधारण धर्मके रूपसें था और बड़ी द्वत गतिसे दक्षिण भारतकी ओर 
हटता जा रहा था। परन्तु वहाँ भी उसे अभी क्षेत्र नहों मिला था। हिन्दू धर्म 
तो भारत महोपर चतुदिक्‌ विराजमान था और इसमें बंदिक देवता अग्निसे लेकर 
मूृति और वक्षको पुजातक--विशेष रूपसे अर्वाचीन हिन्दू धर्मके पंच-देवोंकी पूजा 
“सभी समाविष्ट थे। 

पुराणोंमें, जिनका उस समय परिवर्धन और नव संस्कार हो रहा था, इन्हीं 
पाँचोंमेंसे किसो एकको संस्तुति की गई थी। उदय होनेवाले नये राजवंशोंमें शिव- 
को पूजा ही सर्वमान्य हो रही थी। किन्तु राजाओंके जुत्तराधिकारियोंको अपना 
इष्टदेव परिवर्तित कर लेनेकी बराबर स्वतंत्रता थी ।* चन्देलोंकी बंशावलीका 
अवलोकन करनेसे ज्ञात होता हे कि उनके अत्यंत प्रिय इष्टदेव शिव भो बदलते 
रहते हे। चन्देल शासकोंकी प्रथम अवलोमें सभो विष्णके भक्त थे। हर ओर 
यशोवरमंनने विष्ण-मंदिर बनवाये थे। किन्तु महाराज धंगदेवसे लेकर अंततक 
सभी शासक शिवके भक्त थें। इन्होंने अपना कुल विरुद बदलकर माहेश्वर और 
परम-माहेश्वर आदि कर लिया। राजे, उनकी रानियाँ, अमात्य और सम्पन्न प्रजा 
अपने देवताकी भक्षितिमें मंदिर-निर्माण कराती थों। इन देवालयोंमें चढ़ावेमें आई 
हुई सामग्री धीरे-धोरे विपुल सम्पत्तिके रूपमें एकत्र होतो जातो थो। यह सामान्य 
लोगोंकी सोमारहित श्रद्धाका द्योतक हें। आगे चलकर इन मंदिरोंकी अतुल सम्पत्ति- 
ने तो विदेशी आक्रमणकारियोंके अतृप्त लोभकों आमंत्रण देना आरम्भ कर विया। 


१, ए० ई०, भाग १, पृ० १३१-३० 


हु 


घम २०१ 


उन दिनोंके हिन्दुत्वमें अवश्य कई एक दोष थे किन्तु जो तत्कालीन धर्म- 
व्यवस्थाकी सबसे बड़ी विशेषता थी, वह धामिक एकता थी। यह उस युगके सुख- 
विभवका एक महत्त्वपृूण मानसिक आधार था। इस संबंधमें च्ि० वि० वंचने जो 
विचार प्रकट किया हें वह ध्यान देने लायक ह--“यही कारण था कि इन दो 
शताब्दियोंमें भारतवर्ष की दशा अद्भत थी। जहाँतक ऐतिहासिक परिशीलनका प्रइन 
है, नवों-दसवों शताब्दीके भारतवर्षकी इस अभिनव दह्ाकी ओर हम जिज्ञासु 
नेताओंका ध्यान आकृष्ट करते हें। 
धामिक अनेक्य 

भारतीय समाजमें जातियों और उपजातियोंम बिखरने तथा विवाह और 
भोजन-पानमें प्रतिबेध लग जानेके कारण जो ब्राइयाँ उत्पन्न हुईं, उनका अस्तित्व 
इस युगके पूर्वाद्धमें नहो-ं था। किन्तु उत्तराद्धमें या यों कहिये कि थोड़ा और 
पूवेसे ही उनका समावेश हुआ और भारतवर्ष भी अमंगलकारी धामिक अनक्यदे 
गतमें जा गिरा। फलस्वरूप हिन्दू धर्ममें भेदब॒द्धि उत्पन्न हो गई। अंततो गत्वा देशने 
प्रतिभाशाली राष्ट्के मौलिक तत्त्व अर्थात्‌ जनतामें धार्मिक एकता' को 
खो दिया। उन्हीं दिनोंकी बात हे जब शंव और वष्णव, अद्वत ऑर द्वंत मतोंके 
बीच गहरी खाई बन गई। शिव और बविष्णुके आराधकोंके बीच घणित कलह 
स्थापित हो गया और इन दोनों मतावलूम्बियोंक बीच कुत्सित विवादका 
वितंडाबाद सामने आया। इन मतोंकी भांक्त-प्रक्रिय तथा दक्षमर्में भेदके कारण 
जो भिन्नता स्थापित हुई वह इस्लाम और हिन्दुत्वमें शत्र॒त्वके कारण उत्पन्न भिन्नतासे 
अधिक गहरी थी। 

बोद्धधर्म का तिरोहण 

बारहवीं सदीके समाप्त होनेके पुर बौद्ध धर्म निष्कासित कर दिया गया और 
जन्म-भूभिमें ही उसके लिए आश्रय नहीं रह गया। भारतवमें बोद्ध धमंका 
अवसान अनेक कारणोंसे हुआ। शासकोंके संरक्षणका अभाव, आंतरिक विप्रतिपत्ति 
और बाह्य आक्रमण ही इसके पतनके मल आधार थे। इन कारणोंके साथ बोद्ध 
संघारामोंमें घणित, उच्छुखल और अ्रष्ट आचारोंकी प्रबलछताके कारण उत्पन्न 
आध्यात्मिक पतनको जोड़ा जा सकता हें। इसने प्राचीन प्रतिहंद्वी ब्राह्मण-धर्मको 
अभिनव शक्ति प्रदान कर दो। ब्राह्मण-धर्मने अपनो प्रबल शक्ति जमाकर बोद्ध 
धर्मकी दुबंलताओंपर निर्मेम आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। कुमारिल भट्ट और 
शंकराचायंने (सन ८०० ई०) एक प्रबल अन्दोलनका जो झंझावात चलाया था 
उसने क्राह्मण धमंकी बौद्धिक सत्ताकों श्रेष्ठतर सिद्ध करनेमें काफी सफलता प्राप्त 
कर लो थी। अब ग्यारहवों और बारहवीं सदोमें इस लड़खड़ाते हुए धर्मको केवल 
समाधि लेना बाकी था। यह क्रिया बौद्ध धर्मके पलायन या विलोपके रूपमें पूरी 
नहीं हुई, पूरो हुई नवोन ब्राह्मण-धर्म-द्वारा इसके क्रमशः आत्मसात्‌ होनेके रूपसें । 


२०२ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


बौद्धोंके महायान सम्प्रदायमें संस्कृत भाषाका व्यवहार, मृति-पुजा और भक्तिको 
प्रधानता ही धमंके आधार बने थे। इसी प्रकृतिने इसको हिन्दू-धर्मके अधिकाधिक 
सन्निकृह ला दिया और बादमें आनेबाला बोद्ध सम्प्रदाय सन्मित्य तो हिन्दू धमके 
और अधिक सप्निकट आ गया। हिन्दुओंने भो बौद्ध धर्मको आहसा आदि जसे 
प्रभ्ख आदेशोंको अंगीकार किया। बौद्ध धमकी आत्मसात करनेकी क्रिया सफलताकी 
इस हृदतक पहुँची कि ब॒द्धेदेव हिन्दुओंके देवताओंके अन्तर्गत हो गये और आज 
भी प्रत्येक आस्तिक हिन्दू उन्हें दशावतारोंमें मानता हे। ब॒द्धकी मतियाँ हिन्दू- 
देवताओंमें परिणत हो गईं तथा प्रतिदिन सनातनो हिन्दू उन्हें श्रद्धसे पुजता हे । 
चन्देल दरबारके सुबिख्यात नाटक प्रबोधचन्द्रोदयसे प्रकट होता हे कि हिन्दू 
समाजमें हर ओरसे बोद्धोंके प्रति घृणा ही प्रदर्शित होती थी। हर जगह बोौढ़ों 
ओर ब्राह्मणोंमें उग्र विवाद खड़े हो जाते थे। इस प्रकार निष्कष॑ यह निकलता हे 
कि एक ओर तो आंतरिक कारणोंने दोनों धर्मों सब्नचिकटता स्थापित की, दूसरी 
ओर, जसा कि पहले बतलाया गया है, बाह्य उपकरणोंने बोद्ध कट्ट रताके आत्माका हनन 
कर दिया। फलत: इस यगमें बोद्ध धमंका सवेदाके लिए उस रूपमें बिलोप हो रहा था। 

महायान धर्ममें पर्याप्त विकृति आ चुकी थो। महायानियोंने क्रमशः: महात्मा 
बुद्धकी शिक्षा भूलकर, उसको व्यक्त सत्ताको अपना स्वस्व समर्पण करने लगे । 
जब लोक-सापेक्ष रूप--महात्मा बुद्धधा मानव-रूप सर्वव्याप्त और सर्व-शक्तिमान्‌के 
रूपमें ग्रहण कर लिया गया तब उसको अचना रहस्यमय और जटिल हो गई। 
यहीं मंत्रयानका आरम्भ हुआ। हठयोगके सहारे मंत्रयानी बोद्ध सिद्धि प्राप्त करने 
लगे। इसने सरलचित नारो-समाजकों आक्ृष्ट किया। भक्तिके साथ भोगको प्रश्नय 
दिया। इस भावनाकों विकृति इस युगतक बोढोंमं और भी हुई। बपुल्यवाद' ने 
सांस और मंथयनको समाविष्ट भो कर लिया। उड़ीसा एऐसे सिद्धोंका केन्द्र बना, 
जहाँ अपने मसार्गपर इसका विकास होता रहा। वोभत्स रूफीहोनेपर बोद्ोंमें वत्रयान 
सम्प्रदायका प्रादुर्भाव हो गया। बौद्ध धर्मंकी तत्कालीन अबस्था ऐसी ही थी। 


जन धम 

असाधारण आइचर्यका विषय हू कि जब कुसमारिल और हछॉंकराचार्य बौद्ध 
धरंपर अंतिम प्रहार कर रहे थे, तब हिन्दू धर्म के साधारण विरोधी जन 
मतकी ओर विशेष रूपसे उनका ध्यान नहों गया और वह अपनी गतिसे चलता 
हो गया । प्रारम्भसे ही जन मत स्वतंत्र दशनके रूपसें चला और इसमें सभी 
आवश्यक शास्त्रोंकी--विशेषतया तकज्ञासत्र और व्याकरणको रचना हुई । 
ज्योतिष तथा ओऔषधि-श्षास्त्रमें जेनियोंकी कुशलूताने बराबर लोक-प्रियता प्राप्त 
की । जनियोंको विद्या-संबंधी गरिमा और ख्यातिसे प्रभावित होकर कितने ही 








१. प्रवोधचन्द्रोदय, पृ० ५६ 


- 


घपमत २०३ 


प्रतिभाशाली ब्राह्मणोंने भी जन मत ग्रहण कर लिया था। जेन सतको जो उबर 
क्षेत्र तथा शासकीय आश्रय दक्षिण भारतमें प्राप्त हुआ, वह उस हृदतक उत्तरी 
भारतमें नहों प्राप्त हो सका । फिर भी जेन पंडितोंने उत्तरो भारतके राजपत 
राजाओंके यहाँ भो प्रभाव प्रतिष्ठित करनेका अधिकाधिक प्रयत्न किया । ह 

चन्देल शासकोंकी राजधानियों खजराहों और सहोबासे बने जन मंविरोंको 
देखनेपे जान पड़ता है कि उनके शासन-कालमें ब्राह्मग धर्तकी छत्र-छाया 
में समिटकर जम मत भो ब॒न्देलखण्डसे विकसित हो रहा था। इन सभी मॉदिरों- 
का निर्माण-काल निःस्सन्देह १०वीं, ११वीं और १२वीं सदी हे। अभिलेखोंसे ज्ञात 
होता हैँ कि चन्देल राजाओंका शासकोय धर्म सर्वदा हिन्दू धर्म ही रहा। फिर 
भो राजधानियोंमें जन मंदिरोंकी रखना इस बातकी साक्षो है. कि शासक इन 
धर्मोके प्रति कितने उदार और सहिष्ण थे। यद्यपि कोई लिखिंत प्रमाण नहीं 
मिला हूँ, किन्तु यह अनमानसे बाहर नहों मालम पड़ता कि चन्देल राजाओंने 
समान रूयसे हो जन धर्मको भी सहायता दी--जेसे कि दक्षिण भारतमें राष्ट्रकूट[- 
ने की थी। महत्त्वकी बात यह है कि दक्षिण-सुद्रमें जहाँ समकालीन चोल शासक, जो 
शिवके कट्टर भक्त थे, नशंसताके साथ जन मतावलम्बियोंका दसन कर रहे थ॑ 
वहाँ शिव और विष्णके अनन्य सेवक चन्देल, अद्भुत उदारताके साथ जन मतको 
आश्रय दिये हुये थे। उनके कठोर व्यवहारोंकी चर्चा कहीं भी नहीं प्राप्त 
होती । शिव और विष्णके मंदिरोंके बगलमे जनताथ और पाइवंनाथके मंदिर 
बनानेतकको स्वतंत्रता उन्होंने प्रदान की । दक्षिण आरतमें शव सतके उत्थानन 
तो जैन धर्मके पतनका गत॑ वहाँ खोद डाला परन्तु क्‍या कारण हू कि अटूट 
अहिसासे ओत-प्रोत जन धर्म नुशंस हिसामे विश्वास करनेवाले उन शब राजाओंकी 
छत्र-छायास उत्तर भारतमें फलता-फ्लता रहा जो वस्त्रोपजोबी थे और मारना 
सरना जिनका बाना था। यह एक विचारणीय समस्या हे । इसका एक समाधान 
इतिहासकार चि० वि० वंद्ने प्रस्तुत किया हैं। उनका कथन हैँ कि कुमारिल 
और इशंकरते जिस हिन्दू धर्म या वंदिक धर्मकरा अभ्युस्थान किया था उसकी प्रथम 
उत्ताल तरंगे अवतरित हो रही थीं और बौद्ध अहिसा इस रूपमें प्रतिध्वनित 
हो रही थी ।” हम लोग महापुरुषोंके प्रौढ़ व्यक्तित्वमें विश्वास करते हें और इस 
युग्में पश्चिमी भारतमें जन धर्मके प्रसार ओर उद्नतिका श्रेय हेमचन्द् ओर अन्य 
बड़े जन पंडितोंके प्रभावको हो दिया जायगा। 

जन धर्मको दो शाखाओंमेंसे एक दिगम्बर सम्प्रदायका ही विशेष रूपसे प्रसार 
दक्षिण भारतमें हुआ। समस्त दाशंनिक तर्कोनद्रारा वे त्यागके ही सिद्धांतकों 
प्रतिष्ठित करते हें। किन्तु उत्तर भारतमें अधिकतर इवेताम्बर सम्प्रदायकी हो 
प्रधानता रही । ये अपने अनुयायियोंको दो श्वेत वस्त्र-खंड प्रदान करते थे। उस 
युगमें जनधर्म सतलजतक फंल चुका था। सारांशम यह कहा जा सकता हू कि 
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शेष उत्तर भारतमे शासकों अथवा प्रजामें जन धर्मको स्थान नहीं मिला था। 
केवल कुछ वबेह्य जेनवर्मके अनुयायोक्ते रूपमें ही देशमें छिट-फुट पाये जाते थे। 

मध्य यगके उत्तरार्धकी धारमिक स्थितिपर विचार किया जाय तो प्रकट होता 
है कि व्यापक हिन्दू धमंके भोतर हो विविध प्रकारके अनेक मत और सम्प्रदाय 
व्याप्त हो गये थे। इसका आभास ग्यारहवीं सदीके अरब इतिहासकार ए-इद्रीसीके 
वर्णनसे भी प्राप्त होता हें। बह लिखता हे--“भारतवर्षकी प्रमुख जातियोंमें इस 
समय बधालीस मत-सम्प्रदाय हो गये है । इनमेंसे कुछ ईइबरकी सत्ता तो मानते हें 
परन्तु पंगम्मरकी नहों | कुछ दोनोंकी स्थिति अस्वीकार करते हें । कुछ पत्थरकी 
प्रतिमाकी अलौकिक सत्तामें विश्वास करते हें और कुछ पावन पत्थरकों पूजते है 
और उसपर घो और तेल चढ़ाते हैं। कुछ अग्निके प्रति भक्ति प्रकट करते है 
और अपनेको उसमें उत्सर्ग भो कर देते हैं। कुछ सूर्यकी हो सत्तामें आस्था रखते 
है और उसको विद्ववका कर्त्ता और नियंता मानते हैं। कुछ लोग वृक्षकी पूजा 
करते हें और कुछ दूसरे लोग सर्पकी उपासना करते हें । अंतमें, कुछ ऐसे भो 
लोग हें, जो किसी भी प्रकारकों भक्तिसें विश्वास नहों करते और हर प्रकार- 
को सत्ताको अस्वीकार करते हूँ ।” किन्तु ध्यानसे मनन किया जाय तो स्पष्ट हो 
जायगा कि ये सभी हिन्दू धर्मके ही विभिन्न रूप हू । 

हिन्दृुध मंका परिवर्तित स्वरूप 

जिस हिन्दू धन अश्रौत धर्मको हटाकर अपने लिये उस युगमें एकांकी स्थान 
बनाया वह पूर्व बौद्ध यगके ब्राह्मण-धंसे--स्वरूप और क्रिया दोनोंसें--अनिवाय 
रूपसे भिन्न था। सिद्धांततटः तो इस परिवरतित हिन्दू धर्मके आधार भी बही 
प्राचोन वंदिक विधि और मान्यता हो थो, किन्तु उसकी अपनी प्रकृति और अपना 
स्वरूप भी था जो मौलिक रूयसे भिन्न था। इसपर खकूक्कोत धर्म बोद्ध था जनका 
कोई प्रभाव नहों पड़ा; केवल देदामें अधिक समयतफ प्रभुत्व॒ रखनेके कारण 
बौद्ध धर्मकी आहिसा का वेष्णब धर्मपर प्रभाव पड़ पाया। इस नूतन धर्मकी 
विशेषता थी उसके ईश्वरवादर्मं जिससे वंषणव और इहांव सम्प्रदाय प्रसृत हुये । 
इसमें सन्देह नहों कि तब भी वंदिक मंत्र श्रद्धासे पढ़े जाते थे, यज्ञ भी भूले नहीं 
थे, लेकिन इस नूतन धर्मको प्रेरणा नई प्रवृत्तिके धामिक ग्रंथों, महाकाव्यों और 
पुराणोंसे प्राप्त हो रहो थी। उनकी विधि-पद्धति एकमात्र भिन्न थी। सर्वे 
शक्तिमान देव-देवियोंके रूपमें विष्ण, शिव या गक्तिकी पूजा बेदिक मास्यतासे बिलकुल 
अलग थो। बेदिक धर्मके सुपरिचित शब्द 'श्रद्धां की जगह भक्तिका श्रादुभवि 
हुआ । इससे विभिन्न देवताओंके निमित्त बने देवालयोंमें मूत्तियोंकी व्यक्तिगत 
पजाकों प्रश्नय भिला। हिन्दू देवमंदिरोंका फिर युगारम्भ हो गया। 

से संदिर अपनी फायिक विशालता और भज्यतासे बौद्ध और जन धर्मोसे 
सम्बद्ध पूजा-गृहोंको भी सात करने रगे। अनेक विभिन्नताओंके होते हुये भी इन 


€ 
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हिन्दू मंदिरोंमे व॑दिक रीतियोंका व्यक्त्यथेक प्राधान्य बना रहा। उनमें साम्‌हिक उपासना- 

का स्थान नहीं था। फलतः बसे स्थानोंकी स्थिति नहीं थो, जहाँ सभो उपासक 

समष्टि रूयसे उपासना कर सकते। मंदिरोंको देवताओंका निजी निवास-स्थान माना 

जाने लगा जिसमें वे मानव रूपमें, मृत रूपमें या प्रतोक रूपमें रहते थे। 
नवतष्णव सम्प्रदाय 


वष्णव धरने, जिसे गुप्तोंका यशस्वो आश्रय प्राप्त हुआ था, इस युग (सन्‌ 
१०००-१२०० ई०) में नया रूप धारण किया। बौद्ध धर्म तो इस समय भारत- 
वर्ष मृत ही हो चुका था--केवल सगध इसका अपवाद था। बढद्ध विष्णके 
अब॒तारका रूप ले चुक्रे थे और बचे-खचे बोद्ध धर्मावलम्बी साधारणतया वंष्णव हो 
गये थे। यह स्वाभाविक था--और प्रत्यार्वातत लहरीकी भाँति अहिसा अधिक 
दइक्तिके साथ उपस्थित हुई। वष्णबोंने अहिसाको समाजमें वह महत्त्व दिया जो 
उसे पहले कभी प्राप्त नहीं था। वंष्णबों-हारा अहिसाका इस कोटिमें समाइर 
प्राप्त करना क्‍या था कि इसने जन धमंको अशक्त कर दिया। लोगोंकों अपने 
जिर-परिचित देव विष्णकी आराधना अब अहिसाके साथ श्रोकृष्णके रूपमें करना 
बड़ा ही आकर्षक ज्ञात हुआ। वदिक यज्ञ, जो अनिवाय पशहिसासे आबद्ध थे, छोड़ 
दिये गये। वष्णबोंने वस्तुत: पश्ु-वध्र और मांस-भक्षणका परित्याग कर दिया। 

यदि इस प्रकारके वष्णव घमके कारणोंका विश्लेषण किया जाय तो उसके 
आधार झंकरके क्रिपा-कलापोंसें नहीं पाये जायेंगे क्‍योंकि वे तो वेदिक विधि- 
पद्धतिक्रे अनन्य समर्थक थे; उसके आधार भागवत-पुराणमें भो नहीं पाये जायेंगे 
जो निश्चितत रूपसे दसवों ग्यारहवों सदीको कृति हं। उसके बहुत पहले हो कइ्मीर- 
का राजा अवंतिवर्सन (सन्‌ ८5५५-८८४ ई०), जो धंगका समकालोन था, इसी 
पद्धतिका बेष्णव था। चन्देल शासक हे ओर यशोवमंन्‌ इसो वि८्णके परम 
उपासक थे। यज्ञोवर्मान विष्णको प्रसिद्ध मृति कन्नौजसे लाकर खज्राहोमें 
एक दिव्य मंदिके भीतर उसकी प्रतिष्ठा की। मध्यभारतमें उस समय यह 
वष्णव सम्प्रदाय अहिसासे ओत-प्रोत था। 

जहाँ इस वेष्णव धर्मने समाजर्मं अहिसाकी व्यापक मान्यता स्थिर की ओर 
उसके व्यावहारिक रूपको शिक्षा दी वहाँ इसने सांसारिक विभूतियोंके भोगका भी 
अनूठा मार्ग प्रस्तुत किया । श्रीकृष्णके जीवनने सात्तिक सागेसे संसारके भोग करनेका 
व्यावहारिक उदाहरण रक्खा। उनकी भक्तिने बंगाल ओर मध्यभारतमें उस 
यगमें भोगश्रेष्ठत्ववादको जन्म दिया जो थोड़े समयसें बहुत ही लोकप्रिय हो 


१. हिन्दू टेम्पुल--भूमिका 
, हिस्दी औफ़ मेडिवलल इण्डिया, भाग हे, पु० ४१५ 
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गया । प्रत्यक्ष रूपसे इसका परिणाम यह देखा गया कि इस वंष्णव धर्ममें 
भावात्मक उच्छु खलता' प्रधान तत्त्व बन गई । श्रोकृष्ण ओर गोपियोंका अनुबन्धन 
ही इस मतका मुख्य सिद्धान्त बना। किन्तु अभोतक राधाकी कल्पनाका 
समावेश नहीं हुआ था। यह ध्यान देनेकी बात है कि दक्षिण और पूवेमें ब्राव मतके 
विरोधके उपरान्त भी बेंब्णव मत इस रूपमें विकसित होता चला जा रहाथा। 
नवश्ञात॒ सम्प्रदाय 

जेसा कि पहले कहा गया हूं, ब्राह्मण धर्मके नव-स्वरूपर्म वष्णव भतके साथ- 
साथ शब मतका प्रादुर्भाव भी एक बविलक्षण घटना ह। यह भी नतन भावोन्मेषके 
साथ सासने आया। शिवको उपासना उस यूगकी सामान्य भक्षिति-पद्धति थी, 
जिसका पूर्वकालसे हो क्षेत्र बन रहा था। महाकवि कालिदास, भवभति और गद्य- 
के अद्वितोय सार्गविधायक सुबन्ध्‌ और बाणभट्ठट भी शिवक्ते हो अप्रतिम भक्‍त थे। 
छठी और सातबीं सदीतक शत सत भी बड़ी तीक्तासे विकसित होता गया। 
द्वेन्त्सांगने सुदूर पश्चिमी भारतमें भी अनेक कृतप्रतिज पाशपतों' को पाया था। 
बनारस गवावोंका बड़ा केन्द्र था। दोबोंके विभिन्न उप-प्म्प्रदायोंसं उनके अलग 
साहित्यका विकास हो गया था। उनके अपने दर्शन, सनोवेज्ञानिक मान्यता और 
अध्यात्मशास्त्र ऊंचे स्तरपर विकसित हो गये थे। 

तत्कालीन शब मतमें क्या नवीनता और विशेषता थी, उसकी जानकारी करन- 
के लिये उसके सेद्धान्तिक पक्षका निरूपण करना आवश्यक हे । इसने संध्योपासना, 
पूजा, मंत्र, जय, हीम, निव नि एवं परसानन्दकी प्राप्तिके लिये ससय-समयपर 
उत्सव, प्राणायाम, ध्यान, मनन, बद्धिस्थय समाधि, तप, विशेष धाभिक क्ृत्यों- 
द्वारा आत्मशद्धि तथा विविध रूपोंसे लिगोपासनापर विदेष जोर दिया। ये 


सिद्धांत पाशपत, कापालिक. कालामिक्ष और काइमोर जबीके द्वारा राजपूत य॒ग 
आनेके पूवं ही विकसित हो गये थें। 
लिगायत 


दब मतका यह  परिवतित रूप भी मूलतः नवों सदोके महान्‌ दाशेनिक 
शंकराचायके गंभीर प्रभावका फल ह। वोरशवों या लिगायतोंका दशेन न केवल 
शंकरके बल्कि रासानजाचायके विचारोंसे भी प्रभावित हुआ जिन्होंने लिगोपासना 
और नन्दिनको सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया। लि० वि० वेचद्यके विचारोंके प्रति 
आदर रखते हुये भी हमारा उनके इस विचारसे मतभेद ह कि बासवने, जो कुछ 
समयतक कलचरी शासक बिज्जलका मंत्री था, लिगायत सम्प्रदायकी स्थापना 
की थी। डॉ० आर० जी० भण्डाकरका मत बहुत कुछ परिस्थितिके अनरूप हे 
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कि बासव चले आते हुये सम्प्रदायका, जिसे “आराशध्य” भी कहा जाता था, केवल 
एक अभिनिविष्ट और उत्साही अनयायी था। किन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि 
बासव स्वयं महाव सुधारक और विचारक था। उसने प्राचीन आराध्य 
सम्प्रदायको विशेष स्वरूप प्रदान किया। बासव पुराणका यह कथन कि वह 
ननदीका अवतार था वस्तुत: इसी आधारपर था। जासबने पुरातन विधि-पद्धतिसे 
स्पष्टतया भिन्न मांगे आरम्भ किया था। 

वीरशबोंने अहिसाको मल सिद्धांतके रूपमें ग्रहण किया और इस प्रकार 
सर्वताधारणकी भावनाको तृप्त किया, जो इस समय पशवधके विरुद्ध थी ! 
उन्होंने वर्णाशभ्रम धमं और हिन्दू धर्मकी अन्य दुबल ओर हेय बातोंका परित्याग 
कर दिया। बासवने दृढ़ताके साथ आगे बढ़कर जातिनव्यवस्थाकों छोड़ दिया और 
संन्यास तथा तपको अमान्य ठहराया। बासव वह प्रथम विचारक था जिसने 
श्रमकी महत्ता स्थापित की और सभो प्रकारकी याचना समाप्त कर दी। उसने 
हर व्यक्तिके लिये जनियों और बौद्धों'। अधिक सफलताके साथ नियभबद्ध जावन- 
की प्रतिष्ठा की'। उसने साभान्य जनोंसे प्रचलित पुरानी लिग-पूजाको द्ायम रक्खा 
और उनके ईश्वरकी कल्पनामें बाधा नहों पहुँचाई। उसने भक्ति अर्थात्‌ प्रेम और 
समर्पण, सत्य, नेतिक आचार और आत्मप्रक्षालनर मह्त्त्यों खूब दर्शाया । ये 
लिगायत हिन्दू धर्तकी कई सुविदित रोतियोंसे कसे हुई गये ०, बह जानना कम 
कठिनाईकी बात नहीं ह। उनकी विधवाएं पुनविवाह कर सकती थीं। 

जैव सम्प्रदायवाले दक्षिण भारतमे राष्ट्रक्टों ओर चोलोंके आश्रयम 
खूब फले-फूले। चन्देलोंके यहाँ इसे विद्येष रूपसे दसवीं सदोीके पहले ही आश्रय 
मिला । थंग शव था और उसने दिवकी उपासनास पत्थर और मरकतके 
'(हुगोंके साथ कितने भव्य देवालय बनवाये। वह इस वंशका प्रथम शासक था 
जिसने लिगायत शव सतको ग्रहण किया। उसके उत्तराधिकारियोंने उर्स/का 
अनगसन किया । इस वंशके अंतिम प्रतिभासम्पन्न शासक प रसदिने अपनेकोी परम 
महेश्वर॒विरुदसे विभूषित किया। : विद्योब ध्यान देनेकी बात यह हें कि चन्देल 
शासकोंने कभो भो बासव-हारा प्रचारित वीरशव मतकों अंगीकार नहीं किया । 
उनकी लिंगायतकी कल्पना भो ब्राह्मण धर्मकी भावनासे कभी विपरीत नहीं थी। 
वे ब्राह्मणोंक भी परम भक्‍त थे। उनके दान-पत्र देखनेसे प्रतीत होता हूँ कि 
जातियों और उप-जातियोंके विस्तृत भेदमें भो उनको आस्था थी। अतः इस परिणामपर 
पहुँचना तकंसंगत जान पड़ता हैँ कि चन्देल शासक परम्परा-विहित शव मतमें 
विश्वास करते थे और उसकी उपासनामें पर्याप्त उदार थे। हर मानेमे वे सहिष्ण थे 
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और उनका आध्यात्मिक विश्वास परम्परा-विहित था। किसो भी साधनसे उनके 
द्वारा उत्पीड़नको चर्चा नहीं मिलती, लिगायतोंके सहज शात्र जेनियोंके प्रति भो। 


शाकक्‍त 


इन दो प्रमुख सम्प्रदायोंके अतिरिक्त वाक्ति-पुजाका विकास अत्यंत ही 
अभिनव रूपसे हो गया था। जसा कि अगले अध्यायमें स्पष्ट होगा, शक्ति-पुजाका 
मूल ज्रोत प्राक्‌ ऐतिहासिक हें। मध्य एशिया, असीरिया और सिधघाटोमें सभो 
जगह मातृशक्तिकी पूजा होती थी। माताकी प्रभुता सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित थी, इस 
भावनाका विकास हुआ। वेदोंमें भी नारोकी सत्ता पुरुषकी प्रेरिका रूपसे आई। 
गाकतोंका यह दावा कि उनके सम्प्रदायका उद्गम बेदिक धमसे भी पुराना है, 
तकसंगत और प्रामाणिक हे। ई० पु० प्रथम सदतक शक्ति-अचनाका पर्याप्त 
विकास हो चला था। उस सम्प्रदायका स्वरूप आगे बढ़नेपर रहस्य और 
चमत्कारोंसे आपूर्ण होता गया तथा उसकी मान्यता ऐंहिक जीवनके अत्यधिक निकट 
आती गई। चन्देल युगतक पहुँचनेपर शाक्तोंका नवरूप तांत्रिक हो गया। उन्होंने 
अपनी परिचर्याको रहस्यमय तो बनाया ही, उसमे नारी, भोग और तंत्रको खब 
स्थान दिया। तांत्रिकोंके सम्प्रदायसे निकलकर कापालिक और अघोर पंथियोंका 
इसी समय उदय हुआ। सातवों सदीके मध्यतक तो शाकक्‍्तोंका पीठ कामाख्या 
पर्वत बना रहा किन्तु इस समयतक शाकतोंकी सबलू धारा समस्त उत्तर भारत- 
को अभिषिक्त कर रही थी। कापालिकों और अधघोरपंथियोंकी समस्त चेष्टाएं 
बौद्ध वज्क्रयानियों ओर मंत्रयानियोंसे मिलती थीं। शाक्तोंका प्रचुर साहित्य आगम 
और तंत्र ग्रंयोंम आबद्ध होता गया। दो भिन्न स्रोतोंसे निःसुत इन मतोंमें उस युगमें 
एक ही सान्यता--वही नारो, संथुन और सदिरा व्याप्त हो रही थी । जिससे सामान्य 
जोवन और कला सभी प्रभावित हो रहे थे। विविध #ौरेब्राजकोंने नवीन धामिक 
व्यवस्थाएँ दों । नवीन प्रकारकी पुजा-विधिका जन्म हुआ । इसने सबके लिये संन्‍्यासका 
मार्ग खोल दिया। चन्देल अभिलेखोंमें बहुत प्रकारके परिव्राजकोंका वर्णन प्राप्त होता हें 


सामान्य रूप 

जहाँतक उपासनाकी विधि-पद्धतिकी बात हे, वेदिक विधियाँ, जसे तपंण, 
सुर्योपासन और हवन, क्रमशः महत्त्वहीन होती गई और उनकी जगह पौराणिक 
देवताओं, जसे शिव, विष्ण, देवी, गणेश और सूर्यतककी उपासना तथा पूजा हिन्दू 
धामिक जोवनको प्रमुख क्रिया बनी। उस युगमें प्रत्येक हिन्दू गूहमें किसी त किसी 
देव या देवोको रूघ मृति प्रतिष्ठित पाई जाती थो । उस प्रवृत्तिका रिक्थदाय आज 
भी कहो-कहीं देखनेको सिल जाता हें। गृह-गहकी इसी मतिपुजाने निःसन्देह 
वेदिक यज्ञ-याग और हवनको अपदस्थ कर दिया था। यह उचित ही कहा गया 
हैँ कि राजे, रानियाँ, मंत्री, सम्प्न वणिक और यहाँतक कि वे ब्राह्मण-श्रमण, 


१४ धरम २०९ 


जो अपने पावन जीवनके लिये दूसरोंसे दान प्राप्त किया करते थे, अपने इष्टदेबों- 
के लिए विशेषतया शिव और विष्णके लिये भव्य और अद्भत देवालय बनवाने- 
को सतत स्पर्धा रखते थे। यह सम्पूर्ण देश ही ऐसे दिव्य संदिरोंकी छटासे जग- 
भगा उठा था। खजराहोमम तो मंदिरोंका एक सर्वतोव्यापी दृश्य हो हो गया। 
वहाँ चन्देल शासकोंने शिव, विष्णु और जन तीर्थंकरफो उपासनामें लगभग तोस 
संदिर निर्मित कराये। उनका निर्माण-काल सन ६५० ई० से सन ११०० ई० 
तक हें । न तो आध्यात्मिक और बौद्धिक अवनतिनें और न स्थानीय अवनरत 
युद्धोंने निर्माणकर्त्ताओंकी क्रियात्मकतामें बाधा पहुँचाई । 

आये धर्मके अनुसार प्राकृतिक विभतियोंसे समावृत कुछ ऐसे विशेष स्थान थे, 
जो पुज्य थे और वे देवोंके निवासके लिये विधि-विहित थे। ऐसे रमणीय स्थलों 
पर बने मंदिर दिव्यताके प्रतोक समझे जाते थे। किन्तु कुछ समयके पदचात्‌ 
लोगोंमें यह भाव रूढ़ हो गया कि मन्दिर बनवाना हो एक पुण्य कृति हे। इस- 
लिये प्रत्येक राजानें--चाहे वह छोटा हो या बड़ा--अपनी राजधानी अथवा 
तोर्थं्मं बहुमूल्य मंदिर बनवाये । 


राजपृत-कालमें मठोंकी पुनः स्थापना हुई जिनमें व-णव अथवा शब यतो रहा 
करते थे। अभिलेखोंके द्वारा ज्ञात होता हे कि मंदिरोंके सन्निकट ही मठ निर्मित 
हुये थे। शिव मंदिरोंके पास ही व्याख्यान-शाला और उद्यानशाला भो बनती थी। 

हिन्दुओंके धासिक जीवनसें धर्मयात्राकी दृष्टिसे तो्थोका स्थान बहुत ऊना 
ठहराया गया। सामान्यतया लोग इन तोर्थोक्तो यात्रा करते थे। इन स्थानोंके दशंन- 
को ही लोग मोक्षका साधन सानते थे। इस युगमें गंगा अलोकिक शक्तिकी 
सरिताके रूएमे गहीता हुई । उदाहरण ऐसा मिलता हूं कि चन्देल शासक 
गंगा-यस॒ताके संगसपर जीवन-मुक्त होते थे । “पवित्रताके जिन स्थलोंसे बृद्धि 
उत्कृष्ट होतो हे वे बहुत हो मल्यवान्‌ माने जाते हैँ । लोग वाराणसीकी पावन 
नगरीमें जाते हूं, जहाँ कंवल्‍्य प्राप्त होता है । यह उस युगका एफान्त विश्वास था। 

हिन्दुओंके पंचांग त्योहारोंसे भरे पड़े थे। इन अवसरोंपर तीर्थेयात्राकी भी 
महिमा स्थापित हुई थी। जंसा कि कहा जा चुका हैँ, लोगोंका विश्वास मंदिर 
और घाटोंके बनवानेमें आ लगा था। तालाबोंका खुदवाना और अन्य स्थलोंका 
जोर्णोद्भधार कराना भी बड़ा धामिक कृत्य समझा जाता था। चन्देल अभिलेख 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हें । समाजमें कुछ ऐसे भी व्यक्तियोंका समूह था जिन्हें 
तत्कालीन धामिक व्यवस्थासे संतोष नहीं था। उनको सरिताओंके कूलोंपर, बना- 
च्छादित तपस्वियोंके वासस्थलोंमे और उन घरोंमें, जहाँ हवन होता है और यज्ञ- 
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पात्र रक्‍्खे जाते हैँ, शांति नहीं मिलती। इसलिये यह समह ऐसे क्रिया-कलापवाले 
लोगोंका इन शब्दोंमें निन्‍्दा करता था--“ये कपदी लोग घनिकोंकी सम्पति हरण कर 
लेते हूँ। थे गंगाके तटका सुधार करते हे और उसकी शीतल धारासें एक पाषाण 
खण्ड रखकर हाथमें कुशा लेकर उसपर गर्वंके साथ बंठ जाते है. और अपनी 
उंगलियोंका चापल्य दिखलाते हु । क्‍या उनकी जपसालिकाका रुद्राक्ष-माल हो 
इतिहास हे ? ' हिन्दू धर्मको संस्कार-विषयक भावनाकों यहो दशा थी। अधिकांश 
लोग इसी पथका अनुसरण कर रहे थे; केवल कुछ लोगोंका एक वर्ग पौरोहित्पके विरुद्ध 
आवाज कपता था। अन्य दाहॉनिक वर्ग सावभौम बेदान्तकी स्थापना करना चाहता था । 

अ्वोधचनओ्ओोदय' में दर्शनकों विभिन्न शाखाओंकः पूर्ण दृश्य उपस्थित किया गया 
हे। जिसमें वे विभिन्न व्यवहार भी उपस्थित किये गये हैं, जो चन्देलोंके शासन- 
युगर्में बतंमान थे । उनमेंसे कुछ तो निःसन्देह बहुत हो साधारण रूपसें प्रस्तुत 
किये गये हैं, लेकिन उनका प्रमक और महत्त्वपूर्ण तात्पय प्रकट हो जाता है । 
वे हैं वेदान्त, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, चार्वाक्रे, जंन और बोद्ध। झंकरा- 
चाय और कृष्णमिश्र दोनोंका उद्देश्य वेदान्तकों प्रतिष्ठित करना थ।। अन्य दर्वंनों- 
की चर्चा तो उन्होंने केवल उनकी त्रुटियों एबं दुबंडताओंको खोलनेके लिये को। 
चार्वाकोंक सिद्धांत लोगोंमें अधिक प्रचलित होता जा रहा था । वे हिंस्‍्दू धमके अन्य 
मतों एवं सम्प्रदायोंको बुरी तरह ललकारते थे। एक प्रसंग देखा जा सकता हे, 
भोतिकताकी ओर संकेत करते हुए वह कहता हु--'मेरी आत्मजे ! तुम जानती हो 
कि न्‍्याय-व्यवस्था एक विज्ञान हें, जिसमें और सभी चीजें समाविष्ट ह्‌। तोनों 
वेद वंचक हें। देखो, क्या इनके माध्यमससे ( पुरोहितोंको दान देनेसे ), यज्ञ-पागसे 
कहीं स्वगंकी प्राप्ति हो सकती है !”' 

इस्लाम 
के 

उस इस्लाम धर्मको तत्कालोन अवस्था और स्थिंतिका दिग्दशन भी किया 
जाना चाहिये जो उसके कुछ कट्टर समर्थकों-द्वारा बलपूरेक काब॒ल, जाबुरः और 
पंजाबके हिन्दुओंमं फंछाया जा रहा था। सुबक्तगीन और महमद दोनोंने जीते 
हुपे देशोंके हिन्दुओंको बलात्‌ धर्म-परिवर्तनके लिये बाध्य करनेको नोति अपनाई। 
वे राजनीतिक सिद्धि तथा घासिक कट्टूरता दोनों भावनाओंसे प्रेरित थे। उन्हें 
सफलता अवहय सिलो, किन्तु शेष भारत अछता रह गया। महम॒द स्वयं भारतके 


सध्यवर्तों भागमें अपनी बलात्‌ परिवर्तनकों नोतिकों कार्यान्वित करनमें भय खाता 
था। मसध्यभारत--बुन्देलखण्ड विशेष रूपसे--इस्लामके प्रभावसे बाहर रहा। 


१. वही, पृ० ६७ 
२. बहा, पृ० ५५ 
३. वही, पु० ७१ 


बे 


नम २११ 


कृतुब दीनन मंदिरोंका विनाश यहाँ अवश्य किया किन्तु उसने धर्मपरिवर्तनके मौलिक 
प्रशतको स्पर्श ही नहीं किया। यहाँके लोग भी अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ हिन्दू 
थे। इन्हीं सब कारणोंसे यहाँफे हिन्दू अपनी धर्म-भावनामें कहीं फिसल न सके । 

भारतवर्ष घर्स, दैनिक जोवनका किस प्रकार अविच्छिन्न अंग हे, यह 
कहनेकी आवद्यकता नहों हं। राजपूत यगर्में भी देश इसका अपवाद नहों बना। 
“यहाँ मानवता ईश्वरत्वकी ओर बढ़ी । उस यगके उपसकोंने चाहे जिस नामसे हो, 
उस महिमावानकों उपासना की, उनमेंसे प्रत्येकने ईइ्वरकों देखा, उसको सुना 
और अपनी सलाको उससे भिन्न माना तथा वे जीवनके प्रत्येक क्षण ईटवरमें रमते 
रहे । हिन्दू समाजक्ते सामने इस युगर्म नव उन्सेषके साथ उदित होते हुये शेतर 
ओर वंष्णव मत अभिमुख थे। इनके कारण कुछ धामिक संघटन और ऐक्यमें 
ग़थिल्थ अवश्य आ गया था। जहाँ-तहाँ एक सम्प्रदाय दूसरेका दसन भी करता 
रहा। सन्‍्तोषकी बात हे कि चन्देल शासक सहिष्ण निकले और उनकी हुंशा- 
वल्ी भरमें कोई उदाहरण नहीं ब्राप्त हुआ जब शोव झासकने वेष्णबोंको अथवा 
वेष्णव शासकने शवोंको अथवा हिन्दू बौद्ध-जनोंको सताया हो या अस्यथा 
दृष्टिसि देखा हो। उनकी उदार धाशिकताने उनके विश्वासके विरुद्ध प्रचार करने- 
वाले सम्प्रदायोंको भो फलने-फलमैका समान सुअक्सर प्रदात किया। हाँ, वे तुकों- 
की धर्मभावनाको नहीं स्वीकार कर सके। उन्हें वे अपने धर्मका विनषशक समझते 
थे। अतः गृजरात और महाराष्ट्रके राजाओंकी भाँति उन्होंने अपने नगरोंमे 
मसजिद बनानेका सोका नहीं दिया। उत्देल शासक उनसे बराबर घृणा करते रहे 
और उनके विरुद्ध संघर्ष करते रहे । णझही कारण था कि इस वंशके शासनकाल- 
पर्यत मुसलमानोंके धर्मपरिवर्ततक्ी नीति या उनको धर्माबता बन्देलखंडमें सफल 
न हो सको। इसमें रंचमात्र भो रन्‍्देह नहीं कि उत्तरभारत हो या दक्षिण, 
समस्त समकालीन दासकोंस अपनों धामिक समग्रताकों विदेशी झोंकोंसे रक्षित 
कर लेनेमें और यगकोी धामिक अव्यवस्थासें धामिक एका बनाये रखनेसें चन्देल 
शासक सबसे अधिक सफल सिद्ध हुये । 

उत्तरकालीन चम्देल शासकोंका प्रयत्न अत्यंत सराहनीय हू कि हॉव होते हुये 
भी वे कट्टर शवों और कट्टर बंष्णबोंको एक सूत्र दांघनेमें सफल हुये । यह श्रेय 
उन्हींकों है कि मध्यभारतमें शवों और बंष्णबोंका प्रतिद्ृंढ्ो रोष कभो भो 
उच्छु खलताकी सीमातक नहीं पहुँचा । परमविदेव स्वयं शियका उपासक था। किन्तु 
उसके प्रधान सच्चिव सल्लक्षणने शिव और विष्णु दोनोंके मंदिर साथ साथ 
बनवाकर दोनों प्रतिगामी सम्प्रदायोंसें सौहाद लानेका सत्प्रयत्त किया था। 
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१. इण्यिन टम्पुल, भूमिका 
२. एु० ई०, भाग १, पु० २०६-२१० 


अध्याय १३ 


भाषा और साहित्य 


हम लोग चन्देल युगकी भारतोय सभ्यता और संस्कृतिका उतना ठीक 
मूल्यांकन तबतक नहों कर सकते जबतक कि उस समयकी भाषाका विकास, साहित्य- 
की स्थिति तथा शिक्षाके स्वरूपका दिग्दशन न कर ले । इस अध्यायमें इन्हीं 
बविषयोंका संक्षेप्मं विवरण उपस्थित किया जायेंगा। 


प्रदेशीय भाषाओंका उदय 

बौद्ध धमंका क्रमशः विलय ओर हिन्दू धर्मका गहन, विलक्षण, एवं नवीन 
दाशनिक भाष्यके साथ पुनरुत्थान केवल धासिक और सामाजिक क्रांति नहीं 
था, यह साहित्यिक संक्रमण भी था। इसलिये ज्ञास्त्रविहित प्राचीन क्षत्रिय वंशोंकी 
छत्र-छायामें हिन्दू साम्राज्योंकी स्थापनाके साथ ही संस्कृत भाषाका पुनरुत्थान भी 
हुआ प्राकृत भाषाएँ--महाराष्ट्री, शोरसेनो, मागधो ओर पंजश्ञाचों, जो कुछ ही 
वर्षों-पुव देशकी मातभाषाएं भो थी, छोड़ दो गई और उनका स्थान फिर एक 
बार संस्कृतने ले लिया। इस प्रकार इस प्रक्रियाकी प्रगति तथा संस्कृतके सच्निवेश- 
ने सन्‌ ८०० ई० से सन्‌ १००० ई० के बीचके इस युगमें भ्राषाओंके विकासमें 
दो भागोंसे सहायता पहुँचाई । एक ओर संस्कृत भाषा साहित्य-रचनाके लिये सर्वप्रमुख 
भाषा बनी ओर दूसरी ओर उसने प्रदेशोय भाषाओंके निर्माणमें सतत थोग प्रदान किया । 

अपभ्रंण भाषाएं शताब्दियों-तक जनताकी मातृभाषाएं 7 थो। अब संस्कृतकी 
प्रमूखता स्थापित होनेके साथ अपभ्रंश भाषाओं--महारणष्ट्री, मागघो, शौरसेनो 
और पंशाचीन संस्कृतके तत्सम शब्द ग्रहण करके कलेबर बदलना आरम्भ कर 
दिया । उनमें नूतन ओज और दीप्तिका प्रादुर्भाव हुआ । सम्पूर्ण भारतवर्षमें 
तत्सम शब्दोंके साथ शिष्ट उच्चारण होने रूगा । इसके अतिरिक्त एक धार्मिक 
निमित्त भी था जिसने मातृभाषाओंके उदयथकों बल दिया। सन्‌ ८०० ई० के 
लगभग हांकरकी दार्शनिक विचारणाके ज्ञीघ्र प्रसारके लिये भी भातृ-भाषाओंका 
आधार आवश्यक हुआ। हम लोगोंने गेव, कापालिक, पाशुपत, तांत्रिक, मंत्रयानी 
तथा गोरखपंथो आदि विभिन्न सम्प्रदायोंके साहसको देखा हु। सभो अपने मतकों 
लोक-व्यापी बनानेके लिये दृढ़ रूपसे कटिबद्ध थे। जसा कि हिन्दी-साहित्यके 
प्रसिद्द इतिहासकार आचाय रामचन्र शक्लने कहा है, इन सबने प्रदेशीय भाषाओंके 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, ० ४-६ 
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। 


यथावत्‌ निर्माणमें योग दिया । इस प्रकार इन स्वणिम परिस्थितियोंमें स्थानीय 
विशेषताओंके साथ प्रत्येक प्रांतमें आधुनिक भाषाओंका आगमन हुआ । यह राज- 
नोतिक और धारमिक आवश्यकता थो।' थोड़े समयके हो भीतर इस युगमें हिन्दी, 
बंगाली, पूर्वो और पद्चिचमो राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और मराठो नामसे 
साधारण जनताको लोकप्रिय भाषाएँ विभिन्न प्रांतोंगे विकसित हो गईं। 

यह ध्यान देनेंकी बात हूँ कि आठवों या नवीं सदोका पूर्वाद्धं आते-आते 
प्राकृत भाषाएं बोल्चालको भाषा नहों रह गई। और यद्यपि सभो प्रांतोय भाषाएँ 
तद्भव शब्दोंका परित्याग कर रही थीं और तत्सम शब्दोंको स्थान दे रहीँ थों, 
फिर भो उनके स्वरूप और रचनामें परिवतंनशोलता बनी रही। यह मजेको बात 
हैँ कि चल्देलोंके साम्राज्यपें स्थानोय प्रयोगोंको अपनाती हुई पद्चिचमी हिन्दी फैल 
रही थी। अतः अरब यात्रियोंका यह कथन कि भारतवर्षमें अनेकानेक भाषण 
थी, मध्ययुगोन भारतके लिये यथार्थ ही हे । 

भाषाकी पारिवारिक दृष्टिसे: जंसा कि पहले बतलाया गया हे, पद्चिचमी हिन्दी- 
से बुन्देलखण्डो भाषाका रूप इस समय नमिखर रहा था। चच्देल सांम्राज्यके 
अधिकांश भागमें बन्देलखण्डी भाषा अपनी अनेक स्थानीय बोलियोंके साथ ग्यारह॒वीं- 
बारहवों सदोमें विकसित हो रहो थी । ऐसा क्षेत्र उत्तर प्रदेशके बतेमान बाँदा, 
हमीरपुर, जालौन, झाँसी और ललितपुर जिले, मध्यप्रदेशके जबलपुर, सागर और 
दमोह जिले, ग्वालियर राज्यका सब पूर्वी भाग और बधेलखण्डका पदिचमोी 
भाग, प्रयाग जिलेका गंगापारका भाग, भोपाल तथा सारा बन्देलखण्ड हू। 
चन्देल साम्राज्यके भोतर पश्चिमकीा ओर भदावरों, ब्रजभाषा ओर मालवो 
बोलियाँ स्वरूप धारण कर रही थों। मालवीफका संबंध राजस्थानी भाषासे 
है । भदावरो और ब्रजभाषाका संबंध पश्चिमी हिन्दीसे । चन्देल साश्राज्यके 
सुदूर पूर्वो भागमें बघेली अपना रूप धारण कर रही थी। इसका संबंध पूर्वी 
हिन्दीसे हें। दक्षिणो भागमें गोंडी भाषाका विकास हो रहा था। तत्कालोन भाषाके 
इतिहासमें यह युग अत्यंत ही संक्रमणका था जब देशी भाषाओं और उनसे 
संबंध रखनेवालो बोलियोंकोी रचना हो रहो थो। इन भाषाओंकी तत्कालीन 
स्वतंत्र सत्ताका विश्लेषण बड़ा दृष्कर ह॑ किन्तु इतना स्पष्ट कहा जा सकता ह 
कि उसी समय बन्‍्देलखण्डोमें साहित्यकी रचना आरम्भ हो रही थी। हिन्दी भाषा- 
को इस बिविधताका स्रोत बड़ा सबल था ओर सारे उत्तर भारतमे उसके भिन्न- 
भिन्न नामों और रूपोंमें साहित्य-सर्जनका कार्य आरम्भ कालसे ही चल पड़ा। 
बन्देलखण्डी भाषा हिन्दीकी एक समर्थ बोलीके रूपमें खड़ी हुई। उसको बनाफरी 
शालामें कवियोंने इस कालके परवर्तों समयमें उत्तम ग्रंथोंकी रचना भी की । 
उस समय देशकी अनार्य भाषाओंके शब्द इसमें अधिक मिले थे। ब्रज भाषाकी 


छाप तो बादमें पड़ो हें। 
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पहले कहा जा चुका हे कि विध्यपर्वत-भ्ेणियोंस आच्छादित यह स्थलो काव्य 
और साहित्यका निरंतर स्रोत रही ह। कल्पनाको उत्साहित करनेवाली यह भूमि 
विध्यमेखलाके चरणोंमें अभिवंचचनीय श्ुुंगारसे मंडित होकर ऐसी स्थित हे कि इसकी 
तुलना किसीसे नहीं की जा सकतो। यहाँ तो सहज ही काव्यधारा फूट पड़ती 
है। विन्ध्यको जो साहित्यिक परम्परा केशव, हरिराम, महात्मा अक्षर, बिहारी, 
पच्चाकर, लाल, ठाकुर, धर्मदास, रोवॉनरेश रघराजसिंह तथा छत्नसालने स्थापित 
की उसका उभार चन्देल यगमें हो गया था। इसोलिये भारतीय वाह्मयम 
तत्कालीन साहित्यका विशिष्ट स्थान ह। 

हिन्दीके जिस स्वरूपकी रचना यहाँ हो रही थी वह बड़ा ही सबल था। 
साहित्यमें लोकपक्षकी जेसी सुरुचिपु्ण और प्रोढ़ अभिव्यक्ति उस समय यहा प्राप्त 
होती हैं अन्यत्र नहीं। ब्रज और अवधीका युग तो शताब्दिधों बाद आता हूं। 
पश्चिमी हिन्दीमें लोकगोत, ग्राम-साहित्य, और सामाजिक जीवनको गीतोंमें गँथने- 
की स्वर-लहरीका प्रथम अवतरण यहोंके कोकल-कण्ठोंमं हुआ । भाषामें मनको 
ससत कर देनेबाली लोकोक्तियाँ, व्यंग्य, कहनौत, टहुका और अहाना तभीसे पाये 
जाते हे। जगनिकके काव्य इसके मनोहर उदाहरण हें। 


लिपि 

प्रांतीय भाषओंके आगसनके साथ-साथ नवीन अक्षरोंका भो विकास हुआ ! 
इनका स्वरूप प्रत्येक भाषाके साथ भिन्न-निन्न था। संस्कृतकी प्राचीन लिपि ब्राह्मी- 
से ही इन प्रांतीय अक्षरोंका उद्भव हुआ। सभो दानपत्रों और अन्य अभिलेखों 
एवं सिक्‍कोसे प्रमाणित होता ह कि चन्देलोंके समयमें वहाँ जो लिपि प्रयोगमें 
लाई जाती थी, वह नागरों लिपि थी। संस्कृत भी नागरी हिंपिसें हो लिखो जाती 
थो। चन्देलोंके सभी दानपत्रों, अभिलेखों और सिक्‍कोंपर नागरी लिपि ही अंकित 
है । इस संबंध और प्रमाण अलबरुनीसे प्राप्त होता हें। उसने बतलाया हे कि 
'मालवासें एक दूसरों लिपि थो, जिसको नागर कहते थे। वह पूर्वो हिन्दीको 
लिपिसे केवल रूपसे भिन्न थी। 


पश्चिमो हिन्दो और उसको साहित्यिक गति 

प्रदेशीय भाषाकी इस युगकी साहित्यिक कृतियाँ विशेषतया काव्यमें हें। 
पश्चिमी हिन्दीने अत्यंत अल्प समयमें ही सर्वव्यापाी भाषाका रूप धारण कर 
लिया। जहाँ संस्कृतके विद्वान संस्कृत साहित्यकों विविध क्षेत्रों सुसज्जित कर रहे 
थे, वहाँ देशी भाषाओंके कधि और भाट मातृभाषाओंकों अलंकृत करनेसें उनसे 
कम संख्यामें नहों लगे थे। वे समाजमें बड़ें लोकप्रिय हो गये थे। कभो-कभो 
शासकोंके राज-दरबारमें वे उपस्थित होते थे और उनकी दानशीलता, युद्धकौशल, 
शौर्य और पराक्रम तथा अकथनीय गुणोंका अतिशयोक्तिके साथ वर्णन करके राजाओं 
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और दरबारियोंका विनोद करते थे। ऐसे कवि सामान्यतया दरबारफे कवि होते 
थे। परमदिदेवके दरबारमें प्रमुख कवि गदाधर था। वह उसके यहाँ संधिबिग्रहिक 
भी था। राजपृत दरबारोंमें उस समय एक परंपरा स्थापित हो चली थी 
कि कत्रि यद्धक्षेत्रमे उनके साथ जाते थे और वीररसकोी कवितासे उन्हें प्रेरणा 
प्रदान करते रहते थे। जो स्थान सहाकवि चन्दका पृथ्वीराज चौहानके यहाँ था, 
वही स्थान कंविवर गदाधघरका परमरदिदेवके यहाँ था। वह भी वीररसकी 
कवितासे उसे प्रेरणा प्रदान किया करता था। 

ग्यारवीं सदोके प्रथम बोस वर्षोके भीतर ही हिन्दी काव्यका इतना ऊंचा विकास 
हो चुका था कि इसमें सभी कोमल भावनाओंकी सरलतासे अभिव्यंजना होती थी। 
उन्देल बंशके प्रसिद्ध शासक गंडदेव और महमद गज़नवीके बीच जब सन्‌ १००५ 
ई० में संधि सम्पादित हो रही थी, तब उसने महमदकी प्रशंसामें बड़ी रूलित 
और ओजभरी भाषामें एक हिन्दी क्वविता स्वयं रचकर प्रस्तुत की थी। महमृद 
उसके भावोंसे बड़ा प्रभावित हुआ था । यह चन्देल शासकों-हारा हिन्दीको 
प्राप्त प्रोत्साहनका स्वरूप था। हिन्दी किस द्वत गतिसे उन्नति कर रही थी--इसका 
भी परिचय इससे प्राप्त होता हँ। 


ऐसे कवियों और भाटोंकी रचनाएँ, राजकोय पुस्तकागारोंमें रक्षित रहती 
थौं। जिनमें प्रमुख रूपसे शासकोंको विर्दावली ही भरी रहती थी, उनमेंसे अधि- 
कांश जीवित न रह सकों और समयको गम्भीर गहराईमें विलीन हो गईं। यह 
हिन्दी भाषा और साहित्यके इतिहासका आरम्भकाल था। अन्य छोटे-छोटे बृत्त- 
प्रधान काव्योंके अतिरिक्त ऐसी कविताएँ विशेष रूप से ग्रामोणोंमें लोकप्रिय थीं । 
हिन्दी साहित्यके क्षितिजपर दो प्रकारकी कविताएँ--प्रथमतः लघु महाकाव्य 
और दूसरे गाथा-गीत दृष्टिगोचर हुईं।प्रथमका महत्वपूर्ण उदाहरण तो पथ्वी- 
राजरासो हैं, और दूसरेका बोसलदेवरासो। लेकिन कालक्रमकी दुष्टिसे 'खुमान 
रासो' ओर भी प्राचीन है। इन तोनों ग्रंथोंमें पृथ्वोराजरासो अपेक्षाकृत अधिक 
साहित्यिक मूल्यका हे। यह ध्याव देनेकी बात है कि इन ग्रंथोंकी रचना चन्देल- 
वंशके इतिहासके उपसंहारकों सदीमें हुई । 


चन्देल शासकोंका साहित्यिक संरक्षण 


चन्देल युगकी साहित्यिक प्रगति केवल इसलिये महस्त्वको नहीं थी कि इस समय 
हिन्दीका प्रारम्भिक विकास हुआ, बल्कि इसलिये थो कि इसी सभय हिन्दी काव्य- 
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की सर्जनात्मक दाक्तिका सुभग अरुणोदय हुआ । इस ओर चन्देलोंका संरक्षण 
तथा प्रतिपालन असाधारण था। उनकी राज-सभा हिन्दी और संस्कृतके भद्र 
कवियोंसे मंडित थो। गदाधर, साधव, राम और ननन्‍्दन आदि सु-कवि महत्त्वके 
और उल्लेखनीय हैं। उनकी राजसभाके प्रसिद्ध चिकित्सक और बंेयाकरण देह 
युगके विद्वानशिरोमणि थे । संस्कृत साहित्यके सुप्रसिद्ध नाठककार क्ृष्णमिश्र 
कीौतिवर्मनकी सभाके सदस्य थे। इन साहित्यकारोंमेंसे कितने हो हिन्दी और संस्कृत 
दोनोंके कुशल कवि थे। राजा परमर्दिदेवके आश्रयमें प्रसिद्ध कबि जगनिक रहता 
था । उसोने लोकप्रिय काव्य आल्हाखंड और भहोबाखंडकी रचना की थी। 
परम यशस्वी महाराजा गंडदेव (राजानन्द ) अपनी-काव्य प्रतिभाके लिये बड़े प्रख्यात थे । 


विहान्‌ और सुयोग्य पंडितों, ब्राह्मणों और कवि-साहित्यकारोंको राजाको ओरसे 
भूमिप्रदान की जाती थी। कभी-कभी वे शासनमें दायित्वपूणं और उचित पद 
देकर सम्मानित किये जाते थे। चनदेलोंके कितने ही प्रतिग्राहत, कवि और कलाकार 
थे--ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त हुये हें। चन्देलोंने साहित्यिक अभिवद्धिकों ओर बड़ी 
उदारता दिखलाई। जेसा कि प्रबोधचन्द्रोदयसे स्पष्ट है, वे पांडित्यकी कसौटी 
और परखके लिये प्रतियोगिताओंका आयोजन भो करते थे ।" साहित्यिक अभि- 
नयोंका आयोजन वे राजकीय तौरपर करते थे। ओर उत्कृष्ट रचनाके लिये कवियोंको 
दानसानसे पुरस्कृत करते थे। 


साहित्यके बहुम॒बी विकासके लिये चन्देलोंने जो कुछ किया, उसको समाप्ति 
यहीं नहीं होती। वे स्वयं भी उसके रचयिता थे। और दर्शन, धर्म, राजनोति 
और साहित्य कितनी विद्याओंम पांरंगत थे। यह उसीका प्रभाव था कि 
इन शासकोंने इसके अभ्युदयक्रो ओर भी प्रयत्न किया। जेंसा कि एक जगह कहा 
जा चुका हे, गंडदेव हिन्दीका महवत्तशालो कबि भी था | उसका पिता धंगदेव 
यद्यपि स्वयं तो कवि नहीं था, पर कवि ओर विद्वानोंका उदार आश्रयदाता था। 
कीतिवर्रम नाट्यकलाका सूक्ष्म पारखोी था। परमदिदेव हिन्दीका विख्यात कवि 
था। चन्देलोंके साम्राज्य उनके कमंचारी और दरबारी तक भो 
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साहित्यिक क्रियाकलापको प्रोत्साहन देते थे । कीतिवर्सनका सचिव और योद्धा 
गोपाल साहित्यके प्रति अपनी लगनसे लोगोंको आक्ृष्ट किये रहता था। 
संस्कृत साहित्य 

चन्देहल और उनके समकालोन राजपूत शासकोंकी दानशील और उदार 
प्रवृत्तिके फलस्वरूप मातृभाषाओंकी उन्नतिके साथ-साथ संस्कृतमें विविध विषयोंपर 
अनेक मौलिक ग्रंथोंको रचना हुई। इस युगमें जिन विषयोंपर ग्रंथ रचे गये उनमेंसे 
मुख्य थे अलंकार, काव्यांग, दशन, धर्मशास्त्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद 
और संगीत। उस यगके हिन्दुओंकी साहित्यिक प्रतिभाका वास्तविक और 
सुन्दर दृश्य उपस्थित करनेके लिए यह आवद्यक हैँ कि केवल चन्देलोंके अधोनके 
ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतमें रचे गये इस युगके ग्रंथोंका परिचय साधारण रूपसे 
दे दिया जाय। इसे भूलना नहीं चाहिए कि आज उनमेंसे अनेक ग्रंथ उपलब्ध नहों 
हैं। उनकी जानकारी केवल पिछले ग्रंथोंमें आए हुए उद्धरणोंसे होतो हं। इससे भा 
कठिन काम ग्रंथकारोंके स्थानोंका ,निर्धारण करना हे। जिनके ग्रंथ उपलब्ध हुए 
हैं, उन लोगोंके स्थान भी जान लेना बहुधा दुर्घट हे॥ अतएवं किसी ग्रंथ विशेष- 
के लिए किस स्थान अथवा किस राजवंशको श्रेय दिया जाय--ग्रह कहना खतरेसे 
खाली नहों हं। अस्तु, यह और आबब्यक प्रतीत होता हे कि उस युगकी पूरी 
साहित्यिक प्रगतिको प्रस्तुत कर दिया जाय। 


धामिक साहित्य 
विभिन्न सम्प्रदायोंके अनुयायियोंने अपने इष्ट देवताओंको स्तुतिर्में इस युगसे 
बड़ी संख्यासें पुस्तक लिखों ।॥ शिवकी उपासनामें सन &२६ ई० में उत्पलदेवने 
स्‍्तोत्रावलि लिखी । उसी सदोमें विष्णको उपासनामें वेष्णव-कुल-शेखरने मकुन्दसाला 
लिखी । ग्यारहवों सदोर्मे रोलासुकन कृष्ण-कर्णामत लिखा, जो भारतव्ंमें विख्यात 
हुआ। बारहवीं सदीर्म कुछ कवियोंन क्ृष्णकी स्तुतियाँ लिखी, जो लक्ष्मणसेनके 
सभासद महाकवि जयदेवके समकालोन थे। 
संप्रह 
ए० बी० कीथने गोतकार और नीतिकार दोनों प्रकारके कवियोंकी ओर संकेत 
किया हे, जिनके ग्रंथ प्रायः लप्त हो गये हैं । उनके संबंधर्मं हमें उन संग्रह-प्रंथोंसे 
जानकारो होती हू जिनमें उनको रमणीय पंक्तियोंका जगह-जगह उद्धरण दिया 
गया हूँ ।' यद्यपि ये ग्रंथ स्वयं तो बहुत बादके युगके हें, किन्तु उनमें काफी प्राचीन 
ग्रंथोंकी उद्धत पंक्तियाँ सुरक्षित है । श्रीधरदास-द्वारा रचित सदुक्तिकर्णामत 
परमदिदेवका समकालीन था। 


१. हिस्टरो आब्‌ संस्क्रत लिटरेचर, पू० २१६ 
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नीतिगभ ओर उपदशात्मक साहित्य 

जीवन और आदशॉके संबंध अर्थेपूर्ण सुक्तियाँ भारतवर्षको स्वंदासे साहित्यिक 
अभिव्यक्ति रही हैं! ऐसे काव्योंका मल सरलूूतासे बंदिक साहित्यमें प्राप्त किया 
जा सकता हें, जिसमे आचार संबंधी ऋचाएं सुरक्षित हँ। इस यूगर्म कश्मीरी 
कवि भललट और छिल्हणने ऐसे अनेक सूत्रोंकी रचना को। सरल इहालोमें 
उपदेशात्मक विषयपर भी कश्मीरके कवियोंने काफी अच्छा लिखा। कश्मीरके इत 
उदीयमान कवियोंने बहुधा अपनी जन्मभूमि छोड़कर बाहर दूसरे देशोंमें राजपूत 
शासकोंका आश्रय ग्रहण किया। 

शुद्ध साहित्य 

शुद्ध साहित्य विषयको लेकर हेतु-रहित रचे हुए पग्रंथोंकी यदि खोज की जाय 
तो पता चलता हूँ कि इस युग्े ऐसे ग्रंथोंका निर्माण अत्यंत कम हुआ। केवल 
साहित्य विषयसे संबंध रखनेवाले काव्यग्रंथोंका तो और भी अभाव हं। इस तृष्णा- 
की तृप्ति हमें आख्यायिका, नाटक और चम्पू काव्योंस करती पड़तो हू। पंचतंत्र 
ओर तंत्राख्यायिकाओंसे जो निष्कष निकलता हे उससे ज्ञात होता हे कि उपदेशात्मक 
आख्यायिकाओंकी रचना सन्‌ ११०० ई० और सन ११६६ ई० के बीच पशित्तमी 
भारतमें जन कवियोंने कीं। मध्यभारतके प्रसिद्ध लेखक सोमदेवने अपना कथा- 
सरित्सागर ग्रंथ सन्‌ १०६३ ई० और सन्‌ १०८१ ई० के बोच लिखा । 
इस युग प्रणय-लोला-संबंधी आख्यानकोंको रचना भी हुई। चअम्प्‌ तो इस यगकी 
हो वेन है । प्राचोनतम चम्पू काव्य दसयंती कथा अथवा नलरू-चम्पू हें । 
इसका रचयिता त्रिविक्रम भट्ट था, जो महाराज धंगदेवका समकालीन था । 
किन्तु साहित्यकी जिस विभतिनें इस यगके प्रतिनिधिके रूपरें हम सबको 
प्रभावित किया और जिसका समस्त श्रेय चन्देल शासकॉशिि दिया जाना चाहिए 
वह कृष्णसिश्च-विरचित प्रबोधच्नन्द्रोयय नाटक हें । यह नाटक कोतिबमंनके 
ब्राह्मण सेनानी गोपालके निर्दशपर राजसभामें अभिनीत हुआ, जिसने कर्णपर विजय 
प्राप्त को थो। उस गौरवशाली विजयके उपलक्षमं अभिनोत होनेबाला यह नाटक 
प्रत्यक्षत: उस रसका नहीं दीखता, जिसे अवसर-अनुकूल कहा जा सके। परन्तु 
इसमें आध्यात्मिक बवंडरके बीच बलिष्ठ दाशेनिक मतकी प्रतिष्ठा की गई ह। 
इसको रचना अदितिनंदन विष्णु और वेदान्त दशेनकी उपासनामें हुईं। इस व्यापक 
कथानकके सभी पात्र रूपकर्मे रक्खे गये हे जिससे इसका प्रयोग लाक्षणिक बन गया 
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है। नाटक गस्भीर विजयोल्लासके साथ समाप्त होता हे, जिसमें सम्राट विवेक और 
सम्राज्ञी धर्म! जो चिरकाल तक विरोध रहे हैँ परस्पर पुनः मिलते ह। इन 
दोनोंका सस्मिलन विष्ण-भक्तिसे संयक्त हो जाता हें। एम० सिल्वन लेबोीने 
इस पूरे नाटककी रोचक कथा और मनोहर आलोचना प्रस्तुत को हैं। वास्तव- 
में पूरे संस्कृत साहित्यके गगन-संडलमें यह नाटक अपनी विलक्षण आभाके साथ 
ज्योतिर्भान हैं और चअन्देलोंके युग और शासनकी साहित्यिक विभुताकों असरत्व 
प्रदान करनेसें अकेला पर्याश्त हूं। 

एम० सिल्वन लेबीने राजशेखरके आधारपर यह उल्लेख किया हे कि 
कालेजरका एक तत्कालीत राज्य भीमट पाँच नाटकोंके लेखकके रूपरें सुविख्यात था, 
जिनमेंसे एकक्का नास स्वप्तदशानन था। किसी अन्य साधनसे राजा भीमटको 
जानकारी नहीं होती ह। किसी चन्दल शासकसे उसका तादात्म्य करना और भा 
कटिन है। फिर भी इतना सुरक्षित रूपसे कहा जा सकता हुँ कि वह चचन्देल्ः 
राजवंशका। हो व्यक्ति होगा--उत्तराधिकारों भले न हो। अनेक ग्रथोंके लप्त होने- 
को बात तो सिद्ध हो हे! ये नाटक भी काल-प्रभंजनसे न बच सके। 

लघु एविहासिक ध्षाव्य 

इस यगके कुछ काव्य-पग्रंथ ऐसे मिले हें, जिनमें अप्रधान रूपसे ऐतिहासिक 
कथानक भरे हं। नौतिसान जन साधु हेमचन्द्रने सन्‌ १०८८ ई० से सन 
११७२ ई० के बीच कुमारपालूचरित लिख!। इसका दूसरा भाग आठ अंकोंका ह 
और प्राकृतम लिखा गया ह। ऐतिहासिक महत्त्वके साथ-साथ इसका निश्चित 
लक्ष्य व्याकरण ही हु । दिल्‍्लीके चौहान सम्राट पृथ्वीराजकी बविजयोंका वर्णन 
पथ्वीराज-विजयमे हे) यह ग्रंथ उसके जोवनकालमें ही लिखा गया। खेद हे कि 
इसके रचथिताका नाम ज्ञात नहीं हूं। कोतिकोम॒दी ओर सुरतोत्सत नामक अध्धे 
ऐतिहासिककाव्य लवण नामक राजाके मंत्रो-द्वारा लिखे गये हें। रामपालचरित भो 
इस यगको एक उत्तम कृति ह। 

बंगालके लक्ष्मणसेन (सन्‌ ११७५ ई०--सन्‌ १२०० ई०) की राजसभाको 
अलंकृत करनेवाले महाकबि जयदेव संस्कृतके महान पंचरत्नोंमेसे एक हे। संस्कृत- 
की काव्य परंपरामें इन्हें अंतिम महाकबि कहा जा सकता हे। गोत-गोबिन्दमें 
इन्होंने मोलिक काव्यकलाकों पूर्णताकी उस सिद्धितक पहुँचाया, जहाँसे यूथ और 
युगेतर साहित्य भी प्रभावित हुआ। 


१. लेथियेटरे इप्डियन, पेरिस, १८६६०, पृ० २२६९-६४ 
२. ई० 7०, भाग ३७, पु० १४६ 
३. हिस्टी आब संस्कृत लिटरेचर, पु० १६३ 
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चन्देलोंके दान-पत्रों और अभिलेखोंमें जो पंक्तियाँ वर्तमान हें वे सभी रमणीय 
काव्य हैं। उनमेंसे कुछ तो अत्यंत ही मनोहर साहित्यके उदाहरण हें। यदि 
भाषाके प्रवाह, शलीकी रोचकता और अभिव्यंजनाके वचित्यकी दृष्टिसे मल्यांकन 
किया जाय तो खजराहोके लक्ष्मणजीके मंदिरसे प्राप्त होनवाले सन्‌ १०११ ई० 
के यशोवर्मनके पत्थर अभिलेखकी पंक्तियाँ चन्देल अभिलेखोंमें सुन्दरतम कविताके 
नमनेके रूपमें प्राप्त होती हें। इन अभिलेखोंकी रचना राजसभाके सर्वेश्रेष्ठ कबियों- 
द्वारा हुई। उक्‍त लेखकी रचना तो माधव कबवि-द्वारा हुई। धंगदेवके राजकवि 
रामने धंग-पत्थर-अभिलेखकी रचना कोी' इन उदाहरणोंसे ज्ञात होता हें फि 
संस्कृतके कुडल कवि प्रायः प्रत्येक चन्देल शासककी राजसभामें वसंसान थे। 


धमशास्त्र संबंधो-कृतियाँ 

सन्‌ ८०० ई० और सन्‌ १२०० ई० के बीचके युगमें हिन्दू न्‍्याय-पद्धति तथा 
विधानपर भी पुस्तक लिखो गई। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह धर्म-शास्त्रोंके 
भाष्य और निबन्ध-लेखनका युग था। लेखक किन्‍हीं ग्रंथ विशेषके भाष्य 
करनेका काम करते थे। वे सरलीकरणकी पद्धतिका अनुगसन करते थे और 
विरोधी मतोंकी व्याख्या करते हुए अस्तव्यस्त और संकीर्ण स्मृतियोंकी रचना- 
द्वारा व्यवस्था देना चाहते थे। वास्तवर्म निबंध और टीकाके बीच कोई 
स्पष्ट सोमारेखा नहों खींचोी जा सकतो। पो० बी० काणेके अनुसार कुछ ऐसे 
भाष्यकारों तथा निबंधकारों ओर उनके ग्रंथोंका परिचय नीचे दिया जा रहा हैं, 
जिन्होंने धमंज्ञास्त्रोंकी प्रायः सभी शाखाओंपर लिखा हे और जो इस युगके सुप्रसिद्ध 
लेखक थे। इनके भाष्योंने शाइवत साहित्यका स्थान प्राप्त कर लिया ह। 


(१) विश्वरूप बालकृष्ण ... याज्ञवल्क्य स्मतिपर। 

(२) मेधातिथि .«.. मनसस्‍्मृति पर। 

(३) धारेश्वर भोजदेव छ 

(४) देवस्वासिन .».. निबंध-रूपसे एक ग्रंथ । 
(५) योगलोक .» व्यवहार और कालपर। 
(६) भुवदेव भट्ट .«. व्यवहार तिलककी रचना। 
(७) पाबिजात .».. दानके ऊपर एक ग्रंथ। 
(८) गोविन्दराज “*  स्मृति-मंजरी ग्रंथकी रचना। 


इसके अतिरिक्त अन्य अनेक व्यावहारिक विषयोंपर भी ग्रंथ लिखे गये, जंसे 
ऋण-प्रत्यद्धार, निक्षेप, विक्रय, सहकारिता, दान-प्रत्याख्यान, वेतन-अदान, ऋथ- 
विक्रय-प्रत्याख्यान, स्वामी-भृत्य-विवाद, उत्तराधिकार और विभाजन । 





१. हिस्ट्रा आव्‌ घमंशास्त्राज, पी० वी० कण, भाग २, पृ० २४७। 
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विज्ञान-साहित्य 
शब्दकोश 
भारतवर्षमं विज्ञान, शास्त्र अथवा विद्या, सभो धर्मके अंतरंग विनिमयके साथ- 
साथ विकसित हुए हें। इसलिए धामिक साहित्यके अभ्युदयके साथ हो शुद्ध धर्म- 
निरपेक्ष और वंज्ञानिक साहित्यकी भी उन्नति हुईं। इस युगमें क्षीरस्वामी (११वीं 
सदी ) जसे कई एक भाष्यकार हुए। इसी युगमें अमरकोशको रचना हुई। अन्य 
कोश अवष्य ही बादके हें।' बारहवों सदीमें इसकी ओर प्रचरता हुई। छन्‍्द 
और काव्यांगोंपर इस युगमें बहुतसे निबंध लिखे गये। 
आयुवेद 
चिकित्सा-विज्ञानकके ऊपर भी इस समय अनेक आलोचनात्मक और मौलिक ग्रंथ 
रचे गये जिनमें सर्वोत्तम महत्वका ग्रंथ रसाणंव हे। रसायन-शास्त्रपर एक उत्तम 
प्रंथ सर्वदशन संग्रह इसो समय का हैं। 
ज्योति:शास्त्र । 
इस युगर्म खगोल-विद्याके लेखक और अधिक महत्त्वके हे। भोज सतानन्‍्द 
और भास्कराचार्य जैसे जगद्विस्यात लेखक इसो युगर्में हुए। यह महा खेदका 
विषय हैँ कि भास्करके साथ ही इस देशों गणित-लेखकोंकी परंपरा समाप्त हो 
गई। उनके सिद्धान्तोंके अध्ययनके लिए सन्‌ १२०५ ई० में उनके पोत्र 
चंगदेवने एक शाखाकी स्थापना को । 
ललित कला 
महाराज भोजदेव-द्वारा विरचित समरांगण-सूत्रधार अपने विषयका अद्वितोय 
ग्रंथ हें। स्थापत्य, नगर-निर्माण, यंत्र-विज्ञान तथा विलक्षण यंत्रोंकी रचनाके 
संइंधर्म जो परिपूर्ण विज्ञान इस ग्रंथ प्राप्त होता हैं, बहू उस शत्ताब्दोकी महत्ताको 
कल्पनातीत आगे बढ़ानेमें समर्थ हें। 
यह विस्मरण नहों क्विया जा सकता कि कामशास्त्र-पर भो इस समय 
बहुत ही उच्च कोटिके ग्रंथ लिखे गये और उनमेंसे कुछ तो अत्यंत लोकप्रिय हो 
गये। संगीतका अध्ययन भो गहराई तक किया गया। नृत्यका विशेष विकास हुआ। 
कदसीरके राजा हेने अपनी संगीत-संबंधी रचनाओंके लिए घड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त 
की थी और बह संगीतका आश्रयदाता भी था। 
इस अध्यायम जो बातें संक्षेपर्ते रखो गई हैं, वे इस तथ्यका उद्घाटन करनेके 
लिए पर्याप्त हें कि हिन्दू प्रज्ञाने अपनी सुक्ष्म-दशिता और बौद्धिक प्रतिभाकी 
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ख्यातिको तब भी श्रीहत नहीं होने दिया था। काव्य-प्रकाश, प्रबोधचन्द्रोदय, 
सिद्धान्त-शिरोमणि, नेषध महाकाव्य तथा विश्वका ललितमय गेय काव्य गौत- 
गोविन्द इसके अप्रतिम साक्षी हें। सचमच भोज, सम्मट, भास्कर, रामानुज, 
कृष्णसिश्न, जयदेव और श्रीहष॑ तथा कुछ अन्य बरेण्य लेखकोंकी आकाशागंगाने 
भारतवर्षके सध्यकालीन निष्प्रभ इतिहासफों भो पर्याप्त ज्योतिर्मान बना दिया 
हैं। इस सांस्कृतिक संक्रणणके युग चन्‍्देलों-द्वारा अभिनोत आख्यान तुलनामें 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। उन्होंके यशकों प्रकीर्ण करता हुआ प्रबोधचन्द्रोदय राजपूत 
भारतके साहित्य-संग्रहालयमें आज भी गोरवसे देदीप्प्मान हे । 


िनलिनि >> अं अनतथा हज 
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चन्देलोंक शासनकालमें गह-निर्माणकी परम्परा एक सजीब फला थी। आध्यास्मिक 
और बौद्धिक अधःपतन अथवा अनवरत स्थानीय यद्ध, कोई भी निर्माताओंको 
रचनात्मक क्रियाओंकी श्रीहत न कर सके। इसके विपरोत दिन-प्रति-दिनके आक्रमण 
और प्रत्याक्रमणोंके कारण उन्हें नगरों, ग्रामों ओर सेनिक शिविरोंकी रक्षाके लिए 
बाध्य होकर व्यूह ओर दुर्गोका निर्माण करना पड़ा। मठों आदि ज॑सी संस्थाओंकी सीमा- 
रहित वृद्धि तथा पुरोहितों-द्वारा नवीन विश्वासोंकों बद्धमल बनानेके सतत उपक्रम- 
ने धामिक स्थानोंके निर्माणकों बड़ी प्रगति प्रदान की। 

बास्तुकी परम्परा 

उधर इस देशकी परम्परामें वास्तुका विकास एक बह॒द विज्ञानके रूपम होता 
गया। यांत्रिक परिसीमाओंके अतिरिक्त रचनाशली, भेद, वास्तु-स्थापन, विन्यास 
और बास्तु फलाफलको जितनी छानबीन ओर (जतना सुक्ष्मातिसद्ष्म अध्ययन इस देशमें 
हुआ, उतना अन्यत्र नहीं। वास्तु-निर्माताओंके आध्यात्मिक एवं लोकिक ज्ञानको 
पहुँच असामान्य थी। यों तो इस दास्वकों जनक प्रंयोंने समय-समयपर निबद्ध 
किया हूँ किन्तु जिन ग्रंथोंने यहाँकी परम्परा संरणीकों निरन्तर प्रवाहित किया हूं, 
उनमें उल्लेखनीय नाम बराहमिहिरकी बहतसंहिलता, विव्वक्सा रखित विश्वकर्स- 
प्रकाश, तथा विश्वकर्मीय डिव्पशासत्र, संयदानत रखित मथय-शित्प तथा मयसत, 
काइयप और भारद्वाज-रचित वास्तुतत््व तथा वेखानस और सनत्कुमार-रक्षित वास्तु- 
शास्त्र आंदि हुं। चन्देल-वास्तुका थ्ास्त्रीय अध्ययतल इस बातका रहस्थ प्रकट करता 
है कि वास्तुकी समस्त सिद्धान्त-पद्धति उस सभगण न केवल सान्‍्य थो वरन्‌ व्यवहृत 
भी होती रहो। 


ब्रिन्यास 

वास्तु वासस्थानकी संज्ञा हु। इसमें सभी प्रकारके वासस्थान--भवन, देवालरूय, 
राजप्रासाद और दुर्गादि परिंगणित होते हं। इन सभी वास्तुओंसें निर्माण और 
उनमें वासके पूर्व शास्त्रीय लक्षणोंके आधारपर उनके शुभाशभका फल-निर्णय करना 
पड़ता है क्योंकि स्वामोके सोख्य ओर समृद्धिका बहुत कुछ संबंध वास्तुके लक्षणादिसे 
है। बहतसंहितामें विश्वके सभी वास्तुओंको पाँच भागोंमें विभाजित किया 
गया है। ये पाँचों उत्तमताके क्रमसे स्थापित किये गये हें। सर्वप्रथम स्थान राज- 
प्रासादका हें। क्षेत्रफलके अनुसार यह भी पाँच प्रकारका होता हे। जिस प्रासादको 
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लम्बाई १३५ हाथ, चौड़ाई १०८ हाथ हो वही उत्तम माना जाता है। शेष चार 
प्रकारके प्रासादोंका मान क्रमशः ८ हाथ कम होता जायेगा। सेनापतिके गृहकी भो 
ऐसी ही पाँच कोटियाँ हें। उत्तम सेनापति निवासका भाग ६४ हाथ और ७४ हाथ 
१६ अंगलि निर्धारित किया गया हूँ ।' आसमात्य वासस्थानोंके भो पाँच भेद रबखे गये 
हैं। वेसे हो मानदण्डके अनुसार राजमहिषियों और युवराजोंके भो वास-गहोंके 
प्रभेद हें। सामन्‍्त और उच्च राजपुरुषोंके गहोंके भी परिसाण निर्धारित हें, यहाँ- 
तक कि देवता, पुरोहित, चिकित्सक, कंचुको, बेइया और नृत्य-्गोतके गृह भी 
निर्धारित परिमाणके बनाये जाते थे। 

सामाजिक संग्रटनसें विभिन्न वर्णोके वासस्थानोंका भी वर्णन वराहमिहिरने 
किया है।' श्रेष्ठताकी दृष्टिसे इनमेंसे प्रत्येककी कोटियाँ हैँ। ब्राह्मणादि वर्णों और 
अंत्यजोंके बासगृहोंका पृथुत्व व्यास अलग-अलग निम्नरूपसे साना गया हैं ः-- 


वर्ण उत्तम मध्योत्तम मध्यम अधम अधमाधम 
ब्राह्मण हित ३२ श्८ श्ड २० १६ 
क्षत्रिय ४5 रद र्‌ड २० १६ ० 
बेद्य न र्‌ड २० श्र ० ० 
शद्र कि २० १६ ० ० ७ 
अन्त्यज १६ ० ० ० ० 


यह प्रकट करता है कि ब्राह्मण इस प्रकारके पृथुत्व-ध्यास-बाले पाँच गृहोंके, क्षत्रिय 
चारके, बेइ्य तोनके, शूद्र दोके और अंत्यज एक प्रकारके गृहके अधिकारी माने 
गये थे। इसो प्रकारके न जाने कितने हो सुक्ष्मातिसुक्ष्म भेव-प्रभेद वास्तु स्थानोंके 


किये गये थे। 
वास्तु रचना हि 


गृह बनाते समय वीथिका छोड़नेको पद्धति भी थी। यह भूमि यदि गृहके 
पूर्वकी ओर छोड़ो जाय तो इसे सोष्णीष', पश्चिमकी ओर तो साश्रय, उत्तर व 
दक्षिण की ओर छोड़ी जानेपर साबबष्टम्भ' कहा जाता हैं। यदि यह वीथिका वास्तु- 
भवनके चारों ओर छोड़ी जाय तो उसे सुस्थित' कहा जाता है | ऐसी विधिसे बने 
वास्तु शुभप्रद माने जाते हं। वास्तु-शास्त्रोंमें गृहोंके ही परिणाससे उनके द्वारोंके 
निर्वारएणका सिद्धान्त बतकाया गया हुँ। उदाहरणके लिए--राजा और सेनापतिके 
गृहोंका जो व्यास हो उसमें ७० जोड़कर ११से भाग दें। भागफल जो होगा उसके 
प्रधान द्वारका विस्तार उतना ही होगा। बाह्यणादि वर्णोके गृह-व्यासके पंचमांशम्मे 
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१२ अंगूल जोड़ देनेसे जो होगा वहो उनके गह-द्वारका परिसमाण हूँ। हवार-परिमाण- 
का अष्टमांश द्वारका विष्कम्भ और विष्कम्भसे दूनी द्वारकी ऊँचाई होनी चाहिए। 

गृहमें प्रयुक्त होनेवाले स्तम्भोंका भी परिमाण और फलाफल निर्धारित किया 
गया हं। भिन्न-भिन्न प्रकारके स्तम्भोंका अलग-अलग नाम है। चारकोना स्तम्भकों 
'रूपक', अठकोना होनेपर वच्च', सोलह कोना होनेपर 'द्विवज्ञ', बत्तीस कोना होने- 
पर 'प्रलोनक' तथा वृत्तकार होनपर वृत्त' कहते हें। ये ही सब स्तम्भ शुभ-फलदायक 
माने जाते हें। जिस वास्तुके चारों ओर द्वार होते हें उसे सर्वंतोभद्र' वास्तु 
कहते हें। ऐसे निवास राजाओं, राजाश्रितों और देवताओंके लिए कल्याणकारी 
माने गये हूं। 

वास्तुका आध्यात्मिक पृष्ठ 

इन वास्तुगहोंका निर्माण इस प्रकार ज्ञास्त्रीय आधारपर आध्यात्मिक वृत्तियों- 
का प्रेरक साना गया हूँ क्‍योंकि उनमें देवताओंका निवास होने लगता हें। दो 
प्रकारके वास्तुमण्डलोंम एक एकाशीतिपद हूँ और दूसरा चतुःषष्ठिपद। एकाशीति- 
पद वास्तुमण्डलसें ४५ देवता वास करते हें। ईशान कोणमें क्रमसे शिखा, पजंन्य, 
जयंत, इन्द्र, सुयें, सत्य, भूश और अंतरिक्ष आदि देवता रहते हेँ। अग्निकोणमं ऋमसे 
पृषा, पितथ, वहत॒क्षत, यम, गन्धवं, मृगराज और मृग अवस्थित हूँ। नऋत्य कोणमें 
यथाक्रम पिता, दोवारिक, कुसुमदत्त, वरुण, असुर, शोष और राजयक्ष्मा निवास 
करते हूं। बायुकोणमें नत, अनन्त, वासुकि, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति और 
दिति आदि देवता विराजमान रहते हूेँ। भमध्यमें ब्रह्माद विराजमान रहते हूँ। 
उन्होंके समोप अयमा, सबिता, विवस्वान, इन्द्र, मित्र, राजयक्ष्मा, शोष तथा आप- 
वबत्स आदि देवगण प्रदक्षिणामें प्रतिष्ठित होते हें। इसके अतिरिक्त ऐसा वास्तु 
पूरुष स्वयं देवगणके निवासका स्थल हें। उसके मस्तकसे चरण तक--प्रत्येक अंग- 
पर देवगण निवास करते हूँ। इसो प्रकार चतुःषष्ठिपद वास्तुमण्डलमें सुरगण अव- 
स्थित रहते हें। 

गृहस्वामी-ह्वारा वास्तु-निर्माणके समय गृहके भोतर ज्ञास्त्रद्वारा निर्दिष्ट विविध 
देव-स्थलोंकी उचित व्यवस्था की जानो चाहिए। ये ममंस्थान यदि अपविश्र हो जाय 
तो वास्तुस्वामीकों स्वयं देहिक और मानसिक कष्ट होता हे। वास्तुगहका स्थान- 
शोधन भी शास्त्रोंमें महत्त्वकी क्रिया बतलाई गई हे। वह स्थान पहले शोध लेना 
चाहिए । वहाँ भीतर यदि किसो प्रकारको अस्थि सिली तो अशुभ और चिरंतन 
कष्टका सूचक हे। स्वर्ण अथवा रजतके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ भी वहाँ मिला 
तो उसे प्रतिकूल फलदायक बतलाया गया हे। इसो प्रकार वास्तुकी छज्जा आदिकी 
सामग्रियोंके परिमाण, भेद और प्रकारोंका निर्धारण किया गया हें । 

प्राची न सान्यताके अनुसार वास्तु भी नर-रूपक हे---एक अवयव-युकक्‍त सजीव प्राणी 
जेसा। इसी प्ष्ठभूमिसे वास्तुके आध्यात्मिक पक्षका अस्तित्व आरस्भ होता हूँ। 


२२६ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


जेसे नरका कोई अंग हीन हो तो वह विकलांग, अशुभ और अपूर्ण होता हू, । उसी प्रकार 
बास्तुतर भो किसी भागमें अंगहोन होनेपर अनेक दुःखोंका कारण माना गया है, 
दक्षिण हस्त-हीन होनेपर अथ्थं-क्षय, वाम हस्त-हीन होनेपर धान्य-हानि, मस्तक- 
होन होनेपर सभी सदगणोंका नाश तथा चरणहीन होनेपर स्त्री-दोष, सुतनाश 
और प्रेष्वता हुआ करती हं। यदि वास्तुनरका सर्बांग अविकल रहे तो दहिक, 
बेबिक, भौतिक सभी प्रकारके सुख प्राप्त होते हेँ। गृह-वास्तुर्में और ग्रामोंसे सब 
स्थानोंपर इसी प्रकार देवगणोंकी प्रतिष्ठाके माध्यमसे अध्यात्मका सन्निवेश किया 
गया हूं। 

वासस्थानोंमें द्वार बनानेका वेज्ञानिक निरूपण भी विस्तृत रूपसे किया गया हु । 
धामिक स्तरपर उनके परिणामोंका उल्लेख भी प्राप्त होता हे। गृही इस प्रकार 
द्वार बनाते समय इन निर्देशोंकों हो ध्यानमें रखता था। कहाँ द्वार बनवानेसे गृहोके 
जीवनपर क्‍या फल घटता हे उसे स्पष्ट रूपसे बतलाया गया ह। इसके अतिरिक्त 
इस बिवयमें भो अधिक छानबीन को गई हे कि द्वारकी कौन-सो रचना विहित 
हैं। द्वारको लम्बाईसे दूनी भूमि छोड़कर यदि द्वार बनाया जाय तो कोई दोष 
नहीं लगता । किन्तु रथ्याविद्ध द्वारा नाशका कारण होता हूं। वृक्षविद्धद्वारसे 
कुमार-दोष लगता हूं। पंक-निर्भित द्वारसे शोक, जलख्रावी द्वारसे व्यय, कृपविद्ध द्वारसे 
रोग, देवविद्ध द्वारसे बिनाश, स्तम्भविद्ध द्वारसे स्त्री-दोष एवं ब्रह्मविमुख हारसे 
कुलनाश होता है। ऐसे हो नियमानकल परिमाण न होनेपर भी अनेक 
उपद्रवोंका जन्म होता हे। मंगलमय द्वारको न तो स्वयं बन्द होना चाहिए, न 
स्वयं खुलना चाहिए। उसको न तो अपरिमित होना चाहिए न अति पीड़ित, न 
बाह्य विनत होना चाहिए न अन्तबिनत । 


उपवन वास्तुक अंग हु 

वाटिका और उपबन भो भारतोथ जोवनके अभिक्ः श्ूंगार माने गये हूँ। ये 
न केवल उनके सोौन्दये-प्रेमके द्योतक थे बल्कि वास्तु-अलंकारके अनिवार्य उपादान 
माने गये थे। अतः वास्तु-गहके समीप बक्ष, लता, वितानके रोयणके व्यापक 
सिद्धान्त स्थापित किये गये हें। आज भी जो भग्तावशेब अथवा प्राचीन वास्तु- 
अवशेष उपलब्ध हँ उनको स्थिति इस रहस्यका उदघाटन करती हेँ। उपबनोंको 
रचना गृहोके सोरुय, संपदा और जीवन-कल्पाणते संबद्ध हे, इसलिए प्राचोनोंने 
वास्तु-शास्त्रमें इसके फलाफलपर विस्तृत विचार किया हे। प्रदक्षिण-क्रसे वास्तुके 
दक्षिणादि विज्ञाओंमं पकंटी, गूलर, पीपल और बटके यदि वृक्ष हों तो उनसे अशुभ 
फलोंके कारण उत्पन्न होते हें। वे ही यदि उत्तरादि ऋमसे रहें तो कल्याणकारी 
होते हें। गृहके समीप कंटक बुक्ष, क्षोरी तथा फलो वुक्ष क्रसे शत्रभय, अर्थक्षय, 
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और प्रजानाशके कारण बनते हें। वास्तु रचनामें इन व॒क्षोंकी लक्कड़ियोंका प्रयोग भी 
बजित हूं। 

वास्तु-गहोंके लिए यह आवश्यक साना गया था कि उनके निकट निम्नभूसि 
अर्थात्‌ गड़ढ़ें आदि न हों; यदि हों भो तो किसो विशेष दिदशामें उनका रहना अमंगलमय 
समझा जाता था। प्रदक्षिण ऋमसे यदि उत्तरमें निम्न भूमि ह तो ब्राह्मणके लिए 
प्रशस्त मानी जाती थी। उसी प्रकार पृव-निम्न-भूमि क्षेत्रियके लिए, दक्षिण निम्न 
वेश्यके लिए और पश्चिम निम्नभमि शद्रके लिए श्रेयष्कर ह। सब विधियोंसे यदि 
वास्तु सुभग और रुचिकर बन गया तो निवासके पूव॑ उसका वज्ञानिक परीक्षण 
होता हे। परीक्षणकों अनेक विधियाँ निर्धारित को गई हें। कोई दोष प्रकट होने- 
पर उसके निराकरणकी भी व्यवस्था शास्त्रोंसें बतलाई गई हैँ। 

किसी पूर्व निर्मित वास्तुमें यदि बढ़ाना हो तो उसकी एक मर्यादा निर्धारित 
को गई थो। केवल किसी एक दिशासें बढ़ाना उच्चित नहों। वास्तुकों पूंकी ओर 
बढ़ानेसे मित्र बेर, दक्षिणी ओर बढ़ानेसे मत्य-भय, परश्चिसमें अर्थनाश तथा अग्नि- 
कोणमें बढ़ानेसे मनस्ताप होता हैं। 


वास्तु प्रवेश 

जिस प्रकार वास्तुमण्डलकी रचनामें मांगलिक नियमोंका विधान किया गया हे, 
उसी प्रकार गह-प्रवेशका भो विधान ह। प्रवेशके ससय “बास्तुको भाँति-भांतिके पुष्पोंसे 
अलंकृत किया जाय, वन्दनवारें लगाई जाय, जलपूर्ण कलजश्ोंसे शोभित किया जाय, 
धूप, गंध ओर बलि-द्वारा देवताओंकी पुजाकी जाय तथा ब्राह्मणों-हारा मंगलोच्चार 
कराते हुए प्रवेश किया जाय । गरुइपुराणमे भी इसका विधान किया गया हें। 
गहारम्भके पहले वास्तु-मण्डलकोी पूजा करनी होती हे। इससे गहमें कोई विध्न- 
बाधा नहों होती। “यदि वास्तु एकाशीतिपद हे तो उस मसण्डलके ईशान फोणमे 
वास्तुदेवका मस्तक, नऋत्यमें पादद्य तथा बाय और अग्निकोणसें हस्तद्वयकी कल्पना 
कर वास्तुकी पुजा करे। आवास-गह, वासभवन, पुर, ग्राम, वाणिज्य-स्थान, उपबन, 
दुर्ग, देवालय तथा मठके आरम्भकालमें वास्तु याग ओर वास्तु पूजा आवश्यक हू।' 

दुगके निर्माणम भी गहादिकी भाँति ही एकाशीतिपद वास्तु-मण्डल करना 
होगा। दोनोंकी ज्ञास्त्रीय विधियोंमें थोड़ा हो अंतर माना गया हे। तात्पय यह हैं 
कि इस देशमें बासस्‍्तुकी जो व्यापक उन्नति हुई थो उसका आधार एक बिस्तृत 
परम्परा थो। बास्तुको प्रत्येक श्रेणीके लिए गणित और बिज्ञानके द्वारा परिशोधित 
योजना शास्त्रबद्ध हो चंकी थो । शासक और ज्ञासकेतर सभी उसको मान्यता 
प्रतिष्ठित थी। चन्देल कलाओंमें वास्तुकी एफ विशिष्ट परम्परा विकसित हुई है । 


भा 2ा७90७७०॥५७-प मम, 





१. बृहत्‌ संहिता, अ० ५३। 
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उत्तरो भारतमें जसे-जेसे नवीन वंशोंके साम्राज्य स्थापित हुए, नवोन व्यवस्थाएँ 
सामने आईं, वसे-बसे स्थापत्यके बंभवके साथ एक नगरके उपरान्त दूसरे नगर 
बनते चले गये। नवों और दसवीं सदोतक यह प्रभाव और भी भव्य होता गया। यह बड़े 
महृत्तकी बात हे कि इन सार्वजनिक और धार्मिक भवनोंके सामूहिक विनाशकः 
ताँता यद्यपि शताब्दियोंतक नहीं टूटा, फिर भी तत्कालोन विशाल भवनोंके जो 
भी अवशेष अथवा भग्नावशेष आज उपलब्ध हें, वे किसी भी शताब्दीकी शिल्पकारीको 
ख्यातिका उत्तर देनेके लिए पर्याप्त हें। 

हिन्दुओं का कला संबंधी आदश 

भारतीय कलाकारका वास्तविक उद्देश्य केवल प्रकृतिसे सोंदर्य संचय करना नहा हे 
बल्कि जीवनसे जीवन, असामान्यसे सामान्य, अयथाय्ंसे यथार्थ ओर प्रकृतिसे पुरुषके 
रहस्यको प्रकट करना है। जब इसका रहस्य मिल जाय तब सॉौंदयंकी प्राप्ति स्वयं 
हो जाती हे। इस प्रकार सभी प्रकृति सौंदर्यपृर्ण हे, यदि हम लोग उसमें अवस्थित 
केवल दिव्य बक्तिकी अनुभूति प्राप्त कर लें। अतः, जंसा कि महूषि शुक्राचायने 
कहा हूँ, देवताओंकोी मतियोंकी सृष्टि करते समय शिल्पीको केवल आध्यात्मिक 
दृष्टिको ही आधार बनाना चाहिए, मानवेन्द्रियों-हारा गम्य होनेबाले तत्त्वोंको नहीं। 
सभी भारतीय कलाओंमें यही मौलिक तथ्य प्राप्त होता हे कि सोंदयंका सहज संबंध 
आत्मासे हे, उपादानोंसे नहीं। 

भारतीय कलाकार अपने चित्र अथवा कृतिको सभो प्रकारके अत्यंत पूर्ण चरा- 
चर जीवोंसे आच्छादन कर चित्रपटको समष्टिका रूप प्रदान करता हूं। चित्रपटमें 
एकान्तिकता नहीं रहती । वहाँ तो भावनाओं ओर कल्पनाओंकी संकुलता सामुदायिक 
पृष्ठभूमि बनाती हें। किन्तु पश्चिमी कलाकारका आग्रह अलंकारकी ओर नहों होता। 
वह ॒चित्रमें सादगीकी भूसिका रखता है। उसको कृत्किं' साम॒दायिक परिस्थिति 
नहीं रहतो ५ वह मन॒ष्यकी एकात्मक सत्ताका प्रभुत्व प्रतिष्ठित करता हैं। भारतीय 
कलासमें यही सावभौम सत्ताका प्रतोक हैं। यह अखिल सुष्टिको एकताका द्योतन 
करता हे। इसो भावनासे प्रेरित होकर भारतीय मतिकार अपनी आलंकारिक भावना- 
को प्रचरतासे सघन ओर सघन बनाता जाता हे। पवित्र आस्तिकता और “भक्तिके 
भात्म-समपंण”' की अभिव्यंजनासें भारतीय कलाने जिस सर्वांगोण सरलता और 
अवक्नताका अवलस्बन किया है, उसकी अविजित श्रेष्ठता स्बदा बनी रहेगी । 

भारतीय कलाकार---चाहे वह मतिकार हो, शिल्पी हो अथवा चित्रकार हो---एक 
आध्यात्मिक साधक हूँ। उसकी सृष्टि अहेतुक साधना हें! शचिताके इस सोपानपर 
पहुँचे बिना, वह अपनी कृतिके उस अमूर्त आध्यात्मिक पक्षकों मनोगत नहीं कर 
सकता, जहसे उसको रचनाके सहज ख्रोतृका उदगम हे। अस्तु, जब रचना-बस्तु- 
का भावनात्मक ग्रहण साधना-दह्वारा हो जाता हे तभी वह कृतिकी रचनाका अधि- 
कारी होता हे। किसी कलाकारकी असफलताका कारण ही महाकवि कालिदासने 
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साधनाकी कमी (शिथिलरू समाधि) बतलाया हूँ। मतिको रचनामें वास्तविक 
कलाकी सार्थक पहुँच तभो मानी जाती हे, जब शिल्पीको यौगरिक-क्रियाके अभ्युदय- 
के लिए प्रेरणा मिल सके। शुक्रनीतिने कलाके इस पक्षका विहलेषण करते हुए 
बतलाया हे कि 'कृतिकी सार्थकता इसमें हु कि उसके कृतिकारकों साधना ओर योगमं 
कितनो प्रेरणा मिलती हँ। अतः म॒ृतिकारकों साधक और उपासक होना चाहिए। 
इसके बिना सतिके गण-शीलकी अनभति प्राप्त करनेका अन्य कोई साधन नहों 
हँ--प्रत्यक्ष निरोक्षण भी नहीं।* 

भारतीय कलाकारने शिल्प और साहित्यफी सर्यादा-सोमाओंको सब्ंदा विभेद 
करके देखा हूं। यद्यपि दोनोंका स्रोत जीवन हूँ, किन्तु साहित्यका माध्यम 'विशिष्ट' ही 
बनता है । इसकी वस्तु समाजके विशेष चरित्र और जीवनको विशेष घटनाएँ बनतो 
हैं। असामान्यसे उद्भूत होनेके कारण हो साहित्य सामान्यके लिए हो जाता हूं । इसीलिए 
साहित्य में सामान्यकी सत्ता विलीन होती रहती हें--जीवनकी समग्रता केवल ध्दनित 
होकर रह जाती हँ। किन्तु एक ही रूपमें “विशिष्ट' और सामान्य दोनों शिल्पी और 
कलाकारके माध्यम बनते हें। सामान्यकी सत्ता भी यहाँ अक्षण्ण हे। सामान्यका 
अधिकाधिक समादर भारतोय कलाकी उत्कृष्टताको कसौटों हें" कलाकों अनुभूति 
जीवनकी समग्रता ओऔर स्थितिकी सर्वाड्भरीण विविधत'से बल ग्रहण करती हें। इसी- 
लिए भारतीय स्थापत्य, वास्तु, मति और अन्य शिल्पोंमं रचनाकी परिस्थितिका 
चित्रण भी उसी आस्थासे किया जाता हे। गहन अलंकार, दृश्यकी विविधता और 
प्रचुर मात्रामें सामाजिक पृष्ठभूसिका आलेख इसी आदशंका परिणाम हें। 


स्थापत्य के विविघरूप 

इस यगमसे इतने व्यापक रूपसे जो रचना ओर निर्माणके कार्य हुए, बे मढठठों 
और मंदिरोंतक ही सीमित नहीं थे। चंद्रगप्त मौयंके समयसे ही भारतवर्ष स्वंदा 
मनोहर पुलोंसे सुसज्जित बड़ो-बड़ो सड़कों तथा राजपथों के लिए विख्यात रहा है। 
उनके दोनों ओर जगह-जगह यात्रियोंके लिए विश्ञाम-स्थल बने थे। सिचाई और स्नान- 
के बह॒त्काय जलाशय, जिनकी इंट-पत्थरको बनो सुन्दरताने अलबरूनी आदि 
प्रारम्भिक मसलमान यात्रियोंको आश्चयंचकित कर दिया था, इस युगमें जालकी 
भाँति अगणित संख्यासें बने । चन्देल शासकोंने अनेक पर्वतीय और मंदानी दुर्गे भी 
बनवाये जो उनके स्थापत्य और यांत्रिक उत्थानकी गरिमा प्रकट करते हें। इन 
लौकिक प्रयोजनोंकी कृतियोंके अतिरिक्त आध्यात्मिक परिचयकि स्थल देवालयोंके 
निर्भाणने तो इस युगकों अद्वितीय बना दिया। 

इस देशर्े कभी भी धार्मिक और लोकिक स्थापत्य शिल्पर्मं अन्तर नहीं माना 
गधा था। केवल मंदिरोंकोी निर्माण-कलाका अध्ययन शेष सभोके संबंधका रहस्थ 

१, माल०, २, २। 
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प्रकट करता है। अन्य सभी निर्माण कार्य भी इस देशमें मंदिर-स्थापत्यके अंग ही 
मान जाते थे। आगे स्थापत्यके अन्य अंगोंका सामान्य तथा मसंदिरोंका विस्तत 
अध्ययन किया जायगा। 
जलाशय 

जिस कारयमें चन्देलोंने अपनो अतुल धनराशि लगाई, वह था जलाशयों और 
सरोंवरोंका निर्माण। ऐसे विभिन्न क्षेत्रफलोंके सरोवर सारे बुन्देलखंडर्मं बतंमान हें। 
अधिकतर चन्देल शासकोंने अधिकाधिक संख्यार्म जलाशयोंकी रचना कराई। उनकी 
इन कृतियोंमेंसे अनेक आज भी उनका गौरव अमर करनेके लिए उपलब्ध हु। 
उनके भग्न रूपसे भी उनकी उत्कृष्ट कलाका परिचय मिलता हे। जंसा कि प्रथम 
अध्यायमें बतलाया गया हे, यहाँ भूमिकी सहज बनावट ऐसो हं कि अल्प प्रयाससे 
उत्तमोत्तम और बड़े-से-बड़े तालाब बना लिए जा सकते थे। जहाँ कहीं नीची भूमि है, 
दो पव॑तोंके बोचकी दरो अथवा मंदान हें या नदी-तालोंके छोड़न हें उनहीं स्थलोंको 
जलाशयोंकी रचनाके लिए चुना गया। कहीं-कहीं तो ऐसे दो टगरोंके बीच प्रशस्त 
बाँध बॉधकर रचना कर ली गई हूं, जहाँ वर्षाका जल एकत्र कर लिया जाताथा। 
दो पहाड़ियोंके मथ्यवर्तो नालोंको बंद कर भी चित्ताकर्षक तालाबोंकी रचना कर 
ली गई ह। 

इन जलादयोंकोी रचनाकी विशेषता यह हूं कि ये जसे हो विशाल हे बसे हो 
मजबत। उनके तटोंपर चतुदिक स्नानार्थं मनोहर घाट बने हें और पुजनके 
निमित्त देवालयोंकी रचना को गई हें। उनका सामूहिक दृश्य बड़ा प्रभावकारो 
होता हे। इस वंशके सातवें शासक राहिलने महोबासे दो भील दक्षिणनी ओर 
एक जलाशय बनवाया, जो राहिल सागरके नामसे विख्यात ह। इसके तटपर 
उसीका बनवाया हुआ एक सुन्दर मंदिर भी वर्तमान हूं जोककुछ क्षत हो गया है। 
बंशका नर्वां शासक मदनवर्मा, महोबा सहाकाय मदनसागर बनवानेके कारण 
आज भो अमर हो गया हूं। बहाँकी तोन जन मूर्तियाँ भी उसोको बनवाई हुई हे । 
सागरके बीच स्थित द्वीप और आल्हा-ऊदलकी बंठक, जो प्रायः भग्न हो गई हूं, 
आज भो समुन्नत कलाका दिग्दशन करातो हे। इससे उस युगके विभवका परिचय 
भो प्राप्त होता है। सदनवर्माने जलाशयकी रचनाके कारण जिस लोकप्रियताका 
संग्रह किया वह अन्योंकों वुलेंभ रहा। उसी के युगका बना अजयगढ़का सुविशाल 
पोखरा, कृत्रिम झील तथा कालंजरका रमणोय जलाशय सभी बड़े महत्त्वके हें। इन 
जलादयोंकी धामिक महत्ता जो आज प्राप्त होतो हैं, वह प्राचीन समयसे हो 
आरम्भ हूँ। जंतपुरके छोटे-से नगरके निकट बना हुआ भव्य ओर विशाल बेला- 
ताल बलवमंनदेव-द्ारा बनवाया गया था। बलवमंन इसी राजवंशका एक सदस्य 
था। इस जलाशयकोी परिधि नौ मीौलके लगभग है और गहराई भी तदनरूप हैं। 
इस जलाशयमें जलूका दृश्य सागर-सा दिखलाई देने रूगता हे। महोबाके पास ही 
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विजय-सागर, कोरत-सागर तथा कल्याण सागर अपनो अनुपमेयताके लिए विख्यात 
हैं। बिजय-सागरकी कला इन सबसमें उत्कृष्ट हें। 

इन बड़े जलाशयोंके अतिरिक्त, कुछ साधारण पोखरे भो हे जो अपने रचना- 
कालको दृष्टिसे महत्त्वके हें। इनका प्रयोजन धासिक भावनाकों बल देना और 
सामाजिक विनोद करना भी था। 


ढंग 

चन्देल शासकोंकी कला स्थापत्यके क्षेत्र अजेय दुर्गोके निर्माणमें पराकाष्ठा 
पर पहुँची। ये सभी अपनो परबंतोीय स्थिति तथा बाहरी आक्रमणके विरुद्ध सुदढ़ 
अजेयताके कारण इस देशकोी सुरक्षाके इतिहासमें अद्भुत स्थान रखते हं। सेनिक 
दुर्गोेकी रचनाके अतिरिक्त नगरोंको सुरक्षाकी व्यवस्था तत्कालोन नगर निर्माण 
कलाका एक विशेष अंग थो। बाहरी आक्रमणोंसे बचनेके लिए सुरम्य राजधानियाँ 
और नगर दुर्भ्य प्राचीरों-दारा परिवेष्टित किये गये थे। भहात नगरकी विजयके 
लिए प्रयाण करते समय सुलूतान उस नगरका वर्णन कर रहा ह-- नमगरके चारों 
ओर एक प्राचोर हु, जिसकी ऊंचाई फेवल गश्लोसे नापी जा सकतो हं। इसके 
रक्षक सनिक यदि चाहें तो तारिकाओंसे बातें कर सकते हं।. .. . इसका शिखर 
उत्तुंगताम आकाशकी ऊंचाईके समान हू और मीनराशिके समानान्तर हें ।” इससे 
चन्देल शासकोंके समयसे नगर-निर्माण तथा उनकी रक्षाकी कलाकी एक झलक 
प्राप्त होती हे। 

कालंजर दुर्ग कला और महृत्व 

चन्देलोंके ढुर्गं, जिनकी संख्या कम्त नहीं हूं, वास्तुकला और रक्षा-कौशलफी 
दृष्टिसे अत्यंत हो ऊँचा स्थान रखते हूं। चन्देलोंके जो आठ दुर्ग इतिहास-प्रसिद्ध 
हें, उन सबकी अलग-अलग विशेषताएं थीं। साधारण रूपसे सभी पवंत्तोंपर बने थे। 
परन्तु कुछ तो अपनी बेज्ञानिक रचनाके कारण असामान्य हो गये हेँ। कालंजरका 
दुर्ग मध्यकालीन भारतका सर्वोत्तम दुर्ग साना जाता था। उसकी स्थितिकी 
महत्ता इतनो थी कि उसकी विजय सम्पूर्ण मध्यभारतकी विजय मानो जातो थी। 
इसकी प्राचीनता, कालंजर शलको आध्यात्मिक महिसा, इसकी रचना और कौदल एवं 
इसकी सेनिक और ऐतिहासिक ख्याति सभी एकसे एक बढ़कर महत्त्वके हूँ। 

इस दुर्गकको धामिक महिमा तो और भी असाधारण हँं। अति पुरातन समयसे यह 
महातोर्थ माना जाता हूँ। इसके ऐश्वर्यंकरा विस्तृत वर्णन प्राचोन साहित्यमें स्थान- 
स्थानपर प्राप्त होता है। इस महातोर्थका उल्लेख रामायण, महाभारत और 
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हरिवंशमें' प्राप्त होता है। प्रराणोंने तो अपनो परम्परामें उसके माहात्म्यको विस्तृत 
रक्षा की हं। गरुड़, ब्रह्माण्ड, मत्स्य, पद्म आदि कई पुराण इसको चचसि भरे हें! 
पद्मपुराणमें कालंजर-माहात्म्यके प्रसंगर्मे वर्णन करते हुए उसको स्थिति और उसके 
विस्तारका परिचय दिया गया हुं--दो कोस विस्तृत वह क्षेत्र हो हमारे लिए 
(शिवक।) संदिर हँ। शिवसब्निधि-संयुक्त वही कालंजर मुक्तिदायक है। गंगाके 
दक्षिण भागमें कालंजर-क्षेत्र अवस्थित हें। कालंजरके समान पवित्र क्षेत्र भूमण्डलमें 
दूसरा नहीं हैँ। वहाँ सकल तोर्थोका फल और अनन्त पुण्य मिलता है।' 

कालंजर दुर्ग-निर्माणका इतिहास भी अबतक विवादश्रस्त ही है। इतिहासकार 
फ़िरिश्ताके अनुसार इस दुर्गका प्रथमतः निर्माण सातवों शताब्दीमें हुआ। निर्माता 
शासकका नास केदार था। इसीने कालंजरकी स्थापना की थी। चन्देलोंके हाथमें 
आनेके पूर्व यह दुर्ग क्रमसे करूचुरी, प्रतिहार, भोज और राष्ट्रकूट शासकोंके हाथ 
रह चुका था। राष्ट्रकूटोंसे चन्देल शासक भोजवर्सन्‌देवने कालंजरकी रक्षा को थी 
और कन्नौजके प्रतिहारोंका आधिपत्य क्षणमात्रके लिए उसपर पुनः स्थापित करा 
विया। किन्तु यशोवर्मन्‌ चन्देल (सन्‌ ६३०-६५० ई०) ने दुबंल प्रतिहारोंसे 
जीतकर इसे अपने साम्राज्यमें मिला लिया। तबसे यह दुर्ग उस समय तक चन्देलोंके 
हाथमें रहा, जबतक कुतुब॒हीन ऐबकने इसे जीतकर दासवंशके अधीन नहीं कर लिया। 
इससे यह निश्चित हो रहा हैँ कि कालंजर दुर्गकी रचना और पुनःरचना बराबर होतो 
रही, किन्तु चन्देलोंके समयमें ही यह एक अजेय दुर्गके रूपमें बनाया गया, जिसको 
बनावट और मजबती देखकर महमद न केवल चकित रह गया बल्कि उसका 
साहस भी चंचल हो गया। 

आज भी जो उस दुगंका रूप मिलता है, वह उसकी महत्ताकों घोषित करनेके 
लिए पर्याप्त है! वहाँके वर्तरान अवशेष, उसकी धर्मिक एवं कला-संबंधी गरिसा 
अभिट रूपसे प्रगट करते हें। दुरगंके नीचे चरण भागरहैँ स्थित कालंजर नगर 
प्राचीन समयमें बड़ा सुविश्ञाल था और सुरक्षित नगरके रूपमें प्राचीर-वेष्टित था । 
उसमें चार बविज्ञाल द्वार थे। तीन द्वार, जो क्रमशः कामता फाटक, पन्ना फाटक और 
रेवा फाटकके नामसे ज्ञात हुं आज भी वतंमान हें। कालंजर दुर्ग नोलकंठ परत 
पर अवस्थित हैँ जिसकी ऊँचाई समुद्र सतहसे १२३० फीट हे। यह विध्याचलकी 


१. अध्याय--२१ | 
२. अर्धयोजनविस्तीणं तत्‌ क्षेत्र मम मन्दिरम । 
कालछंजरेति विख्यात मुक्तिद॑ शिवस ब्निधो ॥ 
गडद्जाया: दक्षिण भागे कालज्जर इति स्मृतः । 
सवतीरयफल॑.. तत्र. पृण्यञ्चब ह्यनन्तकम्‌ ।॥। 
(कालंजरमाहात्म्य--पद्मपुराण--- १ अ० ) 
३. विस्तृत विकलेषण--अध्याय ४ में। 


कला-१ २३३ 


ही एक तरंगित श्रेणी हें और पावन चित्रकूट पर्वंतमालाका अंग हे। इसका शोर 
मोलों चौरस हे किन्तु इसका चढ़ाव बड़ा ही तोखा हैँ। इसकी अजेयता इस 
पर्वतको बनावटके कारण हो बहुत कुछ सम्भव हो सकी । इस दुगंमें प्रवेशके लिए 
सात द्वार हें। प्रथम द्वारा जो इस समय वतमान हं, “आलम दरवाज़े के नामसे 
प्रद्थात हें। इसे सम्भवतः ओरंगजेबन बनवाया था। उसपर मुहम्मद म॒राद-निर्भित 
सन्‌ १६७३ ई० का एक उत्कोर्ण लेख हूं। औरंगजेबने इस दुर्गंकी मरम्मत कराई थी । 
इसकी बनावट हें तो साधारण किन्तु मज्ञबत हैँ। यहाँ परकोटेकी दीवार बाहरसे 
६-८ फीट ऊंचो होकर आरम्भ हुई हैं। परको्टका भीत्तरी भाग लगभग झ फोट 
चौड़ा है। दूसरा द्वार गणेश फाटक' हें। यह बनावटमें साधारण हूं, जो ऊँचे ब॒जसे 
मण्डित हे। तीसरा चण्डीद्वार' है, जहाँ दो दरवाजे एक साथ ही बने हें। इसके 
चारों ओर चार बुर्ज हं। इसीसे इसे 'चोर-बुर्ज दरवाजा' कहते हे। यहाँपर सन 
११६६, १२७२, १५८० और १६०० के उत्कीर्ण शिलालेख प्राप्त होते हें। इसके 
पास ही एक विनष्ट गहका अवशेष प्रस्तर-खण्ड ह, जिसपर एक उत्कीर्ण लेख हे। 
यह पढ़ा नहीं जा सकता। 

चतुर्थ द्वारसे किलेकी ढाल ओर भी तीखी हो जाती हं। इस द्वारका नाम स्वर्गा- 
रोहण' हे । इसे 'बध भद्रक' भो कहते हें। यहाँ सन्‌ १५३१ का एक उत्कीर्ण लेख 
विराजमान हें। इसके पास ही भरवकुण्ड है जिसका नाम पुराणोंमें गाधषकुण्ड हे। 
पुराणमें इसकी बड़ी महिमा बखानों गई हे और इसके स्नानका महत्त्व बतलाया गया 
हे। कुण्डसे बीस हाथकी ऊंचाईपर भेरवकोी अति विज्ञाल म॒ति हें। इस मतिके 
अर्थ भागमें पर्वत तोड़कर गृहा बनाई गई हे। गहामें सन ११३५ का एक उत्कीणं 
लेख वर्तमान हें, जिसमें वारिवर्मदेव, भीष्मदेव और यशोधन आदिके नाम प्राप्त 
होते हें। यहाँकी सभो वस्तुएँ कलाकी उत्तम कृतियाँ हे। यहाँसे कुछ ही दूर और 
उत्तर बढ़नेपर पाँचवाँ 'हनुमान' दरवाजा स्थित हें। यहाँ भी ऐतिहासिक महत्वकोी 
वस्तुएँ तथा कलाके नमूने प्राप्त होते हैँ । यहाँ हनुमानकुंड हैं और बगलमसें पर्वत 
काटकर हनुमानकी मति बनाई गई हूँ । इसके अतिरिक्त अन्य बहुत-्सी प्रस्तर 
मृतियाँ यहाँ वरतंमान हैं किन्तु काल-प्रभावसे सभी रूपहीन होती जा रही हैं। 
इस स्थानसे थोड़े ही ऊपर चढ़तेपर काली, गणेश, नन्‍्दी, चण्डिका, शिवलिंग, 
शिव-पार्वती आदिकी म॒तियाँ प्राप्त होती हूं । यहाँ पत्थरपर चन्देल शासक कीतिवर्मा 
और मदनवमके नाम खबदे हूं। 

छठा द्वार तो चन्देल इतिहासके लिए अत्यंत हो महत्त्वका हें। इसे लाल 
दरवाजा कहते हें। इसमें चन्देलोंके समयका एक बड़ा शिलालेख लगा हें । इस गोपुरके 
पश्चिमी भागमें कम्भोरकुण्ड हे। इसके ऊपर एक भेरवकी सुविशाल मृति हू तथा 
अन्य छोटी-छोटी म॒तियाँ भी वतंमान हेँ। यहाँकी दो भारवाही मूर्तियाँ ग्यारहवों 
सदीकी हें जिनके कंधोंपर जलपूर्ण कलशका भार हे । इसके पश्चात्‌ अंतिम द्वार 
मिलता है। इस सप्तम द्वारको बड़ा दरवाजा या 'नेसिद्वार' कहते हें। यह जंसा ही 
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विशाल हे बसा ही सजबत ओर कछापुूर्ण हे, इसके सध्य भागमें एक शिखर ओर दोनों 
ओर दो श्यूंग हें। इसको ऊंचाई भो सभी द्वारोंसे अधिक हें । वुर्गका प्राचीर 
अधिकांशत: ठीक हे। परकोटेका पिछला पुलूपिट बहुत चौड़ा हैँ । अंतिम द्वारके 
पदचात किलेका भोतरी भाग आरम्भ हो जाता हूँ। यहाँ संनिक शिविर हे। पासमें 
पत्थर काटकर एक गह बनाया गया हैँ। उसके लिये यह किवदंतो हे कि श्रो 
राम-सोताने लौटते समय विश्वराम किया था। इसके भीत्तर पत्थर काटकर अत्यंत ही 
सुन्दर चारपाई और बिछोना बनाया गया हें। इस सीता-शय्याके भीतर जो 
उत्कोर्ण हें उससे ज्ञात होता है कि वह चन्देलोंके आगमनसे एक हाती पुत्र बनाया गया था । 

सीता-शय्पासे आगे बढ़नेपर पाताल-गंगा मिलतो हँ। इसे कालंजर-माहात्म्यमें 
बाणगंगा कहा गया हँँ। यह दिव्य गहा हे। इसकी रचना चन्देल-युगके बादकी हूँ, 
क्योंकि उसपर खुदे लेखोंपर १३३६, १५३४ और १६४० ई० सन प्राप्त होते है । 
इसके पास ही सीताकुंड हैं। दुगके प्राकारसे मिलाकर यह मनोहर ढंगसे बनाया गया 
हैं। यह चारों ओरसे सोपान-मण्डित हैँ। इस द्ुगंके प्रत्येक भागमें कुण्डोंका 
जो ऐसा जाल बिछा हूं, उसका महत्व पूर्ण राजनतिक प्रयोजन भी था। उसी 
सागसे आगे बढ़नेपर एक निम्न जलाशय हे, जिसे कालंजर महात्मामें बद्ध दुगे कहा गया 
है। यहीं पाण्डकृण्ड भी है, जिसमें चन्देलोंके समयकी एक शिला-लिपि बतंमान हूँ । 

इस भागके दर्शनोय स्थानोंसें सर्वाधिक आकृष्ट करतेवाली कृति मृगधार हे । 
पहाड़ खोदकर सात मृगोंको आकृतियाँ बनाई गई हे। मगधारमें भी एक सरोवर हें 
जिसमें पर्वेतसे दिनरात बूंद-बंद पानी टपका करता है । यह जल उसमें कोटितोर्थंसे 
जाता है। कोटितीयं सरोबरकी धामिक महिमा बहुत बतलाई गई हू । सरोवरके 


गिरिमत्तरमाश्रित्य जानकीस्थलमत्त मम । 
जानकाशय्यायास्तत्र दर्शयेच्च विचक्षण:।। की 
त्रसस्‍्थ पूजयत्‌ भक्तया श्रीरामंप्रीतिदायकम्‌ । 
तत्रेव कुण्ड सीताया लाकानां हितकारणम्‌ ॥ (कालंजर महात्म्य ५ म अ० ) 
२. इसके संबंधर्म अनुश्वुति है. कि किसी समय सात ऋपिपुत्र ऋषिकी आज्ञा 
न माननके कारण जझञापग्रस्त हये थे। प्रथम उन्होंने दशार्ण-बनम कन्या होकर जन्म 
लिया था। दूसरे जन्मर्म वे कार्लंजरके मंग बने। मंग जन्मके पीछ उन्होंने 
ऋयान्वयसे छका द्वापम राजहंस और कुरुक्षत्रमें ब्राह्मण होकर जन्मग्रहण किया । 
उससे ही वे मुक्त हुथे। कालंजरकी ये मृगमूर्तियाँ उन्हीं की प्रतिकृति हे 
३. मृगाणां दर्शन कृत्वा गिरिदक्षिणामाश्रितः । 
तेत्र स्नान समाजात॑ पिलृसंतुप्टहेतवे ॥ (कालंजर म०-४ थ अ० ) 
४. नीलकण्ठो यत्र देवों भेरवाः क्षेत्रनायकाः । 
कोटीवोर्थ यत्र तीथथ मक्तिस्तत्र न संशयः:।॥ 
कोटोतोथ जलेस्नात्वा पूजयित्वा महाशिवम्‌ । 
कोटी जन्माजितात्‌ पापान्मच्यते नात्र संशय: । 
कोटीतीथ्थेंण संगम्य मंदाकिन्या महत्‌ फलम ।। कालंजर महात्म्य । ( १॥३०-३२ ) 
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चारों ओर जो नाना प्रकारके पत्थर लगे हें उनमें समय-समयके अनेक शिलालेख 
लगे हें। जिनमेंसेबहुतससे अस्पष्ट हो गयें हें। इस सरोवरके समोष एक अत्यंत 
पुरातन भवन हू जो बहुत ही महत्त्वका प्रतोत होता है। इसमें अनेक अभिलेख 
लगे हें। अनेक प्रसाणोंसे प्रकट हो रहा हे कि यह परमविदेवके समयका निर्मित हे । 

इसी स्थानसे नीलकंठ महादेवका रास्ता जाता हैँ। दुर्गंका यह भाग सर्वाधिक 
सुन्दर और कमनोय है। यहाँ प्राचीरसे देखनेपर ऐसा नसग्रिक दृश्य उपस्थित होता 
है जिसकी तुलना करना कठिन हे। नीलकंठको ओर प्रस्थान करनेपर क्रमसे दो 
द्वार मिलते हें जिनकी दा जीर्ण हो गई हैँ। इस मार्गमें दष्णण देवताओं तथा 
उत्तरकालोन बौद्धोंकी म॒तियाँ मिलती हें। निःसन्देह ये मगलकालीन हे। यहां 
चन्देलकालीन कलाकी कई वस्तुएं प्राप्त होती हें। जटाशंकर, शिवसागर और 
भरवकी मसतियाँ उसी युगको हें। उनपर उत्कीर्ण लेख भो मिलते हैं लेकिन 
उनके अल्पांश हो पढ़ें जा सकते हे । यहाँकी वस्तुओंमें कीतिवमनदेव और उसके 
कमंचारियों द्वारा बनाई हुई विद्ेेष हें। 

धार्मिक दुष्टिसे नोलकंठ महादेवका मंदिर जितना महत्त्व का हू, उससे कमर 
उसकी रचनाकी दिव्य कलाका महत्व नहीं हे। इसके स्तस्भोंकी रचना, उनके 
ऊपरी भागका अलंकरण और परिक्रमा आदि सभो इस तथ्यकों प्रमाणित करते हूं 
कि इसको रचना चन्देल युगकी ही हूं। यह मंदिर कालंजर दुर्गके कटिभागर्म ऐसे 
आद्चयजनक रूपसे अवस्थित हूँ कि विदित होता हँ कि चम्बकते इस सर्वांगीण 
अनिरवंचनीय रचनाको पर्वत भागसे चिपका दिया हैँ। संदिरका देवतायतन तो 
एक सुरम्य गफामें हु जो पर्वत काटकर बनाई गई हू। परन्तु अष्टकोण महामंडप 
उसके पास ही बाहर बना हे। ये स्तम्भ आठों दिज्ञाओंमें स्थित हूं। स्तम्भोंका 
रचना-कौशल अत्यंत ही चमत्कारपूर्ण हे। महामण्डपकी छत तो इस समय नहों हं 
किन्तु ज्ञात होता हे कि स्तम्भोंके ऊपर ऋ्रमसे और भी सोध बने थे। स्थानोय 
लोगोंका कथन हे कि इसकी सात श्रेणियाँ थी। महामंडपके चारों ओर फेरो हें। 
गहा-द्वार और स्तम्भोंपर उत्कीर्ण मतियोंकी बड़ी विशिष्ट कला हे--लेब हे कि 
उनकी अधिकांश शोभा विलीन हो गई हं। प्रवेश-ठहारपर गंगा-यमुना और 
हर-पावंतीकी मरतियाँ हें। गफाकी रचना तो और भो प्राचीन है। यहाँके शिवलिगको 
भी विशेषता हे। वह गहरे नोलवर्णके प्रस्तरसे बना हे। इस नोलकंठके तीन नेत्र 
हैं, जो उनके संहारक अवस्थाका दिग्दशन कराते हें। इसको महाकाय भव्यता 
सहज हो भक्तिका उद्बेक कराती हे। कहनेकी आवश्यकता नहों कि सहादेव नोलकंठ 
हो कालंजरके अधिष्ठाता देव हैं और यह आदिकालसे ही तपदचर्याकी पावन स्थली 
रूपमें चलता आया हेँं। यहाँपर अनेक शिलालेख प्राप्त होते हे और दज्ञावतार, 
ब्रह्मा, हर-पबंतीआदिको बहुत-सो मतियाँ उपलब्ध हें। इन मतियोंकी कलाका 
विवेचन तो अलगसे इसी अध्यायमें किया जायगा। यहाँ तो इस भहान्‌ दुर्गका 
विग्दशन मात्र कराना अभीष्ट है । 


२३६ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


इस गुहा-मंदिरके शोष॑पर स्वर्गारोहण कुंड हे। कालंजर-माहात्म्यमें इसे स्वगंवापी 
कहा गया हें। यह भी पहाड़ तोड़कर बनाथा गया हें। इस कुण्डकी प्राकृतिक 
छटा देखते हो बनती हूँ। उसके दाहिने भागमसें जलपर खड़ी लगभग १६ हाथको 
अँची एक महाकाय कालभरवकों मति बनी हुं। इस मतिके हृदय-देशमें न्रमण्डको 
माला, कानसें सपंके कुण्डल, हाथमें सपंके वरूय ओर गलेमें नागभाला बनो हे! 
इस मतिके बगलमें कालीकी मृति हँ। कुंडके भीतर इन दोनों मर्तियोंकी यह 
स्थिति पूरी परिस्थिति बड़ी गम्भोरताका संचार करती हें। इन मतियोंके पाससे 
सुरंगका मार्ग दिखलाई देता हं--सम्भवतः उसके द्वारा देशी राज्योंतक पहुँचा 
जाता था। अंग्रेजोंके शासनमें वह सुरंग बन्द कर दी गई थी। 

कालंजर दुग्गंम उपलब्ध होनेवालो अनेक म्‌र्ियोंमें भारवाही मृतिओंकोी विशेषता 
हैं। प्रेत भागपर कफिलेकी उत्तर दिशासें वालकाण्डेश्वरके शिवलिगके पास ही 
एक भारवाही मति हं। वह भार लिये चली जाती हे। ये मतियाँ सभी गप्तकालीन 
हैं। दुर्गंके उत्तरी भागमें हो गंगासागर नामक सरोवर हूं। यह बड़ा ही 
प्रशस्त और सुन्दर हं। वहीं आठ हाथ ऊँचो अनन्तदेवकी विशालकाय मूति हूं। 
इसके पास अनेक दशंनीय वस्तुएँ वर्तमान हे। उनमे चण्डी-भवन, शिकक्षेत्र, 
रतिक्षेत्र, मातड्र-वापिका, नारायण-कुण्ड और सौमित्रि-फेत्र विशेष उल्लेखनोय हें। 
दुरगंके अग्निकोणमें श्रोरामचन्द्रका चरण-चिह्न वतंमान हे। 

कालंजर दुर्गके भीतर अवस्थित जिन भवनों, सरोवरों, मंदिरों, मूतियों और 
सनिक शिविरोंकी चर्चा को गई हूं, वे एक ओर तो दुर्गकी धामिक ओर सांस्कृतिक 
महत्ता प्रदर्शित करते हें; इसरी ओर वे स्वयं कला-खण्ड भी हूं। दुगगं-विन्यासमें 
ये अनिवाय अंग रूप माने गये हं। कालंजर दुर्गंको संनिक महत्त्वके साथ-साथ जो 
अध्यात्मिक गौरव प्राप्त हु--वह इसका अद्वितीय स्वरूफूडह जो वेदोंसे लेकर आजतक- 
को उसको दोध परम्परा प्रकट करता ह। 

आज भी दुर्गका प्रांगण राजप्रासादों, सेनिक शिविरों, देवालयों और रक्षा- 
पंक्तियोंके भग्नावशेषोंसे पटा पड़ा हूं । वहाँके राजमार्ग आज भी सुन्दर दीखते हू । दुर्गके 
परकोटेके पीछे लगभग पच्च्रीस फीट चौड़ा जो राजपथ बनता गया हे, वह बड़े महत्त्वका 
है। उसपर दस घड़सवार एक साथ दौड़ सकते थे। इस दुर्गंकी अजेयता जहाँ पर्वंतकी 
प्राकृतिक रचनाके कारण बहुत कुछ थी, वहाँ बनावटकी दृढ़ताफे कारण भो। बाहरसे 
परकोटेकी ऊंचाई सामान्यतया ४०-५० फीट ज्ञात होती हे। इसके प्रवेश-मार्गकी रचना 
बड़ी ही विलक्षण हूं। प्रवेशके समय कऋ्रमसे परिवेष्टित होनेबाला दुर्गका प्राचोर कहां 


१. नीलकण्ठ समीपेतू स्वरगंवाप्या: समाश्रयः । 
स्वगंवाप्या: नर: स्नायादेवरुपस्तदा भवेत्‌ ।।--कालंजर माह।त्म्य- (४।३२-३३ ) 
२. अग्निकोर्ण गिरिस्तत्र श्रीरामचरणद्यम्‌ । --कालंजर माहात्म्य ४-१६। 
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दुहरा, कहीं तेहरा और कहॉं-कहों तो चोहरा दिखलाई पड़ता हे। यों भो इसका 
प्रवेश बड़ा दुगंस ह--चितौड़ दुरगंसे भो अधिक विकट। दुर्गकी इस विशेषताका परिणाम 
यह रहा कि सवियोतक बह उत्तर भारतका महानतम सनिक गौरव बना रहा-- 
आक्रमणकारी उसको विजयकों उत्तर भारतको विजय मानते रहे। 


कालंजर दुर्ककी रचना और उसके इतिहासको किसी वंश-विशेषतक हो 
सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके इतिहासपर धार्मिक दृष्टिसे तो 
प्राचीन युगकी छाप हूँ और संनिक दृष्टिसे स्पष्ट रूपसे छठो शती-तकका प्रभाव हे । 
फिर भी इतना तो निर्विवाद हैँ कि चन्देलोंके शासन-कालमें इसे सर्वाधिक सेनिक 
महत्त्व प्राप्त था। चन्देलोंकी तो यह बराबर एक राजधानी ही रहा। आक्रामक 
महमदका संकेत उसके तत्कालीन गौरबका पर्याप्त परिचय दे रहा हें। 


चन्देलोंके दुर्गो्में कालंजरके पश्चात्‌ अजयगढ़का ही स्थान हे। इसकी भी 
स्थिति और रचना वैज्ञानिक थी। देवगढ़का चन्देल दुर्ग भी ३०० फीट ऊंचे 
तरंगित भूमि-पृष्ठपर बना हे। चन्देलोंके अन्य दुर्ग बारोगढ़, मनियागढ़, मारफा, 
मौधा, गढ़, ओर मइहर हुँ जिनके सब भग्नावशेष वतंमान हें और जंसा कि बतलाया 
गया है, ये सभो परवतपर अवस्थित थें। 


अध्याय १४ 
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मंदिर और उनकी शलियाँ 


चन्देल शासकोंन स्थापत्यके जो विविध अवशेष छोड़े हें, उनके देवालयोंका 
स्थान न केवल उनमें ही महत्त्वपुर्ण हू वरन्‌ वे मध्यकालीन भारतवर्षकी प्रतिनिधि 
वास्तु कृतिके रूपमें सर्वोत्तम हें। भारतीय वास्तुकी रोतियोंका दर्शन सर्वाधिक 
रूपमें चन्देलोंकी कला-विशेषमें किया जा सकता हें। आज भी अनेक स्थलोंपर 
उनके गौरव-स्मारक अच्छी दशामें वतंमान हे। 

भारतीय आध्यात्मिक स्थापत्मकी तीन प्रमख शल्ियाँ हं। उत्तर भारतमें 
आयताकार नागर-शलीकी प्रधानता हे। पूर्वोच्चाहठपर--विशेषतया आंपध्रके जिलोंमें-- 
पाये जानेवाले गोलाकार बेसर-शलोके मंदिरोंकों प्रमखता हे। सुदूर दक्षिण भारतमें 
भिन्न रचनाके मंदिर प्राप्त होते हं। वे सामान्य आकारमें अष्ट-भजी होते हें और 
द्रबिड़-शलीके नामसे प्रख्यात ह। प्रथम दो शलियोंकी विशेषता यह हे कि देवता- 
यतनके सामने स्तम्भोंवाला खला अंतराल अर्थात्‌ पट-मंडप होता हे। इसोीमें पवित्र 
देव-मूतियोंके स्थान-स्थानपर मिकेतन बने रहते हं। देवता-विशेषका बहन भी इसी- 
में प्रतिष्ठित किया जाता हूँ। यहीं नृत्यशाला रहती है। किन्तु द्रविड़-शलीके 
मन्दिरोंकी रचना भिन्न होती ह। इसमें मंदिरके उन द्वारोंक ऊपर स्तृपाकार बहत 
शूंग-रचना हुई रहती ह। यह ऋमसे पड़नवाले मंडपोंको जोड़नेका काम करती हूं । 
वस्तुतः इस दहोलीके संदिरोंम यही मंडप देवालयका अंत्फ्ीविकाश बनाते हे । 


खजराहों का शिल्प 

खजराहोमें चन्देलोंकी कृतियोंकी दृश्य राशि ही उपलब्ध हं। वहाँ लगभग 
तीस संदिर खड़े हे, जो शिव, विष्ण और जेन तीर्थंकरोंकी उपासनापें बने हं। 
इन सबका निर्माण सन्‌ €०० ई० और सन्‌ १०५० ई०के बीच हुआ। चन्देल 
शासकोंके कला-संबंधी गमोरवकों प्रदर्शित करनेके लिए कुछ प्रमल स्मारक हो पर्याप्त 
हैं। उन्होंकी चर्चा यहाँ की जायगी। किन्तु उनके अवशेष तोस मसंदिरोंसे अधिक 
संख्यामं खज़राहो और उसके पड़ोसी गाँव जातकरोमें फले हे। 

खजराहोके ये मंदिर एक विशेष कला-पद्धतिका उदाहरण प्रस्तुत करते हें । 
उनको विदेषताएँ अद्वितोय हें। अलंकरणकी गहनता और विविधतामें उनका दूसरा 


१. हिन्दू टम्पुल, भूमिका 
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उदाहरण इस वेशमें अन्यत्र नहीं सिलता। अलंकरणको म॒तियों और पच्चोकारोी- 
द्वारा जीवन और प्रकृतिके अनेक मासिक पक्षोंका प्रत्यक्षोीकरण किया गया हैं। 
उनमें कल्पनाकी सूक्ष्मता, वृत्ति-वंभव और विश्लेषण जितना ही परम्परागत ह 
उतना हो नूतन। उसके सम्मुख भवनेश्वरकी मौलिकता बहुत पीछे छट जाती हे । 
सामान्य दृष्टिवालोंको यहाँके मंदिरोंकों दुःसाध्य रचना जहाँ स्तम्भित करती हे, 
वहाँ असाधारण सुविज्ञोंके रिए जीवनके स्थलू-दद्यों द्वारा अध्यात्मकी पग्रंथियोंका 
उद्घाटन भी करती हं। 


साधारणतया खज्राहोके मंदिर आयताकार नागर-शली अर्थात्‌ इण्डोआर्यन' 
शलीपर बने हें। फिर भी इनका कलात्मक ढंग मौलिकतासे आपूर्ण हें। इसी 
कारण इण्डो-आरयन' शलीके मंविरोंके सर्वोत्तम और आकर्षक उदाहरण यहों मिलते 
है। ये सभी देवालय ऊंचे मंचपर बने ह। देवतायतनके अग्रभागमें अंतराल, और 
फिर महामंडप बने हं। महासंडपके आगे अधंमंडप और मंडप भी मंदिरोंकी शोभा 
द्विगुणित करते हे। देवतायतनके हझारों ओर प्रदक्षिणापथ बने हें--इनको प्रकाशित 
रखनेके लिए विशाल वातायन रखें गये हं। बाहरी आकार-प्रकारमे श्यृंग, शिखर 
और विमान यहाँके मंदिरोंके प्रभावकारी लक्षण हं। उरसिंघों की बनावट तथा 
वितरण खज्राहोकी विशेषता हें।' 

खजराहोके कुछ हो मंदिर पंचायतन' शलीके हैं। ऐसे मंदिरोंके अलिदके 
कोनोंपर चार गर्भगह बने हैं जिनमें मंदिरके देवताके उप-देवताओंकी स्थापना 
की गई हं। कहीं-कहीं मंडपके सामने देव-वाहनके लिए एक ओर गभंगह बना पाया 
जाता हं। 


मंदिरोंका विवरण 

इन मंदिरोंके वास्तविक मल्यांकनके लिए प्रमख मंदिरोंका वर्णन अत्यंत आब- 
दयक हैँ । सबसे विशाल भवन दिवका वह सनोहर संदिर हू जिसे कंधारियाका 
मंदिर कहा जाता हे। यह दसवीं शतोका बना प्रतीत होता हं। इसे देखते ही 
भवनेश्वरके उत्तुंग शिखरकी रचनाका स्मरण हो जाता है। मंदिरका अलिंद और 
मंच बहुत ही ऊंचा हें। अतः उस स्तृपाकारसे अधिक प्रभावशाली रूपमें प्रकाश 
आता हूँ। मंदिरका विस्तृत मंच मरूतः: पंचायतन शलीका था, लेकिन कोनोंपर 
स्थित जो चार अंग-रूप मंदिर थे वे नष्ठ हो चुके हे। मंदिरके प्रवेश-दह्वारपर 
विषाणयुक्त और समज्ज्वल देवताओं तथा संगीतज्ञों आविसे अलंकृत ऐश्वयपूर्ण 
तोरण तथा जयतोरणपर दृष्टि डालियें। अधंमण्डप ओऔर मण्डपके उत्कोर्ण बड़े 
सघन हें ओर उनकी छते अत्यंत ही मृल्यवान हं। अतुःस्तम्भवाला महामण्डप एक- 
मात्र दूसरी शलोका ह। वह अत्यंत ऊपर चढ़ें हुए समकेन्द्रिक वत्तोंसे बनकर पूरा 
हुआ हे। परिक्रमाके भीतर हो संदिरकी बाहरी भित्तिपर विस्तृत आकारका संच 
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बना है। परिक्रमाके बाहर मंदिरके बाहरका जो मंच हे वह मंविर-स्थानके मंचकी 
भाँति ही बलिष्ठ और गहन आकारमें क्रमिक रूपसे ऊपर उठता चला गया है। 

मंदिरके केन्द्रबिन्दुपर नौ इंचमें शिव, उनके पुत्र गणेश तथा हिन्दुओंकी प्रमुख 
देवियाँ, सप्त माताओंकी मृतियाँ बनी हेँ। ये मतियाँ हिन्दुओंके प्रमुख देव और 
देवियोंका प्रतिनिधित्व करती हैँ। इनके ऊपर पुनः भित्ति-श्यृंगोंकी बहुत-सी पंक्तियाँ 
हैँ जो प्रतिमाओंके समहसे क्रमानरूप सजी हुई हें। उनके साथ ही सूक्ष्माकार- 
शिखर बने है, जो उसी रूपमें बनते-बनते चोटीके कूटतक पहुँचते हे । इन अलंकारोंका 
सामूहिक दृष्य बड़ा हृदयहारी हे। मंदिर के अतुलित और गद्धर नक्‍काशोको 
देखकर बी० एल० धामने बहुत ही उपयुक्त कहा हूँ कि इन संदिरोपर 
खचित म्‌तियोंको राशिका अनुमान इसी बातसे लगाया जा सकता हैं कि अखिल 
हिन्दू विश्व-देवालयका कदाचित्‌ ही ऐसा कोई सदस्य छुटा हो जिसका प्रतिनिधित्व न 
हुआ हो। केवल कंधारिया महादेवके मंदिरपर अलंकार-रूपमें प्रतिष्ठित कमसे कम 
८४१२ मतियाँ वर्तमान हें।' 

कंधारिया महादेवके शिखरके दिव्य दृश्यका यदि अवलोकन किया जाय तो 
अनभव होगा कि किस विभवपूर्ण कल्पना शक्ति और यांत्रिक कौशलके साथ विष्णुके 
कमलध्वज रूपी चड़ासे विभषित श्यृंगके ऊपर श्यृंग देवतायतनके केन्द्रीय शिखरके 
चारों ओर संचित किये गये हें ! इसके देखनेसे प्रतिभासित होता है कि कलास 
गिरिने मानों उच्च गगन धारण किया हो !! वह कौशल तो निश्चित ही सबको 
मात करनेबाला है, जिसमें अद्भुत चातुर्यंसे विविध प्रकारके विरठ ओर अस्त- 
व्यस्त खण्डोंको संकीर्ण दूरोमें परस्पर जोड़कर इस प्रकारसे विशालकाय रूप दे दिया 
गया है कि बह पूर्ण तथा संतुलित शिल्पकी एक हो संहिलिष्ट इकाई मालूम पड़ता हे। 
एक बात अत्यंत ही महत्त्वकी है। कालक्रमकी दृष्टिसेकुंदिरके चित्रोंकी रूपरेखा 
देखनेपर यह सस्भावना प्रगट होती है कि विविक्त "स्थान और भीतरके चार 
स्तस्भोंवाले मण्डप किसो पुराने देवालयके अंग हें। यह आइचयंजनक संजूषासे 
परिवेष्टित है, जो अब दक्षिण भारतके प्रसिद्ध शिवमंदिरको शेलीपर विस्तृत किया 
गया हूं । 

अवशिष्ट मंदिरोंको तीन समहोंमें विभक्त किया जा सकता हे, जसे पश्चिमी, 
पर्वीय और दक्षिणी। कंधारिया मंदिर पश्चिमी सम्‌ हमें पड़ता हे । सभी देवालय प्रायः 
एक ही शेलीपर निर्मित हेँ। अतः कुछके हो वर्णनसे वहाँके सभी संदिरोंकी कला- 
को विशेषताओंको हृदयंगस किया जा सकता हे। 

खज्राहोमें केवल, चौॉसठ जोगिनीका ही एक मंदिर ऐसा हैँ जो कठिन ग्राव- 
वाले पत्थरोंसे बना हैं। खज॒राहोके प्राचोनतम स्थापत्यका यह मंदिर एक नमूना 
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हैं। इसको छत लघ शिखरोंसे बनी हें, जिसका निम्नभाग त्रिकोणाकार प्रसाधनों- 
से विभषित हूं। 

महादेवके भग्न मंदिरके बाद हो देवों जगदम्बिकाका मंदिर हें जो विष्णको 
उपासनाम बना हुं। यह केवल चार कक्षोंवाला अर्ध-संडपीय देवालय हे। इसकी 
रूपरेखा बड़े मंदिरोंसे कहीं अधिक सुन्दर हें। इसका अलंकार उनके समान हो 
गहन ओर विविधतापूण हें। यह चन्देलोंके सर्वाधिक अभ्युदयके दिनोंकी कृति हें) 

चित्रग॒ुप्तकका मंदिर सुयंकोी उपासनामें बना हे। पद्चिसी समहके मंदिरोंमें यह 
सबसे मनोहर हूँ। देवालयके बीच लगभग ८ फोट ऊँचाईका एक विशालकाय 
शिल्प हे। इसके सहामंडपका विन्यास ग्यारह॒वों और बारहवों सदोसे भिन्न हे । 

जेसा कि वी० ए० स्मिथका मत हें, विश्वनाथ अथवा लालाजोका मंदिर 
धंगदेवके शासनकालके उत्तराड्में बना होगा। इसके अतिरिक्‍त धंगदेव ने हो 
लक्ष्मणजी और चतुभूंजके मंदिर बनवाये थे। इसका रूपालेख्य भी कंधरिया मंदिरके 
हो समान हूं। इसमें सुन्दर कोष्ठ हे और विविक्‍्त स्थानके चतुदिक खुली परिक्रमा हं। 
प्रवेश-द्वारके ऊपर केन्द्रपर नन्‍्दीपर सवार छोटेसे शिव हैं। इसका आंतरिक प्रसाधन 
अत्यंत व्ययके साथ सुघटित किया गया हे जो अलंकारोंकी अनेकतासे भरा हूं। 
शिखर-रचनाके अंतर्मे एक आमलूक फल बनाया गया हे और जिसके ऊपर घंटके 
स्वरूपका एक आभूषण स्थापित किया गया हूँ। मंडपके भीतर एक उत्कोणं लेख 
हैं जो शंकरके आवाहनके साथ प्रारम्भ होता हूं। 

नन्‍दी और पाव॑ंतीके कुछ छोटे-छोटे मंदिर स्तम्भोंपर बन होनेके कारण जसे 
कलाके लिए महत्त्वके हो गये हे। किन्तु इन सबमे सौंदययंकी गुरुता रखनेवाला 
मंदिर लक्ष्मणजीका ही है । रूपरेखाकी प्रगल्भता और प्रलंब शिल्पको तुलनात्मक रूपसे 
उत्कृष्टताने वहाँके मंदिरोंमें इसे प्रधानता प्राप्त करा दी ह। इसके द्वार चारु तोरणोंसे 
सुशोभित हू। इसके अधोभागके अलिदकी रचनाएँ अन्य मंदिरोंसे अपेक्षाकृत अधिक गह्नर 
हैं। वे वाराह-आखेटों तथा विविध प्रकारके अस्त्रशस्त्रोंसे सुसज्जित अश्वोंको शोभा- 
यात्रासे आच्छादित हें। एक और खुला मंदिर हू, जिसम॑ विष्णके वाराह अबतारको 
महाकाय म॒ति हैं। 

पूर्वों समहमें तीन हिन्दू मंदिर हें और तीन जन। जन मंदिरोंमें एक घंटाई 
मंदिर, दूसरा आदिनाथ का और तोसरा पाइवनाथका हूुँ। हिन्दू मंदिरोंमें एक ब्रह्मका, 
दूसरा वामनका और तोसरा जावराका हूं। ब्लह्माका मंदिर तो सुच्याकार छतसे 
बना हुआ छोटा-सा हे। यह खज्रसागरके पूर्वों तटपर अवस्थित हे। इसका 
सामान्य दर्शन इसकी प्राचोनता धोषित करता हे। इसकी छत परम्परागत आमसलक- 
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विहीन घंटेके स्वरूपके एक प्रसाधनसे आच्छादित भो है। जनरल कनिधमका यह 
कथन सत्य प्रतोत होता हे कि यह्‌ मंदिर आठवीं और नवों सदीसे भी पहलेका हे।' 

हस समूहका बिशालतम और सुन्दरतस अवशेष जेन मंदिर हें। मंदिरकी 
सम्पूर्ण रचना-कल्पना नूतन और विचित्र हें। इसका भोतरी भाग तोन प्रकोष्ठोंसे 
बना हें--सण्डप, अंतराल और गर्भगृह। आदिनाथका पभ्राचीन जेनमंदिर कलाके 
अवशेषोंका असामान्य स्थल हें। इसमें सोलह अंकोंका एक चौंतोसा यन्त्र बना है 
जिसे हर ओरसे जोड़नपर ३४ ही प्राप्त होता हँ--लम्बबत, समवत अथवा 
कर्णवत किसी भी प्रकारसे लिया जाय। अंक इसलिए महत्त्वके हें कि उनको बाई 
ओर अतिरिक्त निर्घात लगे हे। यह प्राचीनता प्रकट करता हे। अंक नीचे लिखें 
अनुसार अंकित हें :-- 
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पादवनाथका संदिर वहाँके जनमंदिरोंम सबसे बड़ा हे। भीतरको ओर मंदिरमें 
तीन आगार हूँ, जंसा कि अभी बतलाया गया हूँ। इस मंदिरमें खुले प्रग्रीव नहीं 
है! भंदिरको अलिद-स्तंभावलि मनोहर रूपरेखावाली अवकाशमें अड़ी हुई छतसे 
बनी हूं। सम्पूर्ण संदिको परिवेष्टित करनेबाली विज्ञाल भित्तिपर ज॑ंन 
तीर्थंकर श्वृंगारके लिये बने हुए हू । हिन्दू देवता ब्रह्मा, विष्ण, शिव (कहों तो अपने 
वाहनके साथ हेँ कहीं वाहन-बिहीन), बलराम तथा दिकपाल भी मूर्तियोंसें अलंकारके 
लिए रक्‍्खे गये हें। अलंकारके प्रयोजनसे विशुद्ध ब्राह्मण देव-मतियोंका सम्मिलित 
किया जाना, महत्त्वका विषय हं। 

दक्षिण समूहके मंदिरोंमें दुलदेव, चतुर्भुज या जातकरीकैमंदिर हे। इनमेंसे दूसरेका 
दृश्य ऋमसे बने हुए तीत मण्डपोंका बाहरी प्रभाव प्रकट करता हंं। इन्हींके द्वारा 
अंतःके देवतायतनके पास पहुँचा जाता हं। इस विष्ण-मंदिरका एक भाग भीतरी 
विन्यासका परिचय कराता हूं। चतुभंजका यह मंदिर पंचरत्न शैलीका है । वह ताज- 
महलकी ही भाँति इंटके ऊँचे मंचपर खड़ा हुआ हूँ, जिसके चारों कोनोंपर 
छोटे-छोटे देवतायतन बने हुए हे! 

इन मंदिरों तथा इसी दहोलीके अन्य मंदिरोंके मण्डपोंकी पहचान यह हे कि 
उनके सुन्दर शिखर गोराधं आठ या उससे भी अधिक स्तम्भोंपर बने हें और 

१. बही । 
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वे त्रिकोण-मंडलके रूपमें इष्टिकान्याससे बने हें। उतके भोतरके शिल्पमें सोमा- 
रहित विविधता और विस्तार हूँ, किन्तु सभी हर दक्षामें पौराणिक कसल-पुष्पको 
आकृति बनाते हें! बाहरसे देखनंपर इष्टिका-रचनाका क्रम वर्ग-स्तृपके आकारमें 
बढ़ता गया हें, जेसा कि शिवके देवतायतनके शिखरमें हूं । 

सोभाग्यसे खज॒राहो मुंसलभानोंक आक्रमण-पथसे दूसरो ओर पड़ता था। 
इसोका परिणाम हुं कि आज उत्तर भारतवषके सुन्दरतम हिन्दू मंविरोंको सुरक्षित 
प्राप्त किया जा रहा हं। किन्तु चन्देलोंकी निर्माण-भावना खजराहो-तक ही 
सीमित नहीं रही। उन्होंने अन्य कितने स्थानोंपर भी मंदिरोंकी रचाना कराई। 
खेद हँ कि उनसेंसे बहुत कम तुकोके विनाशकारी साहस ओऔर कालके संकटसे 
उबर सके। परिचयके लिए उनका भी संक्षेपर्मे वर्ण किया जाना आवदयक हें। 

उनके स्थापत्यका केन्द्र दुधही भी हं। दुधहीके भग्नावशेषोंके प्रसख समहमें 
वाराह और बच्चा वाराहके मंदिर हे। उनमेंसे सबसे बड़ा मंदिर बहुत ही अदभुत 
योजनापर बना हें। जनरल कनिघमका कथन हूं कि इसके रूपालेख्यका दूसरा 
उदाहरण नहीं मिलता। इनके अतिरिक्‍त कुछ जन मंदिर भी हें, जो यशोवम- 
देवके पोत्रहारा बनवायें गये थे। इन सभी मंदिरोंके निर्माण-काल के संबंधर्मं यही 
प्रमाणित होता हैँ कि वे चन्देलोंके यशस्वी दिनोंमें बने थे। 

चाँदपुरके अवशेष भी ग्यारह॒वों और बारहवबों सदीके चन्देल शासकोंको कृतियाँ 
हूँ। उनमे जन और ब्राह्मण दोनों के मंदिर थे किन्तु सभी नशंसतासे धराशायी कर दिये 
गये है। 

कनिघमने देवगढ़के मंदिरोंके संबंधर्म अपना यह निशचच्चय प्रगट किया हे कि 
वे गप्तकालीन हैं क्योंकि उनके अंगका विन्यास और रूपरेखा गप्त-शलीकी ही हें। 
किन्तु देवगढ़के मंदिरोंकी छतें स्तृपाकार हैं जहाँ गप्तवगोन साँची, एरण और 
तिगोवके मंदिर समतरू छतोंके हें। ऐसा प्रसाधन इन मंदिरोंको बादके समयका 
निर्धारित करता हूं। चन्देल यगके होनेके ही प्रमाण अधिक बलिष्ठ हें। 

उपयुंक्त वर्णनक्े पश्चात्‌ उत्तर भारतम उपलब्ध होनेवाले समस्त चन्देल 
संदिरोंके आधारपर उनका एक सामान्य लक्षण निर्धारित किया जा सकता हूँ। 
उनके प्रासादयुक्त मंदिरोंमें शिखर-वेष्टित विमान होता हूं। सामान्य रूपसे 
देवतायतन वर्गाकार होता हँ। इसमें चार प्रवेश अथवा फलक होते हे क्‍योंकि भित्ति 
अवकाशवाले एक या अधिक कोण सुगठित रूपसे रचे गये हैं। लगभग इसो 
सिद्धान्तपर कोष्ठाकारके संकीर्ण मंदिरोंकी रूप-रेखाएं बनतो हें। वेवतायतनके 
सामने सासान्यतया एक था दो मण्डप होते हें, जो अनेक कार्यों प्रयुक्त किये 
जाते थे। जिस प्रकार मंदिरोंकी कई रूप-रेखाएँ प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार 
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रूपांतरित श्यंगोंकी भी। सबसे साधारण बर्गाकार देवतायतनर्मं हर एक भद्गके ऊपर 
एक सुक्ष्माकार शरंग रक्‍्खा जाता हें। उन सबके शीषंपर एक सारबत पत्थरके 
वलिसंत वृताकार खंडको, जिसे आमलक कहते हे, छत्रवत्‌ आरोपित किया जाता 
है । उसीके भारसे सभी श्यूृंग परस्पर आबद्ध रहते हूं। सम्पूर्ण मंदिर एक सारगर्भ 
पीठ अथवा मंचपर खड़ा होता हं। यही भीतरकी गृहभूमि बसाता हूँ। बराबर 
प्रयोग आनेवाली विशिष्ठ आलंकारिक रचनाओंमें मंद हाससे सुशोभित मखवाले 
कीतिमुल और अहवबों, करियों तथा मनष्योंकी शोभा-यात्राएँ हें। इसके अतिरिक्त 
रत्नरूपों या क्षेत्रत होरक-प्रलूम्ब-शिल्पोंसे मंडित अध॑-वृत्ताकार कुछ उपधान- 
रचनाओंका प्रयोग भी अलंकारोंके लिये किया गया हे। तात्पयं यह कि चनदेल- 
मंदिर-रचना सुनिश्चित विशेषता और विलक्षणतासे भरी हूँ। 
मति कला 

चन्देल-युगीन स्थापत्य और मति-कला अविभाज्य हुँ। उत्तर और दक्षिण 
भारतके स्थापत्यका विकास वस्तुतः पाँचवों सदोके ग॒प्तों और वाकाटकोंके 
राजप्रासावोंके काष्ठ-शिल्पसे ही हुआ। क्रमससे इसकी अपनी इकाई बनी। समयके 
साथ काष्ठ-शिल्पका बिलोप ही होता गया। केवल अजंताकी भित्तिपर वह अवशिष्ट 
है, जहाँ भित्तिचित्रोंने उसको विभताको अब भी सुरक्षित रबलखा हे।' 

चन्देल मृति-कलाके नमूने दो रुपोंमें प्राप्त होते हें। एक तो हूँ अलंकरणके 
रूपमें प्राप्त मंदिरोंके बाहरी और भीतरी भागोंमें । दूसरे हे मंदिरोंके विविक्त 
स्थानोंमें प्रतिष्ठित मृतियाँ। चन्देल मूर्तियोंके रचना-सौष्ठब, भंगिमा, अंग-विन्यास, 
गठन तथा कलछा-पक्षमं अध्यघनको प्रचुर सामग्री प्रस्तुत होती है । किन्तु उससे भी 
अधिक महत्त्वकी सामग्री उनके द्वारा निरूपित होनेबवाला अध्यात्म-पक्ष प्रस्तुत करता हे । 
उनके अध्यात्म-पक्षको लेकर दविद्वानोंमें विभिन्न रूपसे विद्वाद खड़े हो गये हं। 

मान्मथ म॒तियां ! 

खजराहोके मंदिरोंपर अलंकारकी जो मूत्तियाँ प्राप्त होती हैं उन्हें मन्तव्य, 
प्रयोजत एवं उदगमस-परंपराकी दृष्टिसे तीन भागोंमे|ं विभक्त किया जा सकता 
हूँ । प्रथम तो दे मतियाँ हें जो पौराणिक आपख्यानोंसे लो गई हूँ। दशावतार, 
दिकपाल, इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत्र, वरुण, वायू, कुबर ओर ईशान आदिकी 
म॒तियाँ संदिरके भोतरी भागमें देवतायतनकी बाह्य भित्तिपर किन्तु प्रदक्षिणा-पथके 
भोतर पाई जाती हें। दीवारोंके बोच-बीचम स्तम्भवाले आलोंमें तो ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवको मतियाँ ही प्रतिष्ठित को गई हें। ऐसे ही देवतायतनके प्रवेश-द्वार- 
पर शिल्प-चित्रोंक बीच स्थान-स्थानपर तप-निरत साधकोंकी मूर्तियाँ बनाई 
गई हूं। हवार-पाइर्वोके आधारोंपर सामान्यतया सरिता-देवियोंके रूपमें अपने वाहनों- 
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के साथ गंगा-यमुना तथा अन्य जरूचरोंकी मूर्तियाँ खचित हें। जन मंदिरोंके अंतः- 
भागमें भो एसे हो जन आख्यानोंके आधारपर देवताओंकी मतियाँ उपस्थिति की 
गई हूँ। घंटाई मंदिरके प्रवेद्-द्वारके ऊपर गरुड़-बाहना अष्टभजी जेन देवीकी 
म्‌ति हू जिनके सिरोंपर तीथ्थंकरोंकी मूतियां हें। खालो स्थानोंपर नवग्रहोंको मतियाँ 
विरचित हें । आदिनाथके मंदिरके देवतायतनकी भित्तिके स्तम्भ-आलोंमें जन 
देवताओंकी प्रतिष्ठा की गई हूं। ये अपने वाहनोंपर विविध अस्त्रशस्त्रों--ढाल, 
त्रिजूल, कृपाण, अंकुश, पताका, वाण, धनष आदि से सुसज्जित हूँ । पाइवबंनाथ 
मंदिरमें भोतर भी इस प्रकारको म॒तियाँ खच्चित हें। 

दूसरे प्रकारकी मूरतियाँ वे हुं जो भीतर हो मंडप और अधंमंडपके अलंकरण- 
के लिये प्रयोग लाई गई हें। अर्धभण्डप, मंडप और महामण्डप परिपुष्ट और 
अलंकृत स्तम्भोंपर बने हूँ। स्तम्भोंके नीचेका भाग तो सादा हूं किन्तु शीर्ष 
भाग बेल-बूटों, लता-वितानोंसे अलंकृत हें। उसीके बीच-बोच यक्षिणियोंकी सर्तियाँ 
हें, जिनके पदोंके नीचे सनष्य वाशन रूपमें दबा हें। इसकी स॒द्रा बड़ो महत्त्वपूर्ण हे । 
वामनको कमर झक गई हें। और उस पदाक्रांत पुरुषकी आँखें और जिद्ठा 
निकल आई हूं, मखाकृति विकृत हो गई हँ-जसे उसके प्राण निकलने वाले हो 
हों । ऐसी मतियाँ प्रायः सभी जन ओर हिन्दू मदिरोंके भीतर--मण्डप- 
स्थलों और प्रवेश-हारों पर बनी हेँं। वेवताओंकी मतियोंके प्रतिष्ठा-स्थलोंके 
सामने, देवतायतनके समक्ष--मंदिरोंक भीतरो भागमें इनकी स्थिति उद्देश्यसे 
खाली नहीं हें। इनका प्रयोजतर अलंकरण और रचनातक हो सीमित नहों हे। 

तोसरे प्रकारकी वे मतियाँ हें, जो मंदिरको बाहरो भित्तिपर कटिभागके 
ऊपर बनी हेँ। इन मतियोंकी ऋमसे तीन प॑ंक्तियाँ--प्रत्येक चौड़ी पेटोसें--गई 
हैं। इनमें एक श्रेणी तो उन मतियोंकी हे जो हिन्दू देवताओं और देवियोंकी 
हैं। दूसरी श्रेणी दिकपालों और स्त्री-पुरुष वेहार्मे नाग-देवोंकी ह। तीसरी श्रेणी 
अप्सराओं और सामान्य नारियोंकी हुं। इस तीसरी श्रेणीको मतियाँ सभो प्रकार 
के मान्मथ और रतिविषयक हाव, भंगिमा और म॒द्राओंका नग्न प्रदर्शन कर रही 
हैं। इनमें कामशास्त्रकी कितनी ही उत्कृष्ट, उद्दीपन-भरी मसूततियाँ हें। पविश्र 
देवालयोंपर इन मतियोंकी साहसके साथ प्रतिष्ठा न केवल विस्मयका बल्कि एक 
गवेबणाका विषय बन गया हूँ। उस य गे ध्के साथ ऐसी मान्मथ मसूतियोंका 
संबंध एक यग-व्यापक प्रवृत्ति, विचारधारा अथवा सान्यताका भी प्रइन खड़ा करता 
हँ। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होनी चाहिये। 

यों तो इन प्रइनोंका समाधान कुछ प्रसिद्ध कला-विशेषज्ञोंन चलते रूपसे कर 
दिया हूं। ऐसे प्रायः सभी समाधान सोधे और पृष्ठभूमि-विहीन हूँ । कुछका सत 
हूँ कि हिन्दू जीवनर्म अर्थ, धमं, काम ओर मोक्ष ये सत्य-चतुष्टय हें । जीवनसें 
सबकी स्थिति सहज हे और इनकी महिमा भी सोमाके भीतर समान हूँ। देवालयोंपर 
कामका प्रदर्शन ऐहिक जीवनसमें अध्यात्मके समन्वयका संकेत हे--यद्यपि अइलीरू 
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माध्यम हो गया हें। श्री बी० एल० धासने इन मान्मथ मतियोंकी व्याख्या भिन्न 
की हें। उनका कथन हे कि ऐसी नारी-मृतियोंफे सम्प्क्में या निकट स्थापित 
तपस्वियोंक विभोहनके लिये ऐसी रतिप्र्धान मूतियाँ बनाई गई हें। यूरोपीय 
विद्वानोंने तो अइलोल म्‌तियोंकों देखकर कुछ दिन पूर्व हिन्दूधर्मके संबंधर्म विकृत 
धारणाएँ बना ली थों और हिन्दू-आचारके संबंधर्में काल्पनिक निर्णय दे डाला। 
बस्तुतः स्थिति भिन्न हैँ। विष्ण-मंदिर वास्तवसें प्रकृतिके सक्रिय सिद्धान्तोंका सजीव 
प्रतीक था। अलंकारकी ऐसी सभी मृतियाँ दाशंनिक मान्यता-संबंधो स्थल भावनाओंका 
विश्लेषण करनेवाली लोकप्रिय कला-रूप थीं। उनका शिल्प और उनको कला 
हिन्दुओंकी दाशंनिक भावनाओंका आधिकारिक भाष्य होतो थों। 

फिर भो मसंदिरोंके बहिर्भागपर इस रूपसे मतियोंकी प्रतिष्ठा एक विशेष 
प्रवत्ति और लोक-रुचिका परिच्तय देती हें। भीतर तो आराधनाके लिये प्रतिष्ठित 
पावन म्‌ति हूँ फिन्‍्तु बाहरकी देवालय-भित्तिपर कहों कुत्सित और ग्रास्य मततियाँ, 
कहीं अइलोल और वीभत्स नारी-पुरुष-सद्राएँ और कहों रति-विषयक और 
सांसारिक चेष्टा्में निरत दुबंल मानव खच्चित हें। सामान्य रुपसे यह जीवनका 
केवल दो पहल अथवा विरोधाभास नहीं हे। बाहरका यह पुंजीभूत रूप संसार' 
का प्रतीक है। भोतरको “देव-प्रतिमा' अध्यात्म, कवल्‍य अथवा धर्मका प्रतीक हे। 
जब बाहरके संसारकों पारकर प्राणी आगे बढ़ता ह॑ तभी वह धर्म-मतिके पास 
पहुँचता हें। यदि संसारके उस नग्न और विमोहक विषयोंने मानवकों बाँध लिया 
तब उसका अध्यात्म और कवल्यकी ओर अग्रसर होना तो दूर रहा वह उसी 
पंकर्म संसार-कीट बन जायगा। 

जन-मंदिरोंके बाहर वामनको मूर्तियाँ हे । उनके ऊपर उन्हें अपने चरणसे 
दबाये नग्न यक्षिणियाँ खड़ी हुँ । यक्षिणी पृ योवनमु है। वामन उसके चरण 
भारसे दबा जा रहा हं--क्मरसे झक गया हें, मशाकृति विकृत हो गई है, 
आँखें निकल आई हे। यह वासनाके समक्ष सनष्यकी दुबंलताका समपंण हे, हेय 
बन जाना हे। वासन-रूप सनष्यके झ्कनेका प्रतोक हें, अतृप्त वासना-रूप नारीके 
सनन्‍्मख उसके नगण्य बन जाने का । यहाँ भी ऐसी मतियोंका यही उद्देव्य हूँ। 
ऐसी मतियाँ बाहर इसलिये रक्‍्खी गई हें कि बाह्य रुपसे संसार ऐसा ही हं। 
यह उसका प्रकट रूप हे। इसके भीतर जोवनको मल धारा--अध्यात्मका प्रवाह 
हैँ । कोई यदि उसी संसारमें उलझ पड़ा तो अध्यात्मतक नहों पहुँच सकता । 
बाहरका सानव-दोन मानव सासान्यतया वासनामें भूला और अनरकत दीखता हें। 
संसारके इस प्रकट रूपका तिरोहण देवालयके भीतरके अध्यात्ममें होता हेँ। यही 
खजराहोके मदिरोंकोी बाहरी भित्तिपर खुदी रति-विषयक म्‌तियोंफा प्रयोजन हें। 
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इन मंदिरोंके एक सासान्य ददाॉनार्थीकी अवस्थाको लीजिये। इन देवालयोंके 
पास पहुंचते हो बह बाहरी अलंकरणको देखना आरम्भ करता हूँ। यवि बह 
मान्सथ मूर्तियोंमे अनु रक्त हो कुरुचिसे प्रभावित हो जाता हूँ तो न तो उसमेंदेवालयको 
सहज पावन भाबनाका उद्रेक हो पायेगा और न देवतायतनकी धर्ममृति्में उसको 
अन्‌ रक्ति हो सकेगी। यहाँ भो उसे भावनाओंके नियमन एवं इन्द्रिय-संयमकी ही 
पतवार पकड़नी होगी । भूमण्डरूपरका प्रकोर्ण संसार मंदिरको बाहरो भित्ति 
पर प्रतोक रूपसे उपस्थित उसकी अध्यात्म-प्राप्तिमं बाधक हो गया। लेकिन यह 
संसार जितना अवास्तविक हू उतना हो अनित्यमें अनिवार्य और वास्तविक हूं । 
ऐसा विश्वास इस शतोतक कुछ सम्प्रदायोंम प्रोढ़ हो चला था। उन्होंने इस 
संसारमें अनिलिप्त होकर अथवा उसका त्यांगकर नहीं, उसका भोग कर ही अध्यात्म- 
को प्राप्तिमं विश्वास कर लिया था। संसार-संबंधी तृष्णा सारनके लिये भोग- 
द्वारा तृप्ति उत्पन्न करनेमें उनका विश्वास हो गया था। सख्य रुपसे इन्हों 
विश्वासोंके आधारपर देवालयोंपर क्षइलील ओर उत्कृष्ट मान्मथ मतियोंकी रचनाका 
विकास हुआ। 

इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्‍या हूं? धर्मभावना और दर्शनकी ऐसो 
अभिव्यक्ति और इस प्रकारकी कलाके साध्यमसे, निःसन्देह कोई आकस्मिक घटना 
नहीं हूं । सतत विकसित होनेवालो धम्परम्पराओंमे इसका सूत्र देखा जा सकता 
हैं । इतिहासकार भगवतशरण उपाध्यायने इस संबंधर्म जो समाधान प्रस्तुत किये 
हैँ वे अधिक एऐंतिहासिक तथ्योंसे सम्बद्ध और समोचीन हूँ । देवालयोंका ऐसा 
रूप केवल खजराहो-तक हो सीमित नहों हं। इसका प्रादुर्भाव बौद्ध स्तृपोंसे हो 
जाता हे। फिर ऋरमसे भुवनेश्वर, कनारक, पुरीके जगन्नाथ, इलोराके कलास 
और खज्राहोके मंदिरों तक पहुँचकर इस रूपसे आ गया। काशीके नपाली 
मंदिरमं भी रतिविषयक उत्कृष्ट मतियोंको रचना उन्हों आधारोंपर हुई हे । 
इसका सृत्रपात बेसनगरकों यक्षिमतिसे होता प्रतीत होता हूँ। उक्त 
इतिशासकारकी गवेषणामें इस प्रकारके दर्शनका विकास दो स्वतंत्र साधनोंसे 
हुआ। प्रथम तो बोद्ध धमंका साध्यम हें। हीनयान जो बोौद्धोंका मूल रूप हे, उसका 
संबंध व्यष्टिसे था। यह प्रतीकात्मक और अमूत सत्तामें विश्वास करनेवाला था। 
इसमे बुद्धफे शरीर, रूप और व्यक्तित्वसे अधिक उनकी शिक्षा थी। किन्तु इस 
अविकारोी भावनाका विकास क्रमशः व्यक्तकी ओर होने लगा । यहीं वास्तवर्में 
हीनयानसे दाशनिक प्रस्थानका उपक्रम प्रारम्भ हुआ । तब तथागतके उष्णीष, 
चरण, धर्मचक्रप्रवर्तन-मुद्राके हस्त, चेत्य, बोधि-वृक्ष उनकी शिक्षाके प्रतोक रूप 
प्रस्तुत हुये और पूजे जाने लगे। निःसन्देह हीतयान सामान्य और सबंग्राह्म मार्ग 
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नहीं था। सम्ष्टिके निर्वाणके लिये शकटको आवश्यकता ज्यों-ज्यों प्रतीत हुई त्यों-त्यों 
मृर्त, स्वरूपधारी, लोकसापेक्ष रूफको ओर बोद्ध अग्रसर होने लगे । फलतः ब॒द्ध जो 
प्रतीकोंमं अचित होते थे स्वयं मानव-मूर्तियोंमें भो प्रतिष्ठित हुये। गीताने ब्राह्मण- 
धर्मके भीतर भक्ति-सार्गके प्रादुर्भावके लिये उर्वेरक्षेत्र बना हो दिया था। इसने 
भी बौद्ध धर्मके शोप्रतासे परिवर्तित होनेवाले रूपको बल दिया। इस नवीन 
कलेवरवाले ब्‌द्धेके साथ उनके गण बोधिसत्वों और अहूंतोंने भी मानव-मर्तियाँ 
ग्रहण कों। यहो महायान धर्मका स्पष्ट रूप हुआ। इसमें अहंतन केवल अपने ही 
निर्वणका ही नहीं लोक-का भी प्रतिनिधित्व किया । महायानने तथागतको एक 
ऐसा मर्त रूप प्रदान किया कि बौद्ध धीरे-धीरे उसकी सीख और सूक्ष्म धारणा- 
को भूलकर इस व्यक्त सत्ताको अपना सर्वस्व सम्रपंण करने लगे। तात्पर्य यह हे कि 
बौद्ध दर्शनने हीनयानसे सहायानकी यात्रा की। इस दाशनिक परिवतंनकी 
अभिव्यंजना-सा हित्यमें नागार्जुनन की और कछाके क्षेत्रमं स्थान-स्थानपर हुआ। 


ब॒द्धको इन सानव-म्तियोंके साथ ब्राह्मण-धमंके अगणित देव-वन्द भी प्रतिष्ठित 
किये जाने लूगं। इन यक्षों और देवताओंकी प्रतिष्ठा ज्यों-ज्यों बौद्ध मंदिरोंमें 
बढ़ने लगी त्यों-त्यों एक ओर तो कलाका रूप बदलने लगा दूसरी ओर 
अनेक जटिल परिचर्यायं समाविष्ट होती गई। अंततोगत्वा भहायानियोंका मानव- 
म॒ति-ब॒ुद्ध सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्याप्तके रूपमें ग्रहण कर लिया गया। अब इसकी 
अचंना रहस्यमय रूपसे होने लंगी। मंत्रोंके प्रयोग बढ़े। यहों बोद्धधर्म महायानसे 
बढ़कर मंत्रयानतक पहुँचा। मंत्रयानो बोद्ोंने सिद्धि-प्राप्ति करना आरम्भ किया। 
उन्होंने हठयोगका सहारा लिया। ऐसे सिद्धोंके रहस्यमय और चमत्कारपूर्ण आचरण- 
ने न केवल लोगोंको विस्मित किया बल्कि सररूचित नारोी-सभाजको आकृष्ट 
कर लिया। फलत: सिद्धोंने विहारोंम मंत्र तथा हठयोगके र्थ-सायथ भक्तिके नामपर 
मंथनको प्रश्नय दिया। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जब इस विचारणाने धर्म- 
को अच्छादित कर लिया, तब कलाने भी जो देवालयोंसे सम्बद्ध हो गई थी, 
उस भावनाका प्रत्यक्षोकरण किया। 


उक्त भावनाकी विकृति होती ही गई। उस समयतक बवंपुल्यवाद' ” और 
अधकनिकायों ने संथनकों बढ़ावा दिया हो था, फिर सातवों सदीसें उड़ोसाके 
श्री पर्वत! के सिद्धोंने स्पष्ट रूपसे रति-भावको बल वबिया। यहो वज़यानियोंका 
पीठ बना। मंत्रयानका बीभत्स रूप हो बण्यान बना, जिसमें मध-सहिला ही सिद्धों- 
की सिद्धि-साधिका बनो। वज्यानियोंका साहित्य भी कम विस्तृत नहीं हुआ । 
गुह्य समाजतंत्रसे तो बहाँतक प्रकट होता हे कि इन सिद्धोंने पत्नी, तथा माता, पुत्री 


कला-२ २४९ 


ओर बहनमें कोई भेद नहों रक्खा था। ग्यारहवीं सदीतक ऐसे सिद्धोंकी संख्या 
बहुत बढ़ गई थी--यही समय पुरी और खजुराहो आदिके मंदिरोंकी रचनाका 
हैँ जिनपर रतिविषयक मूर्तियाँ दाशनिक व्याख्याके लिये रचो गई हें। वज्ययानने 
अपना क्षेत्र विशेष रूपसे उड़ीसा बनाया। 

श्री भगवतशरण उपाध्यायने इस बातको भलो प्रकार स्पष्ट किया हूँ कि 
वज्यानी बौद्ध सिद्ध जिस भोग और लिप्साकों भावनाका निदर्शन कर रहे थे ठीक 
उसी भावनाकी अभिव्यक्ति ब्राह्मण-धमंके तांज्िक उस समय कर रहे थे। 
किन्तु दोनोंका दो स्वतंत्र मार्गोसे अपने ऋ्रससे विकास हुआ था। 


ब्राह्मण-घमंमें शक्तिको पूजा वेदयुगीन हे। आगम और तंत्र साहित्य-हारा 
ई० पु० प्रथम शतीतक उसका पर्याप्त विकास हो गया था। शाकतोंने भी रहस्य 
और चमत्कारके मार्ग अपनाये। शाक्तोंक़े नवरूप तांजिक हुये जिन्होंने रहत्पके 
साथ नारो, भोग ओर तंत्रको खूब महत्व दिया। तांत्रिकोंका विकास जब कापालिकों 
और अधोरपंथियोंके रूपमें हुआ तब उनकी सभी चेष्टाओंमें चज्यानियोंकी 
लिप्सा आदि दिखलाई पड़ी। अंतर यही था कि इनका क्षेत्र काभरूप और बंगाल- 
में था। सातवीं सदीके पश्चात्‌ कामाख्या पर्वंतसे इस भावनाका प्रयाण क्रमश: 
पश्चिमम हुआ । विध्यमेखला और सध्यभारततक वजयानियों ठथा तांत्रिक 
कापालिकोंकी मान्यताका समवेत स्वर गूंज गया था। चन्देल मंदिरोंपर रति- 
विषयक और मान्मथ मृर्तियोंकी रचना वस्तुतः इसी प्ुष्ठभूमिपर हुई। जहाँ भी 
संदिरोंकी कलहासे इस प्रकारके दुदय प्रस्तुत किये गये हं--उनके पीछे यहो 
ऐतिहासिक फ्रम हूँ । 

जहाँतक कलामें नग्न मतियोंके प्रदर्शनका प्रइन हे, यह भारतीय कलामसें 
पुरातन मनोवृत्ति हें। कलामें यक्ष और यक्षिणीकी परम्परा इस भावनाके मूल्सें 
हे। शंगयंगीन जो यक्ष और यक्षिणियाँ साँचो और भारहुतके तोरणोंसे लगी 
मिलती हैं वे अर्धनग्न हे। कुशाण और गप्त यगतक इसकी बहुलता हो जातो 
हैँ। जसेरीतिकालमें हिन्दी कवियोंने राधाकृष्णो नायिका-नायकके लिये पकड़ लिया, 
उसी प्रकार यक्ष-यक्षिणीको इन सम्प्रदायोंने अपनी लिप्साके लिये पकड़ा। स्तृूपोंके 
साथ जो वंचिश्यपूर्ण संबंध नग्न यक्षिणियोंका हे, वही संबंध उन मान्मथ मूर्तियोंका 
देवालयकी पावन-पूज्य मतियोंके साथ हे । उसी मूलरूप भावनाका विकास हूँ। 
एक विश्व हे तो दूसरा अध्यात्मको अलौकिक विभुताका संस्पक्श । खजुराहोकी 
मान्मथ मूतियोंका तात्पर्य इससे अन्यथा नहीं लिया जा सकता। 

१. गह्य समाजतंत्र. पृ० १२०-१३६ | 

२. दी जनंू आव्‌ दी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, माग ५. अंक २. सन्‌ 
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गठन और अलंकरण 


यह स्मरण रखनेकी बात हू कि चन्देल सूतिकला और शिल्प निष्प्रभ और 
साधारण नहीं हे, जेंसा कि जेनरल कनिधमका मत हे। हिन्दू-देवताओं और 
देवियोंका जो प्रतिनिधित्व भिन्न स्थिति और स्वसरूपोंमें किया गया हे, उसकी 
विशुद्धता और यथाथ्थताने बहुत अथॉर्म मध्यकालीन सभी अन्य शिल्प-सर्तिकलाको पीछे 
छोड़ दिया हैं। फिर उनको अलंकरणको रोति भी उससे कम चित्ताकर्षक नहों हे । 
बाहरकी सूततियोंमें रूप-लावण्यका ध्यान नहीं रब्खा गया हे बल्कि कहीं-कहों तो 
कुरूपताको स्थान दिया गया हुँ। यह प्रवृत्ति लोक-सासमान्यक्षी केबल एक धारणा 
प्रकट करती हू कि कहीं कुदृष्टि न लग सके। भीतर विविकतस्थानमें प्रतिष्ठित 
पावन मू्तियाँ, जिनकी अचेना को जातो थी, किसो भी प्रकारसे शोभाहोन या 
निष्प्रभ नहीं होती थी। 

यह प्रकट ह॑ कि मतिकला रचना और सौष्ठवकी दृष्टिसे चित्रकलासे अधिक 
दुरूह हुं। इसमें हस्तकोशल और दारीरव्यवच्छेद विज्ञाननी और गहरी जानकारी 
की आवश्यकता होती हे। चन्देल मृतियोंका परीक्षण इस आधारपर किया जाय 
तो ज्ञात होगा कि पशुओंसे लेकर मानव और मानबवेतर मूर्तियोंकी सुषमाके 
लिर्माणमें उन कलाकारोंने अद्भत नपुण्यका उदाहरण दिया हं। खज्राहोकी वाराह 
स॒ति अथवा नन्दि-मंदिरके तन्दिको ही उदाहरणमें रखना पर्याप्त हें। यह सौष्ठवको 
बात रही। इन पत्थर-प्रतिमाओंके माध्यमसे साधक कलाकार जिस आध्यात्मिक 
सन्देशको उद्घोषित करना चाहता है, वह मतिकलाको वास्तविक विशेषता हें! 
वस्तुतः वह नइबवर मानवके रूपमें देवताओंकी मति-प्रतिष्ठा करता हूँ, किन्तु 
उसकी भावनामे निहित अलौकिकको छबि, गरिसा और निराकुलता उसे 
देवत्वको ओर बढ़नेके लिये प्रेरित करती हू ! उसको भीप्तके लिये उसे निरपेक्ष 
साधक बनकर समरपंण कर देना पड़ता हुं। वह साधना, मंत्र-कल्प और योगकोी 
सीढ़ियोंसे सफलताके साथ चढ़कर मतिकारके अधिकारपर पहुँचता ह! वहाँ उस 
पुज्य देवके साथ, जिसकी मति-रखनाका संकल्प उसके मनमें हे, उसका नेसगिक 
तादात्म्य हो जाता ह। वह स्वयं देव हो जाता हूँ। देवो भृत्वा देवं यजेत' को 
निरुषम रसमयता समस्त परिस्थितिको अभिषिकक्‍्त कर देती हें। फिर उसको 
भूतिके गठनको कुरूपता और अंग-विन्यासकी शिथिलता थदि कहीं हो, तो महत्त्व 
नहीं रखती । क्योंकि बह तो अपनी भावनामें स्थित सौंदयंका ही प्रत्यक्षीकरण 
उस देव-मतिमें करता है। यदि खजराहोकी किसो मूतिमें यह शिथिलता प्राप्त 
होती हू तो उसे कलाकारका प्रयोजन समझना चाहिये। श्री वी० ए० स्मिथको 
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भध्ययुगीन सूतिकलाके प्रति जो धारणा हूँ बहू उचित नहीं। क्योंकि मूतिकलाके 
सभी ऐसे आलोचक देवरमतियोंकी अपने मनसें एक काल्पनिक सोंदये-धारणा बन 
जानेके कारण उसे कुरूप ठहराते हें। उन्हें उस मतिके पीछे निहित पौराणिक वृत्त 
अथवा कलाकारकी सौंदर्य-भावना भूल जाती हें। 

असामान्य रूपवाली जो भी मतियाँ खज्राहोके मंदिरोंपर अलंकरण और 
अन्य प्रयोजनोंसे बनाई गई हें उनमें अन्योंके अतिरिक्त अश्वमुखों और कातिकेय- 
की मतियाँ ही अधिक हेँ। ऐसी सभी मूतियोंका प्रयोजन भारतीय कलाकारोंके 
लिये बही हे, जिसकी व्याख्या ऊपर को गई हूं। ऐसी म॒तियाँ यहोंके कलाकारों- 
की मनोव॒त्तिका परिणाम नहों हे। यूनान और मिस्रके कलाकारोंने भी ऐसो 
रचनाएँकी हैं। वस्तुतः कला तो भावनाकी अभिव्यक्ति हें। रचनाके द्वारा जिस 
भावनाकी अभिव्यक्ति अपेक्षित हें, यदि उस अंतवबंगकी पूर्ण अभि-व्यंजना उस 
कलाखण्डसे हो जाय तो उसकी पूरी सफलता समझनो चाहिये । इसीलिये 
दश-भुजी, महिष-मदिनो, चतुर्भेज, नटराज अथवा गणेश सभी एक सुन्दर कला- 
खण्ड मान गये हें। ये अंतनिहित भावनाकों व्यक्त करनेमें पूरे सफल हें। 

मंदिरोंका पृष्ठभाग या तल बहुधा अनेकानंक अलंकारोंके प्राचुयंसे भरा हूं। 
ये मतियाँ पश्चिमी सोंदय्य-मीमांसाके प्रतिकूल कल्पनाओंपर विरचित हें। यहाँ भारतोय 
शिल्पियोंने अपनी रोतिसे पुरुष पुरुषोत्तमकी प्रकृति तथा उन व्याप्त शक्तियों- 
का विश्लेषण किया हे, जिनके आधारपर धरमंकों सत्ता अवलंबित हूं। देवगढ़के 
मंदिर भी अपनी म्‌ृति-कछाको उत्कृष्टताकी दृष्टिसे महत्त्वके हु । इनमें अलंकारोंसे 
विभूषित क्रमिक रूपसे बने हुये फलक हूं और चतुदिक शिल्पसे आपूर्ण भित्तिबाली 
वीथिकाएँ हे। मृति-रूपोंका विन्यास ओर मुद्रा-सोष्ठव सामान्यतया कल्पनाओंसे 
भरा है। उदाहरणके लिये, सुप्त विष्णकी रचनामें अंगविन्यास सरल नहों हे। 
बह जितना ही ललित हूँ, उसको अभिव्यक्ति भो उतनी ही सुरुचिपूर्ण हे। जिसने भो 
इन स॒तियों और शिल्प-खण्डोंकी एक बार भी देखा उनकी विभुताने उन्हें गहरे 
रूपसे प्रभावित किया। 

चित्रकला 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि चन्देल चित्रकलाका कोई प्रभावकारों नमना 
नहों प्राप्त होता। मतियों परके आलेखन ही केवल इसके उदाहरण हें। भीतरकी 
मतियाँ बड़े श्रम और वेभवसे नीले, हरे, छाल और पीछे रंगोंमें रंगी गई हें। 
आजफी उनकी असलिन दीप्ति यही प्रकट करती हूं मानो हाल में ही उनपर 


कक 








. इम्पीरियल गजटियर, भ २। 
. दी स्प्लेन्डर देंट बाज इण्डिया, पृ० १३४५। 
ल्यूना्डी डा विसी' से उधत--वही, पृ० १४५। 


नए ) >छ 


२५२ चन्दल और उनका राजत्व-काल 


बानिशका लेप किया गया हो। खजुराहोके जेन संदिरोंमें भी केवल रंगलेप केही 
रूपमें चित्रककाके उदाहरण मिलते हें। 


मुद्रा-पद्धति 


चन्देल शासकोंको स॒द्रा पद्धतिके विषयों कुछ दविद्वानोंने भिन्न-भिन्न मत 
प्रकट किये हें। उन सबका तात्पयं यही हे कि यह पद्धति अन्देलोंमें मौलिक नहीं 
थी। उनमें पुरा अथवा आंशिक अनकरण था। मुद्राओंको बनावट अथवा धातुके 
साम्यके आधारपर हो ऐसे मतोंको प्रोत्साहन मिला हू, और कोई आधार नहीं 
हैं। एक मत तो यह हूँ कि चन्देलोंके स्वर्ण-सिक्के पश्चिमी चेदि राजा गांगेयदेव 
तथा कलचरोके हेहयवंशीय राजा दाहलके सिक्‍कोंसे मिलते-जुलते हूँ। ज्ञात ऐसा 
होता हे कि चन्देलोंके स्वणं सिक्‍के गांगेयदेवके सिक्‍केकी प्रतिकृति हं, जो महमृद 
गजनवोका समकालोन था। एक दूसरे प्रकारको धारणा जेनरल कनिघमने व्यक्त 
की हें। उनके अनुसार चोदह॒वों सदीके आरम्भतक कश्मीर और पंजाबमें भारतीय- 
सीदियन ताम्र सिक्‍के चलते रहे और 'अश्वारोही' और “नन्दि-शलो' के काबलके 
सिक्के गजनवी और गोरी बंशके शासकोंम तथा उत्तर-पश्चिमी भारतीय राजपूत 
शासकों प्रचलित थे। उनका यह भी सत हू कि चेदियों द्वारा भारतोय शलोपर 
जो 'पावंती' छाप के सिक्‍के प्रचलित किये गये थे वे भी महोबाके चन्देलों-द्वारा 
ग्रहण किये गये। इन मतभेदोंके ब्योरेमें न जाते हुये भी ऐसे आरोपोंके तथ्यतक 
पहुँचनेका एक सीधा मार्ग यह हूँ कि चन्देल म॒द्राका विश्लेषण ऐतिहासिक 
प्रक्रिासि किया जाय । 

गांगेयदेवने जिस सिक्‍केका प्रचलन किया वह इस अर्थरमें मौलिक था कि उसने 
गृप्त सिक्केसे केवल लक्ष्मी! को लिया; अन्यथा, वह साधारण और कहलाकी 
दृष्टिसे भह्े थे। ये “लक्ष्मी-आली' अथवा गांगेयदेव शली #क्ले कहे जाते हैं। जेसा 
कि अध्याय सातमें उल्लेख किया गया हें, कीतिवमंनने 'गांगेयदेव-शेल्ली' के सिक्‍कों- 
का अनुकरण किया--उस समय जब, उसने अल्पकालीन चेदि-विजयको सवंदाके 
लिये भंगकर फिर प्रभुसत्ता स्थापित की थी । उसने अन॒करण इसलिये किया था कि 
उसो शलोके सिक्‍के जेजाभक्तिमें कुछ पहलेसे ही प्रचलित हो चके थे। पहले पहल 
जिस चन्देल शासकके सिक्के प्राप्त होते हे, वह कौतिवर्मन हो हैं। उसने सम्भवतः 
१०६० ई० में निर्माण आरम्भ किया। आकार और तौलमें कीतिवर्मनके सिक्के 
गांगेयदेव शेलो' के थे। इसो शलोके स्वर्ण-सिक्के कीतिवर्मनके पुत्र सल्लक्षणवर्मन- 
ने भी प्रचलित किये । उसके भावी उत्तराधिकारी मदन-वर्मनदेव, परम्दिदेव, 
त्रलोक्यवर्सनू एवं वोरवमंन्‌्ने भी इसी शैलीको अक्षण्ण रबखा। 
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इन सिक्‍कोंके अग्रभागर्मे तोन पंक्तियोंमं राजाका नाम अंकित हँ। इसके 
पृष्ठ भागपर बंठी हुई लक्ष्मोकी मृति हू जिन्होंने एकके ऊपर दूसरा पाँव रक्‍खा हूँ। 
इसमें रूप चतुभुंजो लक्ष्मोका हे, जो गृप्त-तलीसे भिन्न हें। ये सोनेके सिक्‍के द्रम 
(६२ ग्रेन) के तौलके होते थे। इनकेपृष्ठ भागपर बनो लक्ष्मीकी मतिको जेनरल 
कनिघम दुर्गा या पावंती बतलाते हें। परन्तु यह तकंपूर्ण नहीं। 

सोनेके द्रमोंके अतिरिक्त चन्देलोंके चांदी ओर तांबेके सिक्‍के भी प्राप्त हुये 
है। पृथ्वीवर्मम और जयवमंनके केवल ताम्रके द्वम प्राप्त होते हें। मदनवर्मनके 
सोने, चाँदी और तांब तीनोंके सिक्‍के प्राप्त होते हें। बी० ए० स्मिथने इन सिक्‍कों- 
का विशेष विवलेषण किया हे। कनिघमने जयवमंनके भी एक चाँदीके सिक्‍्केको 
चर्चा की हूं। डॉ० हुवेको मदनवर्मनके लगभग २५ चाँदीके सिक्‍के प्राप्त हुये 
थे। चन्देलोंके तांबेके सिक्‍कोंके पृष्ठ भागपर लक्ष्मी को जगह हनुमान को 
आकृति मिलतो हैं । 


चन्देलोंके प्राप्त सिक्‍के अत्यंत नगण्य हे, केवल पचास-साठके लगभग प्राप्त 
हुये हें। ये सिक्के कोतिवर्सनके “यगसे आरम्भ होकर वीरवमंनदेवके युगतकके 
प्राप्त होते हें। बी० ए० स्मिथ इस बातपर आहइचय प्रगट करते हें कि इतने 
रूम्बे युगर्में इतने कम परिसाणमें सिक्‍के तेयार किये गये। इसका कारण उन्होंने 
यह उपस्थित किया हे कि चन्देलोंसेँ सिककेका समारम्भ तभो हो सका जब 
बे चेदियोंके अधोन हुए। तो क्‍या इसके पुवंके चन्देल शासकोंका कोई अपना सिक्‍का 
नहीं था? इस संबंधर्म स्मिथने कहा हूँ कि कीतिवमंनके पूर्व शासकोंने 
सिक्‍्केका उपयोग अवहय किया। वे दूसरी शलोके सिक्‍के थे। सम्भवतः भारतीय- 
ससनियन द्रम थे; लेकिन अभिलेखोंसे यह प्रमाण मिलता हूं कि उस समय भी 
नियमित सिक्‍के चलाये जाते थे। ये सिक्‍के मोलिक चन्देलोंके थे अथवा 'भारतीय- 
ससेनियन' थे---यह अब भी विवादपूर्ण प्रश्न हं। कठिनाई इससे और भी बढ़ गई 
हैँ कि उस युगका एक भी नमना उपलब्ध नहों हो सका हे। 


ऊपर वर्णित तोनों प्रकारके सिक्के एक परिपूर्ण मोद्रिक पद्धतिके द्योतक 
थे। इनके मलल्‍य भिन्न-भिन्न थे। सुबवर्ण, चाँदी और ताञ्नके कई तौल--द्वम, अं 
तथा पाद--कफे बराबर सिक्के मिलते हें। सिक्‍कोंकी तौल--तत्कालीन प्राय: 
सभी राज्योंमें समान पाई जाती थी। तोलके कारण ही सुवर्ण द्रमके नामसे 
पुकारा जाता था। “भारतोय-ससेनियन' सिक्के साठ प्रेनके बराबर मिलते हूं । 


१. क्वायंस आवब्‌ मेडिवल इण्डिया, भूमिका। 
२. ई० एऐं०, १६०८, भाग ३७, पृ० १४६-४७। 
३. वही । 

४, भारतीय सिवके, पृ० १८४। 


श्प्ड चन्देल और उनका राजत्व-काल 


चन्देलोंके यहाँ टकसालकोी उत्तम पद्धति थी--इसमें सन्‍्देह नहीं । यों तो मध्य 
कालीन सिक्‍के कलाको दृष्टिसे गिर गये थे, फिर भी गांगेयदेवके सिक्कोंसे उसस 
सिक्के चन्‍्देलोंने परिष्कृत कर तयार कराये। 


लिपि 


जेसा कि पू्वके अध्यायमें कहा जा च॒का हूं, विभिन्न प्रांतोग भाषाओंके 
बिकासके साथ साथ, स्वतंत्र लिपियोंका विकास भी हुआ। इन सभी लिपियोंका 
उदगम-स्थान, इस देशकी प्राचीन राष्ट्रीय. लिपि ब्राह्मी थी। चन्देलोंके 
अभिलेखोंस सब ओर और सब समय एक ही लिपिका प्रयोग पाया जाता है। वह लिपि 
हैं मध्यकालीन नागरी लिपि। लेकिन अभिलेखकोंन उत्कोर्ण लेखोंके अंतर्म अथवा 
शिल्पियोंने मंदिरोंके फलकोंपर अपने नाम कुटिल अक्षरोंमं अंकित किये हें। 
परन्तु यह लिपि प्रचलित नहीं थी। नागरो लिपि ही बास्तवमें सर्वमान्य लिपि 
थी । इस लिपिकोी लोकप्रियता अलबरूनोके विवरणसे भी प्रमाणित होती है ।' 


अभिनय और रंगज्ञाला 

इस युगक-नाटक गहोंके बिकास एवं अभिनय-कलाके संबंधर्म समुच्चित ज्ञानके 
साधन उपलब्ध हू। प्रबोधक्नन्द्रोय. नाटक यहास्वी सम्राट कोतिवमंनके 
राजभवनर्म अभिनोत हुआ । इसको योजना सामंत गोपालने की, जो इस कलाका 
समेज्ञ ओर एवं रसिक था। इस समयतक संस्कृत नाटकोंका उपयोग अभिनयके 
केत्रम आध्यात्मिक और लौकिक पक्षोंके लिये हो गया था। रंगमंचोंका विकास 
बहुत हो उत्कृष्ट था। अभिनय, वस्त्राभरण, रंग-व्यवस्था, प्रकाश-व्यवस्था, संगीत 
व्यवस्थाका वेज्ञानिक विकास हो चुका था। दस प्रकारके प्रकाश की व्यवस्थाके 
उदाहरण सिलते ह। समय समयके वाह्योंका नियोजन भी बड़ा सराहनोय प्रतीत 
होता हैे। अभिनयमें नाटय-नत्यकी भी योजना रहती पूछे । 

राजभवन रंगशाला तो थी ही, जनताके सामान्य विनोदके साधनोंम भो 
रंगशालाओंका प्रयोग किया जाता था। बड़े-बड़े मंदिरोंसें निम्ित भव्य, सुविशाल 
महामंडप सावंजनिक नृत्य और संगीतशालाके कार्यमें आते थे । खजुराहोके कंधारिया 
संदिरस उसका उत्तम उदाहरण वतंमान है । देश राष्ट्रीय रंगशालाओंका 
उत्कर्ष चरम सीमातक पहुँचा था। जिनपर किसी भी प्रकारका बाहूरो प्रभाव नहीं था । 
रंगशालाओंम अलुंकरणका सहारा परिस्थिति प्रस्तुत करनेके लिये लिया जाता था । 
आधनिक नाटकोंके अभिनयम प्रत्येक दृष्यके साथ रंगमंचपर जिस प्रकार स्थान- 
निर्देशकी योजना को जाती हें बेंसी उस समय दइलाध्य नहों मानो जाती थी। 
जंगल, उपवन, निर, उद्यान, नदी-तट, पहाड़ी, वन-पथ, मरुभमि, खेत, भवनोंके 


१. अलबंरुनी, भाग २, पृ० ६१, अनु० सन्तराम, बी० ए० । 


कला- रे २ ण्‌ प्‌ 


भोतर ओर बाहरके प्रकोष्ठ, युद्धक्षेत्र, आदि भारतीय रंगमंचपर पात्रों-ह्ारा 
ही व्यक्त हो जाते थे। पात्र स्वयं अपने अभिनय और बातचोतसे उसका संकेत कर 
देते थे। रंगमंचोंका निर्माण, प्रेक्षकोंकी बेठक की जगह-सभी निर्धारित 
परिनाणसे बनती थो। 
संगोत नृत्य 

संगीत और नृत्यकलाके विकासके लिये चन्देल शासकोंने भरपूर आश्रय 
प्रदान किया। नृत्य स्वतंत्र कलाके रूपमें विकसित हुआ था। अभिनयके साथ 
उसका अंग-स्वरूप तो वहु था ही। सार्वजनिक स्थान ओर गोष्ठी-गहोंमें ऐसी कलाओं- 
का प्रदर्शन होता था। सार्बजतिक बिनोदके रूपमें संगीत और नृत्य सबसे शिष्ट 
और उत्तम कला मानी जातो थी। संगीत सर्वाधिक लोकप्रिय कला थी। कलाको 
दृष्टिसे संगीतके अनेक वर्गोकरण हुए थे। नाठकोंमें नृत्यके लिये प्रचर अवकाश दिया 
जाता था। इस यगमें इन कलाओंपर ग्रंथोंके रचे जानेकी भी सूचना मिलती है । 

शिल्यका रो 

तत्कालीन ग्रंथों और अभिलेखोंसे प्राप्त विवरण यही बतलाते हू कि चन्देलों- 
के राज्य-कालम विविध प्रकारकी शिल्पकारियोंका--स्वर्णकारी, लौहकारो, रत्न- 
कारो आदि--पूरा विकास हुआ था। उनके अनेक केन्द्र बन गये थ। रोगों-द्वारा 
प्रयोग होने वाले नाना प्रकारके वस्त्राभरण इस बातके साक्षी ह। मतियों और 
मंदिरोंके अलंकरणमें प्रयुक्त आभूषणोंसे इस कालकी अत्यंत उत्कृष्ट काका दर्शन 
होता हूं। किन्तु कुछ ऐसे शिल्प हें जिनका इस साम्राज्यमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान 
पाया जाता ह। यहाँ एक विशेष वस्त्रका व्यवसाय अत्यंत पुराना रहा हे । वस्त्रोंके 
बेलबूटे, छाया और नकक्‍कासी यहांकी नसगिक कलाभिरुति प्रकट करतो हे । 
इसी प्रकार धातुओंके घरेल पात्रोंकी तयारों भी यहाँकी एक विद्वेष दोली थी। 
धातुओंकी मृतियोंका ढालना तथा उनसे खिलोनोंकी रचना बड़े ऊँचे दर्जेपर 
पहुँची थी । 

पहाड़ो क्षेत्रोंम तक्षण कलाका विकास इस यगमे निः:सन्देह चरम सोमापर 
पहुँच गया था । आज भी मन्दिरोंके शिल्प-खण्डोंने विख्यात कलाविदोंको आइचर्य- 
चकित कर दिया हूँ । वहाँ के पत्थरोंसे अन्य गहोपयोगी सामग्रियाँ भी तयार की जाती थो। 
कुरंडम पत्थरसे बहुम्ल्य बस्तुएँ बनाई जाती थीं। कालीन बनाने और रंगाईका 
कास करनेको कला भी कम महत्त्वका स्थान नहीं रखती थी। तत्कालीन साहित्य- 
मे स्थल-स्थलपर उसका मनोहर वर्णन मिलता है। चमड़ेकी कला यहाँकी अत्यंत 
प्राचीन देन हें। चमड़ेसे सामग्रो तेबार करनेको यहाँकी एक विशेष शलो थी-- 
उसके नम्‌न जहाँ-तहाँ आज भी दीखते हूं। 


अनिन-मत+ नम क्‍७५>+.-++->>>- ० 


१. अभिनवनाट्यशास्त्र--पृ० १७३-१७४ | 
२. प्रवोधचन्द्रोदय, पृ० १२३। 


२५६ चन्दल ओर उनका राजत्व-काल 


काँच और लाखसे चन्देल साम्राज्यमं चड़ियाँ आदि खब बनाई जातो थी। 
यह कला आजकल प्रायः नष्ट हो चकी हे। यहाँके विख्यात अग्रेट पत्थरसे मूत्तियाँ, 
माला आदि भी बनाते थे--इसके भी प्रमाण मिलते हें। कहनेका तात्पय यह हूं 
कि शिल्प-कलाकी उत्कृष्ठाता और विविधताकी दृष्टिसे यह युग कम महत्त्वका 
नहीं था। 

चन्देल वास्तु और शिल्य के गुण-दोष 

विविध वास्तु और छिल्पोंका वर्णन-मात्र चन्देल-गोरव तथा उनको कला- 
कृतियोंके एश्वयंको पृणंतः बोधगम्य रूपमें प्रकट करनेमें समर्थ नहीं हे क्योंकि 
समय और राजसत्ताके परिवतेनोंके व्याजसे उन कृतियोंके साथ विनाशका जो खेल 
खेला गया हे, उस स्थल अवगण्ठनकों पार करके आजको दृष्टिका वास्तविकतापर 
पहुँचना सरल कार्य नहीं हें। इस खोजमें तत्कालीन व्यक्तियोंके विचार अवश्य ही 
कुछ सहायक हो सकते हूँ। उन सूत्रोंसे तत्कालीन कलाकी विभृताका संपूर्ण संस्पर्श 
किया जा सकता हें। यशोवमंनके खजराहों पत्थर अभिलेखमें उसको कुछ वास्तु- 
कृतियोंका वर्णन उपलब्ध होता हें। उसने विष्णके इस चित्ताकंक और भव्य 
सदनका निर्माण कराया--जो हिमवानके शिखरसे प्रतिस्पर्धा करता हैँ, जिसके 
स्वर्ण धयृंग नभमंडलको ज्योतिर्मान कर रहे हें, और जिसपरके कमलदल उत्तुंग 
दण्डोंपर लहरते हुये ध्वज-समहोंसे प्रसरित होते हें; जिसको देखकर देवलोक- 
वासी उत्सवके लिये एकत्र होते हुँ और हर्षातिरेकसे गदगद हो उठते हें। उनके 
आइचयकी सीमा नहों रहती ४ यह कोई काव्य नहों हं। आज भी खजराहोके 
कंधारिया महादेवके मंदिरपर दृष्टि डालनेपर इसके सत्यकी प्रतोति होती हे । 

भारतोय कला प्रतोकात्मक ह॑ । पश्चिमी सान्यताओंसे अभिभूत कुछ व्यक्ति 
समस्त हिन्दू कलाको अधोमल ओर बीभत्स कहनेके आदी हो गये हें । ऐसे 
व्यक्तियोंके समक्ष इस कलाकी श्रेष्ठता उपस्थित कैरना कोई विशेष महत्त्व 
नहीं रखता। वे उसके प्राकृत और सुष्ठ रूपको अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसी 
अनभिज्ञता-पूर्ण आलोचना यह विवेक नहीं अपना सकती कि हिन्दू कलाके दोष 
ही उसको श्रेष्ठताफे द्योतक नहीं हें। यह तो उनके उच्चतस आदशोसे समझा जा 
सकता हैँ। उपलब्ध अवशेषोंके समुचित और उदार निरीक्षण तथा अध्ययन-बिना 
वास्तविक अनुभूति भी सम्भव नहीं । चन्देलोंके वास्तु और शिल्प यद्यपि इस 
देशके पराभवके दिनोंके हें, फिर भो मध्यकालीन हिन्दू वास्तुका सर्वोत्तम 
प्रतिनिधित्व करते हूं । 

फरगसनका यह कथन पक्षपातपूर्ण हे. कि यह एक क्षणके लिये भी स्वीक्रार 
नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष कभो भी यूनानकी बौद्धिक महत्ता अथवा 


१. ए० ई०, भाग १, पृ० १३४। 
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रोमको नतिक विभुता तक पहुँच सका था।' ऐसी धारणाएँ खजराहो-कलाके 
समझनेसें बड़ी बाधा डालतों हें । खजराहोकी कला अनभतिको स्फ्रण करने 
वाली हेँ तथा उसने अपने सनोयोग और साधनाके बलपर अपनो कृतियोंमें 
देशकी मान्यताओंके साथ-साथ तत्कालीन रुचि-बंशिष्टबका विशुद्ध दर्शन कराया है। 
वास्तवमें भारतके सांस्कृतिक इतिहासमें यह वह यग था जब विदेशो सभ्यताओंके 
सम्पकसे उत्पन्न प्रतिक्रियाकी उम्ियाँ ज्ञान्त हो चुकी थीं अथवा निमज्जित होकर 
मौलिक बन गईं थीं। उस समय तुकोंके आक्रमण आरम्भ थे अवब्य किन्तु चन्देलोंके 
साम्राज्यम न तो उनका प्रवेश हुआ और न आक्रमणकारियोंके पास यहाँके 
सांस्कृतिक जीवनको प्रदान करनेके लिये कोई सामग्री थी। कला, शिल्प, साहित्य 
ओर विज्ञानके माध्यमसे भारतीय जीवन अत्यंत प्रभावकारी रूपमें व्यक्त हो रहा 
था। उसको नंसगिकताके विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं दीखता ॥ तत्कालीन इतिहासकार 
अलबरूतीका यह कथन सर्वथा समीचीन हैँ कि हिन्दुओंका यह विश्वास हैँ कि 
यदि कोई देश हे तो उनका और यदि कोई विज्ञान हे तो उनका”। यह तत्कालीन 
गोरबमय सांस्कृतिक जीवतको व्यक्त करता हे । 

यह आरोप अधिकांश भ्रमात्मक हे कि तत्कालीन हिन्दुओंकी सभ्यता ओर 
संस्कृति पतनोन्‍्मुख् हो चली थी और उसमें इतर संस्कृतियोंसे रचनात्मक संस्पर्क 
स्थापित करनेका सामथ्यं नहीं था, । उस यंगर्मं समाजके ओदायंमें संकोच अवश्य 
हो गया था किन्तु कला और शिल्पके क्षेत्रमं उत्का उबर मस्तिष्क इस ऊंचाई- 
तक पहुँच गया था कि ब्राह्मण, बौद्ध ओर जन कलाओंकी सीमाएं ध्वस्त हो गई 
थीं और कलाके अवयबोंने भेद मिटा दिया था। 

कला मनष्यकी सापेक्ष शक्ति है। सानवकी अंतब्‌ त्तियोंको स्वरूप देना उसका 
तात्पय हैं। अंत्वत्ति का ऐहिक और अलौकिक दोनों पक्ष उसके लिये समान 
प्ररणा और सामग्री प्रदान करते हेँ। जसे साहित्य बसे कला भी जन-जीवनका दर्पण 
है, प्रतिकृति हे। यदि जीवनका सदाचार वारुणो-वनितामय हो गया हे तो कलाकी 
सार्थकता उसोको मत करनेसें हे। वह उपदेश नहों करती। उसका प्रयोजन 
भावनाओंका प्रत्यक्षीकरण हें। कलाको इस प्रशस्त कसोटीपर यदि चन्देल-कलाकों 
परखा जाय तो ज्ञात होगा कि उसने अद्वितीय सफलता प्राप्त को हं। उनके 
सन्दिरोंकी कलाने सामाजिक जीवनको इस सीमातक अपना आधार बनाया हूँ 
कि दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। फिर उसकी रचनाको उत्कृष्टता भी अपरिसित है। 

खजराहोकी कहरामें कल्पनाको गहनता ओर भावना तथा विचारोंकों सुक्ष्मता 
एक साथ ऐसो व्यक्त हुई हे कि उसकी संश्लिष्ट छाप दशंक को भावविभोर कर 
एक नवीन सुष्टिको ओर खींच लेती हे। शिल्पियोंकी दृष्टि कोमल भावनाओंके 








१. ए स्टडी आब्‌ इण्डों आयेने सिविलजेशन, भूमिका। 
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किस पहल तक नहीं पहुँची हे, नहीं कहा जा सकता । चन्देल-कलाका विकास 
युगके दाशनिक विचारोंके समानान्‍्तर हुआ था। फिर भी उससें लोक-मंगलकी 
कामना बड़ी प्रबल थी। जब हॉव और दवष्णबोंको पारस्परिक स्पर्धा छत्तीसका 
रूप धारण कर चुको थी तब शिल्पियोंने शब संदिरोंको विष्णमय और विष्ण- 
मंदिरोंको शिवमय कर डाला। समन्वयकी यह धारा चन्देल-कलाको विशेषता हें। 
सौंदयके आदशंको प्रतिष्ठा, कलाको अनिवाय मान्यताओंका परिपालन, रूलित 
और सूक्ष्मको पत्थर-पृष्ठोंपर मूत्त करने ओर प्रकृति और कल्पनाके संबंधको व्यक्त 
करनेरमें मानवकी जिस दक्षताका परिचय मिलता हे, उसका दूसरा उदाहरण उस 
युगमें अन्यत्र नहीं सिलता। इन सभी रचनाओंके पीछे धर्म-भावना थो। 

म्‌तिकारोंकी छीनीसे जिस पत्थर-खण्डका स्पर्श हुआ कि उसने अनंत आकर्षण, 
विभव और सौंदर्यका रूप धारण कर लिया। उन्होंने न केवल अगणित हिन्दू 
देवी-देवों ओर जन अहंतोंको रूप प्रदान किया किन्तु तत्कालीन लोक-भावनाओंको 
भी कल्पना-नभसे खींचकर उसी कौशलके साथ मतियोंमें अंकित कर दिया। 
भंगिमा और मुद्रामें तो यह कला गुप्तोंसे बहुत आगे बढ़ गई हैँ। इसमें भारतीय 
कलाकारोंकी परिपक्व प्रतिभाकी पूर्ण अभिव्यक्ति हुई हें। इसको प्रत्येक म॒तिसे एक 
आध्यात्मिक सन्देश प्रकोर्ण हो रहा हें। अबलील मूतियाँ तो मनष्यको सुरुचिको 
तुरत तौलने लगतो हें। 

अलंकरणकी गहनताकी चर्चा की जा चुकी हूं। कलाकारोंने अलंकरणको 
सामग्री जिस निष्ठासे देव-योनिसे लो हे, उसी निष्ठासे प्रकृतिसे भी । कंधारिया 
मंदिरक्ते मण्डफकी भोतरों छतका अलंकरण पत्थरकी पच्चोकारीका विरल उदाहरण 
हैं। वस्तुतः चन्देलोंकी समस्त कला कल्पनाकों ऊंचे उठानेबालो हूं। इसमें प्रयुक्त 
अलंकारोंके सभी प्रतीक आर्योचित हें। कल्पना, भाव-निरूपण, आध्यात्म-अभिव्यंजन, 
शिल्प और सुघटनको दृष्टिसे यह्‌ कला मध्य-यगर्में सक्केत्तम है । 

देल कला का शक्षणिक तात्पय 


जिन्हें भारतीय कलाकी मान्यताओं, आदरशों और रोतियोंकी जानकारों हूँ तथा 
उसकी प्ृष्ठभूसिका परिच्तय हुं, उन्हें अनायास ही चन्देल-कलाके शैक्षणिक तात्पयंका 
बोध हो जायेगा। पूर्वके वर्णनोंसे यह स्पष्ट हो चुका हूँ कि भारतोय कलामें समाज, 
दर्शन, धर्म और विविध सांस्कृतिक कल्पनाओंकी अभिव्यक्ति होतो है, जिसका 
समन्वय यहाँके निवासियोंमें हैें। कला-कृतियोंके साध्यमसे ऐसो सभी अभिव्यंजनाएँ 
जीवनको निर्देश देती हें और प्रभावित करती हें। चन्देल कलामें यहो प्रगल्भता 
और विशेषता हे। उसमें जीवनके सर्वांगोण सौष्ठवको उपस्थित करनेको क्षमता 
निविवाद हें। युगकी धामिक भावनाकों वह बहुत स्पष्ट कर सको हैँ और उसके 
साथ लोकरुचिका समन्वय भी किया हूं। कलाके क्षेत्रमं वह एक परम्पराका बोध 
कराती हैँ, जो जितनी ही विशुद्ध हे उतनी ही मोलिक। झोक और अध्यात्म 
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दोनों परस्पर कंसे विरोधी हैं, फिर भी लोक एक अनिवाय स्थिति रखता हे, इसका 
सुन्दर निदर्शन खज्राहोमें प्राप्त होता हे। देवालयोंके निर्माणकी बहुलताने चन्‍्देलों- 
को यह अवसर अत्यधिक रूपमें प्रदान कर दिया। 


शिल्पकार 


यदि उस यूगके कुछ कलाकारों, शिल्पकारों और स्थपतियोंको निर्ष्यज तपस्याके 
लिए उनके प्रति कृतज्ञता न प्रकट की जाय तो कला-वर्णनकी विदश॒दता निःसन्देह 
अधूरी रह जायगी । यह सही हे कि कलासें व्यक्तिगत छाप और स्वनिरुपण- 
अर्वाचीन उपक्रम हें। भारतीय मान्यता कलाकारकी उत्तमताका परिचय उसको 
कृति हे। उसकी सत्ता कृतिसें अंतर्भूत हें। इसी आदशंके कारण प्राचीन कलाकारों- 
की जीवनी कहां नहीं मिलती। उस युगके कतिपय प्रसिद्ध कलाकारोंके नाम भर 
ज्ञात हूं। इनमें अच्युत, आसल, और इम-दराक युग-प्रतिनिधि थे। छिच्छा भी कितःे 
हो मंदिरोंका कलाकार था। उसका विरुद था विज्ञान-विश्व-कत्तु -धर्मंघर-सृत्र- 
धार । प्रमथनाथका मंदिर उसीके रचना हे। ये सभी शिल्पों गणग्राही चन्देल 
शासकोंके आश्रित थे। 


अध्याय १६ 


उपसंहार 


उस बिस्तृत भूभागकी भौगोलिक रचना, बड़ी ही असामान्यताओंसे भरी हे 
जिसपर चन्देल सम्राटोंन शासत किया था। उसका बोध आधनिक बन्देलखण्ड 
नामसे नहीं कराया जा सकता क्‍योंकि ब॒न्देलखण्ड अपने सुविस्तृत रूपमें भी उस 
समस्त भूभाग तक नहीं पहुंच पाता। यों तो इस भागके किसी-न-किसो अंगकों 
लेकर प्राचीन समयसे अनेक नाम प्रयुक्त होते आ रहे हे। लोक-प्रसिद्ध नामोंमें 
अवंति (दक्षिणी भागके लिए), वत्स (उत्तरो भागके लिए), चित्रकट देश, दशाण्ण, 
पद्मावती, युद्धेदेश, कालंजर प्रदेश, कर्णावती, दाहलू, पिप्पलादि, चेदि देश और 
जेजाकभ्‌क्ति मिलते हें। जेजाकभुक्ति नाम चन्देलोंने अपने साम्राज्यके लिए प्रयुक्त 
किया था, यद्यपि इस नामका प्रयोग भी उनके पुबंसे ही होता आ रहा था। 
विविध प्रमाणोंके आधारपर जेजाकभक्ति साम्राज्यके भीतर पड़नेवाला भाग बड़ा 
विस्तो्णं हे। उत्तरकी ओर गंगा और यम्‌नाके महानद इसकी सीमा बनाते थे और 
दक्षिणमें नर्मदा नदी--उसमें सालव देश भी सम्मिलित था। पश्चिमसें हसको 
सीसा सामान्य रूपसे चम्बल नदी थो, जो विध्यमेखला तक पहुँचतोी हे। जेजाक- 
भुक्तिको पूर्वों सीमा उतनी स्पष्ट नहों रक्‍्खी जा सकती। हों, प्रतिहारों-द्वारा पूवमें 
स्थापित सीमासे चन्देल-साम्राज्य काफी आगे बढ़ गया था। सोनभद्र नदी कुछ 
दूरतक सीमा अवश्य बनाती थी। भौगोलिक मानदण्डोंके अनुसार जेजाकभुक्ति 
२२ और २७ उत्तरी अक्षांश तथा ७५ और ८३६ पूर्वी भू-रेखाओंके मध्यमें 
पड़ता था। हा 


इस सम्पूर्ण भागको प्राकृतिक स्थिति अत्यंत ही विषमताओं किन्तु आकषंणोंसे 
भरी हूं। इसका समतल भाग दक्षिणमें संकीर्ण और उत्तरमें विस्ती्ण होता गया 
है । दक्षिणी भाग अनेक कन्दरों और जल-स्रोतोंसे छिन्न-भिन्न है ओर उत्तरो-भागमें 
जोतने लायक ससतल भूमि कमसे कम है। इसका पठारी भाग कई आकार 
प्रकारकोी समभूमियोंसे बना हे और मध्यवर्ता भाग अत्यंत बिकृत और अनुपयोगी 
हैँ । समस्त भूमि कालो मिट्टीवाली हे। इन प्राकृतिक विभूतियोंके आधारपर जेजाक- 
भक्तिको तीन भागोंमें बाँटा जा सकता हैँ। (१) उत्तरका संदानो भाग, (२) 
मध्यका पठार, (३) दक्षिणका पहाड़ी भाग । उत्तरका मंदान निम्न भूमसिसे बना 
हैं। मंदान ऊबड़-खाबड़ हे। जगह-जगह पहाड़ी श्रेणियाँ अव्यवस्थित रूपसे निकल 
आई हेँ। ऐसी अधित्यकायें बहुधा पाई जाती हैं, जो शिखरपर चौड़ी हे । समृद्रको सतहसे 
इसकी ऊँचाई ६०० फीट हू। इसके सध्यका सम्पूर्ण भाग सुविशाल पठारका दृश्य 
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उपस्थित करता हँ। इसका स्थानोय नाम पाठ हें । इसकी ऊँचाई १००० से 
१५०० फोटके भौतर पड़ती हूँ। दक्षिणका पहाड़ी भाग विंध्याचलको प्रमल श्रणियोंसे 
बना हे जो उत्तर-प॒व॑ंसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर चले गये हें। 

यहाँकी प्रमुख पहाड़ियोंमें विध्याचलको पहाड़ियाँ' उत्तरमें फंली हैं। इसके 
दक्षिणमें 'पन्नाकी पहाड़ियाँ हँ। दक्षिणकी पहाड़ियाँ तो प्रमख रूपसे विध्यको 
सौलिक श्रेणियाँ हे, जिनके भिन्न-भिन्न स्थानीय नाम हैं। इनमें महत्त्वपूर्ण नाम केवल 
कम्रका हुं। पन्ना-पवंत-श्रेणी जहाँ समाप्त होती हैं, वहींसे कमर आरम्भ होतो हं। 
इनके अलावा अनेक स्वतंत्र एकांतिक पंत हें। ऐसे पव॑तोंमें महेश्बर श्रेणी, 
अजनर-कुलपहाड़, मालथौन, भाडला, बटियागढ़, सुनारकी घाटी आदि उल्लेखनीय 
श्रेणियाँ हें। इन गिरिमालाओंकी ग्रोदकोंमं कल-कल निनाद करके अपनो क्रीडासे 
सखरित करनेवाले अनेक प्रपात भरे हेँ। यों तो अपनो सुषमासे प्रकूतको निराली 
छटा प्रदान करनेवाले अनेक निश्षर हूँ, किन्तु चचाई प्रपातने अपनो अल्शैकिक 
शोभाके कारण अमरत्व प्राप्त कर लिया हें। इन विषम पवतोंको विदोर्ण करती 
हेंई न जाने कितनी ही नदियाँ यहाँ बहती हें । अधिकांश नदियाँ तो पहाड़ी ही हें, 
किन्तु उनकी जालसे यह पूरा भूखण्ड ही पटा हे। यमुना नदो उत्तरो भागमें 
सोमा बनाती हुई बहती हे। उसके अतिरिक्त सभी नदियाँ विध्यपवंत-श्रेणियोंसे 
निकलकर यमना अथवा उसकी सहायिकाओंमें आकर मिल जातो हेँ। उनमें 
बेतवा नदी सबसे लम्बी और उपयोगी है। पश्चिमी सोमापर चम्बल नदो बहतो 
है। शेष नदियोंमें सिंध, धसान, केन, पंसुनी, बाघेन हे। नमंदा तो जेजाकभुक्तिके 
दक्षिण सीमासे बहतो हेँ। नदियोंकी सहज प्रवाह-दिशा इस बातको स्पष्ट करतो 
है कि इस भूभागकी ढाल दक्षिण-पश्चिमसे उत्तर-पूवंकी ओर हे। 

जैसा कि उल्लेख हुआ हे, प्रकृतिने यहाँ अपनी रचनाके सोष्ठवको विविध 
रूपोंमें प्रस्तुत किया हे। प्राकृतिक कुल्या और सरोवरोंकी शोभा यहाँकी अपनी 
विशेषता हैं। रंग-बिरंगे पुष्पों और जल-जीवोंसे निनादित ये सरोवर कश्मौर 
घाटीकी याद दिलाते हें। कहीं-कहीं तो इन सरोवरोंकी विशालता सागर-तुल्य 
दोखती हे। इनमेंसे अधिकांशकी रचना चन्देल शासकों-द्वारा हुई थी। विजय- 
सागर, मदन-सागर, कोरत-सागर आदिने उनको फोतिको अक्षय कर दिया हे। 
जलवायपर यहाँकी विचित्र प्राकृतिक दशाका पर्याप्त प्रभाव ह। सामान्य रूपसे 
यहाँका जलवाय गर्मोमें अधिक गर्म और जाड़ोंमें अधिक ठंडा रहता हूं। वर्षा 
मध्यम श्रेणीको होती हें। । 

यहाँकी उपजको तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता हूँ। प्रथम तो 
वानस्पतिक उपज है जिसका प्रधान स्वरूप यहाँ जंगल है--कहीं सघन ओर कहाँ 
विरलूू। वनस्पतिकी उपजमें दूसरी श्रेणी झाड़ियों और नेसगिक उपवनोंकी हे। 
झाड़ियोंमें काँटेदार और निम्न कोटिके वृक्ष पाये जाते हें। यहांकी वानस्पतिक 
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सुषमाको पराग और रूप-दानसे ऐंडवर्य प्रदान करनेसे सहस्तों प्रकारके कुसुमोंका 
बड़ा हाथ हूं। बन प्रदेशकी सीसमापर सुविस्तृत चरागाह और घासके लम्बे संदान 
प्राप्त होते हें। उपजका दूसरा रूप अनाजोंकी पंदावार हेँ। फसल तोन श्रेणियोंमें 
होती हें--शरद ऋतुमें कटनेवाली, बसंतर्सें कटनेवालो तथा इन दोनोंके अवकाशमें 
कटनेवाली । खेतीका अभी यहाँ उतना विकास नहीं हुआ हूँ । 


यहाँके जंगलों और मंदानोंमें नाना प्रकारके स्वच्छन्द विचरनेवाले और पालतू 
पशु-पक्षी प्राप्त होते हें। नाहर, तेंदुवा, सुअर सरीखे हि्र पश्‌ आदि भी यसथेष्ट 
मात्रार्में पाए जाते हें! पालतू पशओंमें कुछकी तो विशेष नस्ल यहाँ पाई जाती हैं। 
पक्षियोंका मनोहारी वन्द भी यहाँके जंगलों, पर्वतों और सरोवरोंको निनादित करता 
हुआ पाया जाता हे। खनिज पदार्थोका महत्त्व यहाँंके आथिक जीवनमें विदेष हे। 
गिट्टी, गेर, चना ओर भवनोपयोगी पत्थरोंके अतिरिक्त हीरेकी उपज यहाँको 
निराली देन हूँ। 


इस प्रकार प्राकृतिक छटासे परिपूर्ण भभागमें अति प्राचीनकालसे मानव 
श्रेणियोंन रहकर एक विशिष्ट सभ्यता और असामान्य ऐतिहासिक परम्पराकी रचना 
की हें। विकट प्राकृतिक रचनाने चिरकालतक यहाँ आदि-मानव श्रेणीकोी काली 
जातियों--कोल, शबर, मुंडा और द्रविड़--ने अपना निवास बनाये रक्‍खा। 
आर्योका प्रवेश आर्थावके इस भागमें सबसे पीछे हुआ और वें सभो आयं-सभ्यतामें 
सम्मिलित हो गये। आज जेजाकभ क्ष्तिमें प्रधानतया हिन्दू हैं और उनका सामाजिक 
जीवन वर्ण-व्यवस्थापर आधृत हे। वर्ण-ध्यवस्थाको जो शिथिल्ल और जजर दशा 
अन्यत्र हें, उससे विशेष भिन्न यहाँ उसका स्वरूप नहों हे । इस भूखण्डसें मुसलमान 
जातियाँ भो पर्याप्त हें। यहाँका आदि धर्म तो प्रकृतिबाद था, जिसके छिटके हुए 
स्फूलिंग आज भी यहाँ देखनेको उपलब्ध हो जाते हेँ। इक देशके धामिक इतिहासके 
विकासकी प्रत्येक कड़ी यहाँ आज भी सुरक्षित प्राप्त होती हे। भूतवादसे आरम्भ 
होकर बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद-तक उनका क्रमिक रूपमें अभियान 
हुआ। ब्राह्मण-धर्म तथा औपनिषदिक ज्ञान-काण्डने आगे बढ़कर पौराणिक य॒गरमें पदारपपण 
किया और वष्णव, शेव और दाक्‍त तीनों यहाँ प्रौढ़ हुए । संत-परंपराओंके अनुयायी 
भी यहाँ बिखरे---विशेष रूपसे कबीर-मतावलरूम्बी। जेन-धर्मकी परम्परा यहाँ आज 
भी प्रचलित हें। बादमें इस्लाम और ईसाई धमंके अन॒ुयायो भो यहाँ हो गये। 

जेजाकभक्तिसें ऐतिहासिक और व्यापारिक कारणोंसे प्रसिद्ध बहुतसे नगर आज 
भी वतंसान हे--यद्पि उनकी दशा आज अत्यंत सामान्य हो गई हूं। कई एक 
भगर तो चन्देल यगमें अंतरराष्ट्रीय ख्यातिके हो गये थे। ऐसे प्रसख नगरोंमें 
कालंजर, खजुराहो, महोबा (महोत्सव नगर), देवगढ़, जतपुर, बुषही और मदनपुर 
हैं। इन नगरोंके बोच यातायातके साधन तो थे ही--यहूसे उत्तर-दक्षिण भारतमें 
प्रशस्त सागं गये हुए थे और उज्जन, ग्वालियर, कन्नोजको सड़क जाती थी। दक्षिण- 
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भारतसे भो इसका मार्ग संबंध स्थापित था । जबलपुरके पास एक संकीर्ण मार्गने दोनोंको 
जोड़ा था। जेजाकभक्तिकी इस भौगोलिक स्वरूप-रचनाका प्रभाव यहाँके इतिहास- 
क्रमपर बड़ा स्पष्ट हूं। यहाँके पंतों और विषम भमिने यहाँके निवासियोंके 
लिए स्थायी सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। इस भूभागपर कभी भी सोधा आक्रमण 
सभव नहीं रहा--यदि हुआ भी तो अल्पकालीन ही। यहाँके पृष्ट ओर कठोर 
जलघायुने निवासियोंकों दुष्कर श्रमके लिए बाध्य किया। यहाँकी भूमि बहुधा 
वनाच्छादित, पठारो ओर कृषिकर्मके लिए अनुपयुक्त है, इसलिए कठोर उद्यमसे ही 
जोविकोपाजन सम्भव हुआ। अतः वेशके इस भूभागने सर्वदा उपयुक्त सेनिक 
प्रदान करनका कार्य किया। यहो नहीं, इस ऐकान्तिक भौगोलिक इकाईमें एक 
विशेष सामाजिकता, भारतीय संस्कृत-सरणीकी अनिलिप्त धारा, कलाके प्रति मझजुल 
दृष्टिकोण तथा परंपराके प्रति आइंबरविहीन सादगोसे पूर्ण आस्था पाई जातो हे । यह 
निःस्सन्देह देशके और किसी भी भागमें दुलंभ हे। इसका एकमात्र कारण यहाँकी 
भ-प्रकृति हूँ । 





चन्देल वंश को उत्पत्ति 
कतिपय अन्य राजपृत वंशोंकी भाँति अन्देलोंकी उत्पत्ति भोी संदिग्ध विवाबोंसे 

भरी थी। ऐतिहासिक ऋ्रममें यहाँ अनंक मतोंका जन्म हुआ हूँ। लोकप्रसिद्ध 
परम्पराके अनुसार चन्देल व शकी उत्पत्ति काशीके गहड़वार राजा इन्द्रजीतके पुरोहित 
हेमराजकी कन्या हेमावती और चन्द्रमाके आलिगनके फलस्वरूप इस कन्याके गर्भसे 
हुआ। इस कन्याके गर्भसे चन्द्रव्मंन्‌की उत्पत्ति हुई जो लोकमतके अनुसार इस बंशका 
प्रथम पुरुष माना जाता हूँ। जनश्रुतिसे ज्ञात होता हूँ कि चन्द्रमाने हैमावतोसे यह 
भी बतलाया था कि तुम्हारी संतान तबतक ऐश्वयं करतो रहेगी, जबतक बहू-- 

(१) सुरापान नहों करेगी। 

(२) ब्रह्महत्या नहीं करेगी। 

(३) अनुचित संबंध नहीं करेगी, ओर 

(४) वर्मा नाम धारण करना नहीं छोड़ेगी। 
किवदन्तियाँ बतलाती है कि परमदिदेवने इन नियसोंका उल्लंघन किया ओर उससे 
ही इस वबंदका ह्रास आरम्भ हो गया। 

अभिलेखोंम सुरक्षित परम्पराके अनुसार उपयुक्त जनश्रुतिकी थोड़ो भी पुष्टि 

नहीं होतो हे। महाराज घंगके खज्राहो शिलालेखसे इस बंशको उत्पत्तिका परिचय 
मिलता है। थोड़ेसे हेर-फेरसे इस बंशके पिछले कितने शिलालेखोंने उक्त कथनको 
परिपुष्ट किया हूँ। शिलालेखोंसे प्रतिपादित तथ्यके अनुसार--विश्वसूज्‌ पुराण 
पुदुष (विश्वके रचयिता), उनसे अतन्रि मुनि, उनसे चद्वात्रेय और चद्दात्रेयके 
उत्तराधिकारी भूभजाम हुये। इसी वंदमें नन्ल॒ुक हुआ, जिससे चन्देल-बंशका साम्राज्य- 
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स्थापन होता हूँ। अधिकांश लेख तो चन्द्रात्रेय नरेन्द्राणाम' को स्तुतिसे ही प्रारम्भ 
होते हे। अशन्रिके नेत्रसे चन्द्रमाको उत्पत्ति, उनसे चन्द्रात्नेयका प्रादुर्भाव--ऐसी 
धारणा अभिलेखोंसे व्यक्त होती हँ। वशके इस संस्थापक चनत्व्रात्रेयससे ही चन्देल्ल, 
चन्द्रेल, चन्देलल और चन्देल शब्द निकले हें, जो बादके शिलालेखोंमें आये हूँ। 
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इस वंशकी उत्पत्तिका प्रइन कतिपय इतिहासकारोंके लिए विवादपूर्ण हो गया 
था। उनमें कुछ तो ऐसे हें, जिनको दृढ़ धारणा हे चन्देलोंकी उत्पत्ति निम्न 
जातियोंसे हुईें। इतिहासकार वी० ए० स्मिथ का विद्वास हूँ कि ये गोंड जातिसे 
उत्पन्न हुए। इसका आधार उन्होंने मनियादेवीको बनाया है। सनियादेवी चन्देलों- 
की कुलदेवी हे, जिसे स्मिथने गोंडोंसे संबंबित व्यक्त किय। हैँ । श्री डी० एल० ड्रेक 
ब्रौकमनने भी इसी विचारकी पुष्टि को हें। ऐसे विचारोंका खण्डन सहज ही 
अभिलेखोंसे प्राप्त तथ्योंस हो जाता हे। डा० हेमचन्द राय और चिन्तामणि विनायक 
बच्यने चन्देलोंका संबंध आदिवासियोंसे न मानकर क्षत्रिय जातियोंसे प्रमाणित किया 
हैं। इन दो विचारधाराओंकी उपपत्तियोंकी परीक्षा यदि अलग-अलग की जाय तो 
ज्ञात होगा कि डा० स्मिथके मतसें कोई सार नहों हेँ। चन्देलोंके पूरे इतिहासमें 
यह व्यवहारम प्रकट नहों होता कि चन्देल और गोंड़ादि परस्पर संबंध भी स्थापित 
करते थे। उनका संबंध तो क्षत्रिय वंशोंसे ही प्रकट होता हं। इसके अतिरिक्त 
अभिलेखों और अन्य प्रशस्तियोंमं जो महत्त्व एबं उच्च गोरवको उक्तियाँ मिली हें, 
उनसे यही मानना पड़ता हैँ कि चन्देल किसो निम्त उत्पत्तिके नहीं हं। 


यदि इस प्रइनपर सहज रूपसे विचार किया जाय तो तुरंत प्रगट होगा कि 
चन्देलोंके निम्न उदगमसे उत्पत्तिकी बात कुछ विद्वानोंको इसलिए जेंच गई कि 
पृ -मध्यकालोन भारतके राजनोतिक और सामाजिक रंक्रझंचपर नृतन नामोंके साथ 
राजपुत जातियोंका एकाएक आगमन हुआ--वह भी अपरिमित नामों और विरुदों- 
के साथ। इन बविरुदोंका प्राचीन क्षत्रिय वंशोंके साथ कोई स्पष्ट संबंध 
न होनेके कारण डा० स्मिथ प्रभृति विद्वानोंने ऐसे काल्पनिक आधार उपस्थित 
किए। लेकिन समस्त प्राचोन क्षत्रिय राजवंशोंका कहीं विलोप तो हुआ नहीं। 
बस्तुतः ये राजपृत वंश उन्हींके रक्त और पिडसे विकसित हुए। जो जनश्र॒तियाँ 
अभिलेखों और राजकोय परंपराओं में सुरक्षित हें, उनका समन्वय भी इन्हीं ऐतिहासिक 
परिणामोंपर पहुँचता हे। प्राचीन क्षेत्रिय राजवंशोंमें इनका संबंध चन्रबंशसे था-- 
ऐसा प्रमाणित होता हे। अभिलेख तो कहते ही हे, जनश्रतियाँ भी पितपक्षका 
संबंध चन्द्रमासे जोड़तो है। इस प्रकार चन्देलोंका संबंध चन्द्रवंशसे हें यह सिद्ध 
है। इस बंशके शासकोंने चौहान आदि विशिष्ट क्षत्रिय राजवंशोंसे जो वेवाहिक 
संबंध स्थापित किये थे, वह भी यही प्रमाणित करते हूँ। प्राचीन चन्द्रवंशसे 
इस बंशका संबंध वस्तुतः मनियादेवीसे प्रतिष्ठित संबंधसे ही विरोधमें पड़ता है । 
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इसमें कोई सन्‍्देह नहों कि चन्देलोंकी मात्‌ या कुलदेवों मनिया हूँ किन्तु चन्देलोंका 
संबंध मनियागढ़से पूर्व खज्राहोसे हुआ। कामिलसे भी यही प्रमाणित होता हेँ। 

अनुश्नतियाँ चन्द्रवर्माकों इस वंशका संस्थापक सानती हें। जंसा कि पहले 
कहा गया हैँ, अभिलेखोंसे चन्द्राश्रेय सिद्ध होता हें, जो अधिक प्रामाण्य हे। इस 
चन्द्रात्रेयको हो छोगोंने चन्द्रवर्मा बना कर ग्रहण कर लिया। इस वंशके स्थापनाकालके 
संबंधर्म भी कम विवाद नहीं हें। किन्तु इतना निविवाद हुँ कि ई० सन्‌ ८०० के 
लगभग चन्देलोंका उत्थान हुआ। इसीको केन्द्रबिन्दु मानकर इस महान बंशको 
स्थापनाकी भी खोज हो सकती हे। स्थापनाकी तिथियोंके संबंधर्म अभिलेखोंके 
अतिरिक्त चार साधन, उपलब्ध हें--चन्दबरदाईका महोबा खण्ड, श्री बहादुरसिह, 
महोबाके प्रमुख चारण, कनेल एलिसद्धारा प्राप्त आख्यान । इन सभी साधनोंको 
विस्तृत छानबीन करन तथा गवेषणाके पदचात्‌ अभिलेखोंके कथनसे निष्क् 
संतुलित हो जाता हेँ। जो तिथि इस श्रकार प्रतिष्ठित होतो हँ वह हैं ई० सन्‌ 
७४०--इसमे सन्‍्देह नहीं। हे 


शक्ति का राजनीतिक उत्थान 

महाराज ह्॒षफे स्वर्गंवास (सन्‌ ६४७) के पहचात्‌ इस देशमें जिस इतिहासका 
प्रादर्भाव हुआ, उसमें राजनोतिक संभ्रम, अस्त-व्यस्तता और बिकेन्द्रीकरणको 
भावनाका ही प्राबल्य हुआ। उस यूगकी यही विशेषता रही। कोई भी सार्वभोस 
सत्ता नहीं रही, न था व्यापक राष्ट्रीयलाका दृष्टिकोण ही। बद्रतगतिसे देश छिल्न- 
भिन्न होता गया। हषके पदचात्‌ उत्तरी भारतमें जिन राज्योंका प्रादुर्भाव हुआ उन्हें दो 
समहोंमें विभाजित किया जा सकता हे-- (१) हिमप्रदेशके राज्य, जिसमें कश्मीर, नेपाल, 
तिब्बत व कामरूप थे । (२) आर्यावतं के राज्य जिनमें प्रमुख रूपसे कन्नौज, गजरात, 
मगध बंगाल, चेदी, मालवा, उत्तर-पश्चिम सीमा राज्य, सेवाड़ एवं सॉभर थे। इन सभीमें 
कन्नौजके प्रतिहार ही सार्वभौम सत्ताकी गरिमासे आपूर्ण थे। किन्तु राष्ट्रकूट 
इन्द्रतुतीय ने उत्तरो भारतपर आक्रमण करके सन्‌ ६१६ ई० में प्रतिहारोंकी शक्तिको 
च्र-चर कर दिया। वह राष्ट्रकूट राज्य तो नहीं स्थापित कर पाये किन्तु उनके द्वारा 
भश्न प्रतिहारोंकी सत्तापर गहड़वाल चन्द्रदेवने सन्‌ १०७८-१०६० के बोच अपने 
सा म्राज्यकी स्थापना की। 

उत्तरो भारतकी इस चंचल राजनीतिक दुरवस्थामें चन्देलोंने अपने राज्यको 
स्थापना जेजाकभुक्तिमें की। चन्देलोंके राज्यको स्थापना प्रतिहारों, गहड़वालोंके 
संरक्षणमें नहीं हुई । चन्देल एक स्वतंत्र राजवंशके रूपमें खजराहोके ब्राह्मण 
राज्यको जीतकर समपस्थित हुए। उनका प्रादुर्भाव स्वतंत्र राजवंशके रूपमें ही 
हुआ। सन्‌ ७४० से ८३१ ई० तकके ६० वर्ष के ससयमें इस वंशकों कऋमसे चनल्द्ा- 
त्रेय, नृपति भूभजाम और नन्ञकन अलंकृत किया। शिलालेखोंमें इनके शौयंको 
बड़ी प्रशांसा की गई हे। 
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इस वशकी मालिका अनेक प्रकाशमान नर-रत्नोंस विभूषित हे। वंशावलीको 
यों तो अनक सूचियाँ प्राप्त हें, किन्तु खोजसे प्रामाणित नाम्रोंको अब निश्चित रूप- 
से रक्खा जा सका हूं। जेनरल कनिघम-द्वारा प्रस्तुत सुचियाँ कई स्थलोंपर अआामक 
हैं और चारणोंकी सूचियाँ तो अत्यंत दोषपूर्ण हें। तुतीय अध्यायके अंतर्में जो 
प्रामाणिक वंशावली प्रस्तुत की गई हूँ उसका आरम्भ चच्द्राश्रेयसे हो रहा हे। 


चन्दल राज्य संरक्षण में 


इस वंशका शासनकाल राजनोतिक गौरवके आधारपर तोन भागोंमें विभकत 
किया जा सकता हे--(१) प्रारम्भसे नुपति भूभुजामतक स्वतंत्र सत्ताके रूपमें 
स्थापनाका युग; (२) नन्नकसे राजा राहिलतक संरक्षित शासनका यूग; (३) 
राजा हष॑ंदेवसे परमदिदेव तक गौरवपूर्ण युग। नश्लुकका राज्यारोहण महत्त्वका 
हू। उसीके राज्यकालम थोड़े दिनके लिए चन्देलोंकी स्वतंत्र सत्ता मेघाच्छन्न हो 
गई और खजराहोम स्थापित चन्देलोंका राज्य कन्नौज प्रतिहार शासकोंके 
अधोन हो गया। प्रतिहार सम्नाटोंकी सावभोभ सत्तामें उनका जीवन संरक्षितके 
रूपमें व्यतीत होने लगा। 

वंशके चौथे राजा नन्नुकने अपनी राज्य-सीमा उत्तरमें दूरतक फलाई और 
महोबाकी राजधानी बनाथा। इस समयतक गजरप्रतिहार द्वितोय नागभट्टने 
कन्नौज विजित करके राजधामी बना ली थो। सन्‌ ८३८ में उसने जेजाकभुक्ति पर 
आक्रमण किया। नश्नककों पराजित होकर अधिकृत होता पड़ा। किन्तु यह अधीनता 
पराधीन करदको नहीं थो। वे केवल साधारण रूपसे अधोन थे और उन्हें अपनी 
शक्तिके संचय, संगठन और विकासका भरपुर अवकाश मिल गया । यहाँतक कि 
प्रतिहारोंके प्रति अपेक्षित सम्मान प्रकट करते हुए नन्नक अपने राज्यका विस्तार 
भी करता गया। धंगदेवके शिलालेखसे तो यह भी प्रदुषटे होता है कि उसके अनेक 
सामंत भी थे। नश्नुकका उत्तराधिकारी वाक्पति राज्यको ओऔर बढ़ाता गया। 
अभिलेखोंसे इसको बड़ी प्रशंसा हें। यहू सब होते हुए भो बह प्रतिहार राजा 
मिहिरभोजके संरक्षणम था। वाक्पतिके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र 
जयहशक्ति सन्‌ ८६० में गद्दीपर आया। इसका छोटा भाई विजयशक्ति भी उसो 
प्रकार प्रद्यात वीर था। शिलालेखोंमं इसके अनंक नाम आते हें और कई स्थलों- 
पर इसोको वंशका प्रथम पुरुष माना गया हे। जयशक्तिके संतानहोन होनेके 
कारण विजयने हो उसके उपरान्त शासनभार संभाला। इन दोनोंके समय संरक्षित 
चन्देल साम्राज्यनोी सोमायें विन्ध्यपबंतमें सुदूरतक फलीं। वक्षिणमसें राष्ट्रकूट 
शक्ति इस ससयतक काफी दुर्बह हो गई थी--फलतः विजय शक्तिने इस 
परिस्थितिसे पुरा लाभ उठाया। 

प्रतिहारोंके संरक्षणमें चलनेबाला अंतिम शासक राहिल था, जिसने अपने 
सन्‌ ९०० से ६१५ ई० तकके शासनकालमें अपने सेन्य-बलके संगठन और महस्वशाली 
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नीतिसे राज्यश्रीको इस सोमातक बढ़ा दिया कि इसके उत्तराधिकारीने अल्प 
प्रयाससे ही इसे संरक्षणसे मुक्त कर लिय!। राहिलने अजयगढ़का प्रसिद्ध दुर्ग जीतकर उसे 
सेनिक केन्द्र बनाया तथा अन्य महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कीं । उसने कलचुरी शासकोंसे वंवा- 
हिक संबंध स्थापित करके राजनीतिक महत्त्वका कार्य किया । इसने देवालय और जला- 
शयोंका निर्माण कराया, ढुगं बनवाये । इसकी लोकप्रियता तो इतनी विश्वुत हुई 
कि तत्कालीन अन्य ज्ासकोंसें उसकी मंत्रीकी स्पर्धा लग गई। उसके कार्योका 
विवरण कई एक अभिलेखों ओर पृथ्वीराज रासोसे प्राप्त होता हें। 


स्वतंत्र शासन 


राहिलके उपरान्त उसका पुत्र और उत्तराधिकारी हपदेव जब सन्‌ ६१५ ई० 
सें गद्दीपर आया तब प्रतिहारोंके गौरबवशाली बंशका सूय्य प्रतोचीस उतर रहा 
था। मिहिरभोजके सभी उत्तराधिकारी अयोग्य और दुबंलह सिद्ध हुए । उधर 
प्रतिहार सामंत प्रबल हो गये थे। दक्षिणसे राष्ट्रकूट तृतोय इन्द्रने जब उत्तरी 
भारतपर आक्रमण करके प्रतिहार साम्राज्यको रॉदना आरम्भ किया तब सामंतोंने 
मिलकर प्रतिहार साम्राज्यके कुछ भागफो सुरक्षित लौटा लिया, किन्तु प्रतिहारोंक 
प्रति किसो राजभक्तिसे नहीं, स्वयं अपने बढ़ावके लिए और राष्ट्रकटोंसे उत्तर भारत 
खाली कराना आवश्यक समझकर । होषंने प्रतिहार क्षितिपालको खोई हुई गद्दीपर 
पुनः बिठलाया। तबसे प्रतिहारोंकी श्रीरक्षा अब चन्देलोंके हाथम आश्रित हो गई। 
हषन प्रतिहारोंके आंतरिक मामलोंसम हस्तक्षेप करता आरस्भ किया और उनका 
राजनीतिक अस्तित्व हो चन्देलोंकी अनुकम्पा पर आ टिका। वह प्रतिहारोंसे सहानुभूति 
रखता था। उसके उपकारोंसे लदे हुए, दुबंल प्रतिहारोंने हषंकी स्वतंत्र सत्ता मान 


ली---शांतिमय संधिफे साध्यमसे | 


इसने परमभट्टारककी पदवी धारण की और अनेक नवीन विजसयों द्वारा 
राजाओंको करद बनाया। इसके उदोयमान गोरवसे प्रभावित होकर चोहानोंन 
अपनी राजकुमारोका विवाह ह्षसे कर दिया। इस विवाहका राजनीतिक महत्त्व 
अधिक था। हर्षका उत्तराधिकारी यशोवमंन्‌्देव अपने पू॑जोंमें सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। 

सन्‌ €३० ई० में गद्दीपर आते ही इसने भारतब्यापी साम्राज्य स्थापित 
करनेकी कल्पना को। अपने साम्राज्यको स्थायी आधार देनके लिए इसने पिताकी 
नीतिमें ऋॉंतिकारी परिवर्तत किया। कन्नौजपर आक्रमण करके लड़खड़ाते प्रतिहार 
बंदको इसने समाप्तप्राय कर दिया और तत्पदचात्‌ कालंजरके प्रसिद्ध दुगंको जीतकर 
अपने साम्राज्यको अजेय कर दिया। इसके साथ ही उसने हिन्दू सम्राटोंकी 
परंपरा दिग्विजय आरम्भ कर दी, जिसका विस्तृत वर्णन खजुराहो अभिलेखसे प्राप्त 
है । यशोवर्मतदेवने इस प्रकार एक बार कष्मोरसे बंगालतक ओर हिमालयसे 
मालवातकके अधिकांश भागपर आधिपत्य स्थापित कर लिया और शोष भागको 
अपने प्रभाव-क्षेत्रम ले लिया। उत्तर भारतमे साबंभोमताने प्रतिहारों के गलेसे विजय- 


२६८ चन्दल और उनका राजत्व-काल 
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माला निकालकर चन्देल शासकोंको पहना दी। सांस्कृतिक क्रिया-कलापोंसें भो वह उसी 
प्रकार अग्रणी हुआ। खज्राहों और अन्य स्थानोंपर उसने मंदिर और सागर-तुल्य 
जलाशय बनवाये। अपने शासन-कौशल, औदाये, प्रजावत्सलता, साहित्य-कला-प्रेम 
और धार्मिक सहिष्णुताके कारण प्रजामें उसे अभृतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। 


साम्राज्य-विस्तार और उत्कष 


यशोवस न्‌का राज्यकाल संघर्षोतसे भरा था और उसकी विजयें भो स्थायी नहों 
हो सकी। अस्तु, उसके यहास्वो पुत्र धंगदेवने राज्यसिहासनपर सन्‌ ६५० ई० में 
आते ही दिग्विजयके लिये प्रयाण किया। उसका लगभग बावन वर्षोका लम्बा राज्य- 
काल विजय और सफलताओंके समवेत स्वरसे मुखरित हूं। उसने प्रतिहारोंके प्रति 
रहे-सहे प्रतोकात्मक राजनोतिक संबंधको सवंदाके लिए भंग करके अपनी सावभोमता 
को और भी प्रभावकारी बनादिया। अपनी विजय-यात्रार्म उसने गंगा-यम॒नाके दोआब- 
पर स्थायी अधिकार किया--प्रयाग उसके साम्राज्यसें आ गया। फिर उसने कांचो, आं प्र, 
राढ़ा और अंगके शासकोंको पराजित किया। उसने दक्षिण भारतपर भो धावा किया 
था ओर उत्तरमें कन्नौजकों भी अधीन कर लिया था। यही नहीं अपने समकालीन 
सभी राजाओंको उसने खली चुनौती दी। 


महाराज धंगदेवने तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय विपदाओंसे देशकी रक्षा करनेमें उत्कृष्ट 
राष्ट्रीयता और दूरदशिताका परिच्रय दिया। मुंसलिसम आक्रमणकारी सुब॒क्तगोनने 
जब जयपालपर आक्रमण किया तब उसने इस महत्त्वकों समझा और अपनी समस्त 
साथग्ल्-सेना-सहित उसकी सहायता ओर रक्षा की । जयपालपर जब दुबारा 
आक्रमण हुआ, तब भो धंगदेवन उसो उत्साहसे उसका रक्षाका राष्ट्रीय महत्त्व 
समझकर सम्पत्ति ओर सेनासे सहायता की। किन्तु इस बार सफलता न प्राप्त हो 
सको। मुस्लिम दाक्तियोंके साथ चन्देलोंका संघर्ष इसी रीतिसे आरम्भ हुआ जो 
कुछ ही दिनोंके पश्चात्‌ दोनोंका सीधा संघर्ष हो गया। मुसलमानोंसे हारके बाद 
| चन्वेल शासकोंके संकट अवश्य बढ़ गये, किन्तु उनके श्रो-गौरवकी कोई हानि नहों हुई। 
धंगदेवन अपने लम्बे राज्यकालमें शासन-व्यवस्थाको सुदृढ़ किया और लोकहितके 
विविध कार्यों-द्वारा प्रजाको सुखी बनानेंसें अद्भूत उदाहरण प्रस्तुत किया। 
खज्राहोंके आइचयं-चकित कर देनेबाले कितन ही मंदिरोंका निर्माण महाराज धंगदेव 
द्वारा हुआ। जिनताथ तथा लालाजीके मंदिर इसी कालके हें। खजराहोका 
वेभव इस समय उत्कषके शिखरपर पहुँचा था। राज्य-विस्तार, नीति-नपुण्य, शासन 
और निर्माणको दृष्टिसे धंगदेवका यंग सर्वोत्तम सिद्ध हुआ। धंगदेवने अपने अंतिम 
दिनोंमें स्वेचछासे राज्यभार अपने सुयोग्य उत्तराधिकारीको सौंप दिया। वह शिवका 
परमभकक्‍त था, यद्यपि उसका पिता वेष्णव था। 
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गंडदेव लगभग १००२ ई० और सन्‌ १००३ के बीच अपने पिताको गद्दीपर 
आसीन हुआ, जब गजनोको गद्दीपर महम्‌द गजनवी पहुंच चुका था। गद्दीपर आकर उसने 
अपने पूर्वजोंके राज्यकी रक्षा तो को ही, शासनको भी दृढ़ किया ! अपने बेदेशिक नीतिके 
कारण उसने विशेष यज्ञ प्राप्त किया। मुसलमान आक्रमणोंका जो ताँता लगा था, 
उससे अपने साम्राज्य और सम्पूर्ण भारतकी रक्षाका जसा ध्यान गंडदेवको था बसा 
तत्कालीन अन्य किसी भारतीय शासककों नहीं था। सन्‌ १००८ में महम्‌दने जब 
लाहौरके राजा आनन्दपालपर आक्रमण किया तब दूरतम स्थानसे गंडदेवन 
प्रभावकारी सहायता पहुँचाकर उत्कृष्ट राष्ट्रीयवाका परिच्रय दिया। यद्यपि इस 
प्रयासमें हिन्दुओंको पराजित होना पड़ा। 


मुसलमानोंके साथ संघर्ष तीक्षतर होता गयय। महमदने आक्रमण करके जब कन्नौजके 
निकम्मे राजा राज्यपालकों १००६ ई० में पराजित कर दिया, तब उसकी इस 
कापुरुषता और बिना किसीसे सहायता माँगे पराजय मान लेनेपर गंडदेव बड़ा क्षब्ध 
हुआ। उसके नेतृत्वमें पड़ोसी राएज्पोंने उसपर आक्रमण करके उसका वध कर डाला 
और उसकी गद्दीपर त्रिलोचनपालकों बिठकाया। इस संघीय सेलाका नेतृत्व गंड 
देवका पुत्र विद्याधर कर रहा था। गंडदेवकी इस नीतिसे महमद बड़ा उत्तेजित हो 
गया और ग्वालियर होते हुए उसने सन १०१६ में सीधे उसपर आक्रमण किया। 
भहमद इस समय भारतमें गंडको सबसे शक्तिशाली ओर अपना भयंकर शात्र 
मानता था। प्रतिहिसाके भावसे उसने आक्रमंण किया था। गंडने लगभग दो लाख 
सेनाके साथ उसका सामना किया। पहले तो महमदन आत्म-समपंणका प्रस्ताव 
भेजा, जिसके उत्तरमें वोरप्रवर गंडदेवन युद्धकों चुनोती भेजी। महम्‌द जो पहले- 
सेही चन्देलोंके पराक्रम और शक्तिसे प्रभावित था, अत: उसका साहस डोहू गया। 
सुलतानने कालंजर किलेपर घेरा डाला। लंबे दिनोंतक घेरा चलनेके कारण जल 
और खाद्यके अभावमें गंडदेव संधिके लिए उद्यत हुआ। महम्‌द तो थक ही चुका 
था--दोनोंमें सम्मानजनक संधि हुई। महम्‌द वापस चला गया। इस प्रकार की पराजय 
आखिर क्‍यों हुई--यह एक विचारणीय प्रइन हे। इसमें हिन्दुओंकी तत्कालीन 
सामान्य दशा और गंडदेवकी राजनोतिक भूल अधिक दायित्व रखतो हूं। 


देशके भीतर अन्य राजपृत राजाओंसे बंशके गौरवको उसने थोड़ा भी मलिन 
नहीं होने दिया। हाँ, अपन प्रारम्भिक दिनोंमें कलचुरी शासक कोक्कलके आक्रमणसे 
बह प्रतिहत अवश्य हो गया था, किन्तु उसने शीघ्र ही इसका बदला ले लिया । 
गंडदेवकी दाक्ति पश्चिसमें निश्चित ही चम्बल नदीतक फेल चुकी थो। कच्छप- 
घाट और ग्वालियरके शासक चन्देलोंके करद थे। गंडदेवका शासनकाल इस देशके 
इतिहासमें हिन्दू-मसलमानोंके प्रलूम्ब संघर्षका काल था, जिस समय देशकोी रक्षाका 
भार प्रमुख रूपसे चन्देलोंके कंधोंपर आ पड़ा था। गंडदेवने इस दायित्वको खब 
निबाहा। 


२७० चन्देल और उनका राजत्व-काल 


गंडदेवके पदचात्‌ जब उसका यशस्वो पुत्र विद्याधर सन्‌ १०२५ ई० में गदह्दीपर 
आया, तब मुसलमानोंके साथके संघर्षने रूप बदल लिया था। विद्याधर गद्दौोपर 
आनेके पूर्व पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुका था। कई लड़ाइयोंमें अपनी सेना- 
के साथ-साथ संघसेनाओंका भो नंतत्व कर चुका था। कन्नौजके विरुद्ध वही भेजा गया 
था। गंडदेवकी सफलताओंमें इसका पर्याप्त हाथ था। दाहल अथवा चेदिका 
शासक गांगेयदेव उसके अधोन सामन्‍्त हो गया था। कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि विद्याधरने अपने साम्राज्यके विस्तारम रंचमात्र भो कमी नहीं होने दी । उत्बीके 
शब्दोंमं उसकी सेना विस्तीर्ण महासागरकी भाँति. . . .थी। इसने शासन-व्यवस्थाको 
सुगठित रक्‍खा। चन्देल इतिहासमे यशोवमंन्‌देवसे विद्याधरवर्मन_ तकका ससय 
असाधारण रूपसे गौरवपूर्ण कहा जायेगा। इस समय चन्देल शासकोंने समग्र देशकी 
इकाईको रक्षित और अखंड रखनेकी भगीरथ-चेष्टा की। 


अन्य शक्तियों से प्रतियोगता 


विदेशी खतरा उस ससय केवल गजनती साम्राज्यसे था। जब गंडदेवका वहाँसे 
दौत्य संबंध स्थापित हो गया और महमदके आक्रमण मध्य-भारतसे समाप्त हो 
गये तब भारतोय नरेशोंमें बाहरी आक्रमणसे कुछ दिनोंके लिए निश्चितता आगई। 
फलतः अपने साम्राज्य-विस्तार और महत्वाकांक्षाओंकों पूतिके लिए वे परस्पर कलह 
और यद्धमें संडगन हो गये। उनका ध्यान राष्ट्रिय गौरवकी ओरसे हट गया। वह 
इस हंवतक हो गया कि उनके पड़ोसियोंपर विदेशी धावे हो रहे हें और वे विनोद 
करनेवाले दशक बने रहे। चन्देलोंके प्रतिहृंद्ी शासकोंमें कलूचरीवाले सबसे निकट- 
के थे। कहनेकी आवश्यकता नहीं इस प्रकार अद्दरदशितापूर्ण प्रतियोगिताका फल 
सभी शासकोंके लिए घातक हुआ। क 

विधाधरदेवके परचात्‌ ऐसे शासकोंकी श्रृंखला आरम्भ हुई जो कठिनाईसे कुछ 
दिनोंतक इस वंशकी सा्वेभौसताकी रक्षा कर सके। विद्याधरके पुत्र विजयपाल- 
देवन हाथमें लगभग सन्‌ १०४० में राज्यसूत्र लिया। इसके राज्यकालको कोई 
राजनीतिक महत्ता नहीं। लोकहितके कार्यो अवश्य ही उसने कीति अजित 
की । उसके उत्तराधिकारी देववर्न्‌देवके समयको भी कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहीं है, 
किन्तु इसका व्यक्तिगत चरित्र और व्यवहार प्रजा लोकप्रियताका कारण बना। 
वह्‌ बड़ा ही विद्यानरागी ओर विचक्षण बद्धिका था । विद्याधरके बाद वाहरूके 
शासक गक्तिशालो हुए और कर्णदेवने देववर्मनदेवको पराजित किया। चन्देलोंका 
यह ब्रा दिन था, जो शोप्न ही दूर हो गया। 

देववसंनके छोटा भाई कोतिवमंन्देवने, सन्‌ १०६० में गद्दीपर आते ही सैन्य- 
संगठन किया। उसने चेदि-शासक रूक्ष्मीकरणसे बदला लेकर हारे हुए भागकों 


हि. 


सन्‌ १०६० ई० में लौटाया। अभिलेखोंसे प्रमाणित होता हे कि उसने बंशकी 
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कितनी: - 


गिरती हुई द्ाको बड़ी वृढ़तासे सेंभाला। इसके यशस्वी शासनमें चन्देल-श्री 
एकबार फिर चमक उठी। उसको अपने कारयोंमें मंत्रो गोपालसे बड़ो सहायता 
सिली। उसने सिर उठाये हुए सामन्तोंको ठीक किया, फिर शासनकों सुदृढ़ किया 
जिससे साहित्य, कला और विद्याको प्रचुर मात्रामें उन्नति हुई और साम्राज्ययो आर्थिक 
दकासें भी बड़ी उच्चत हुई। कहनेका तात्पयं यह कि चन्देल शासक विभिन्न राजपृत 
गक्ष्तियोंकी गहन स्पर्धाके बीच सफल निकले और उन्होंने अपनेको सर्वोपरि प्रमाणित 
किया। अगली एक शताब्दीतक चन्देलोंकी यह धाक कायम रही। सार्वभोम सत्ताके 
पदसे चन्देलोंका पतन कीतिवमंनके बाद हो आरम्भ हुआ। 


साम्राज्य का हास 


सल्लक्षणवर्सनू या हल्लक्षणवर्मनूनं कीतिवर्मनके उपरांत राज्यकी बागडोर 
अपने हाथर्म ली। उसने मालवों और चेदियोंको पराजित करके अपना राज्य 
विस्तृत किया। बह अपनी उदारताके लिए लोकप्रसिद्ध था। किन्तु उसके पश्चात्‌ 
उसके उत्तराधिकारी जयवमंन्‌देव और पृथ्वीवमंनदेवने कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
नहीं किये। इन दोनोंका शासन प्रतिभाशाली नहीं था। जब पृथ्वोवर्सन्‌का पुत्र 
वोरबर मदनवसंन्‌देव सन्‌ ११२६ में राज्यासीन हुआ तब एक बार फिर चन्देल- 
बंशका गौरव चमक उठा। 


मदनवर्माक़े राज्यकालमें चन्देलोंका तृतीय उत्थान हुआ। सन्‌ ११२६ और 
११६५ ई० के बीच उसने अत्यंत ही प्रभावकारों ढंगसे शासन किया। फलस्वरूप 
इस वंशका गौरव एक बार फिर चमक उठा। वहू्‌ कालंजर, खजराहो, अजयगढ़ 
ओर भहोबाका निविवयाद रूपसे स्वामी था। सागर, दमोह, जबलपुर, बाँदा और 
झाँसीके वर्तमान जिले उसकी सोमामें थे। ग्वालियर भी करद रूपमें अधीन रक्खा गया। 
मालवाके शासकपर आक्रमण करके उसकी बढ़तो उच्छु खलताका भी उसने दमन 
किया । सदनवमंन्देवने गुजरातपर महत्त्वपूर्ण आक्रमण किया और वहाँके शासक सिद्ध- 
राजको संधि करनेके लिए बाध्य किया। चन्देलोंकी इस दिज्ञा्में अभूतपूर्व सफलता 
मिली जो इस सीमातक पहुँच गई थी कि उनका संबंध अनिहलपाटनफे चालक्यों- 
से हो गया था। मदनवमन्‌की इस सफलताका कारण उसका विजय-कौशल और 
सेन्य-संगठन था। अनुश्नुतियोंके अनुसार उसके साम्राज्यकी दक्षिण सोसा विध्य- 
मेखलाकी भनरार श्रेणीतक पहुँच गई थी। एक तरफ उत्तरमें यम॒ना और पश्चिममें बेतवा 
नदी थी। उसका कटनोतिक संबंध काशोके गहड़वारू राजासे स्थापित था । 
सवनवर्माने सम्राज्यका सुशासन करनेका भी उसी प्रकारसे उद्योग किया। ताख्र- 
पत्रों और अभिलेखोंसे उसके लोकरंजक कार्योंकी बड़ो स्तुति मिलती हेँ। 

भदनवर्माके बाद उसके पौत्र परमदिदेवने राज्य-शासन हाथ्में लिया। यह 
जन्देल बंदफे यशस्वों शासकोर्से अंतिम कड़ी था। उसने उत्तराधिकारमें प्राप्त पूरे 
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साम्राज्यको अक्षण्ण रखनमें सर्बदा सफलता प्राप्त को। यद्यपि यह खेदका विषय 
हुँ कि चन्देलोंके अभिलेखोंस उसको किसी भी राजनीतिक घटनाका समावेश नहीं 
है; किन्तु उसको लोक-विश्वुत ख्याति को जनश्रुतियोंमें बड़ी चर्चा व्याप्त हे। 
चन्दबरदाईने अपने कथयाकाव्यमें उसकी पर्याप्त चर्चा की हे। महोबा-लण्डमें 
चाहमानोंके साथके उसके संघधका पूरा विवरण हं। इसके समयसें कलचरियोंके साथ 
संघर्ष ताजा हो गया था किन्तु अंतर्मे उसने उनको पराभूत किया। उन दिनों चौहानोंका 
उत्थान हो रहा था। जब उतका प्रसार दक्षिणकी ओर होने लगा तब चन्देलोंके 
साथ उनका संघर्ष अवश्यम्भावी हो गया। चाहमान शासक प्थ्चोराज और 
परमादके बीच सन्‌ ११८२-८३ के लगभग भयंकर युद्ध हुआ। परमदिकी सहायता 
उसके प्रसिद्ध सामंत आल्हा और ऊदल और गहड़वाल शासक जयचन्द्र डटे थे। 
किन्तु परमदिकी पराजय हुई और महोबापर कुछ समयके लिए पृथ्वोराजका 
कठ्जा हो गया। चौहान सेनापति पज्जुन वहाँका शासक नियुक्त हुआ। किन्तु 
सन्‌ १२०१ ई०के पूर्व हो सहोबापर चन्देलोंका पुनः अधिकार स्थापित हो गया । 
पृथ्वोराज और परम्दिके युद्धने चन्देल शक्तिको च्र-चर कर दिया। फलस्वरूप 
देशको एकमात्र सावंभौम शक्ति अस्त होने लगी। चन्देलोंकोी यह पराजय निःसन्देह 
राष्ट्रिय दुर्घटना थी क्योंकि उनका स्थान उतना ज्ञीघत्र कोई दूसरा न ले सका 
और गोरीबंशने अल्प प्रयाससे ही दिल्‍लोमे मुसलिम राज्यको स्थापना कर ली। 


परमदिके पश्चात्‌ पतन रोका नहीं जा सका। सावंभौस सत्ता समाप्त 
हो गई। जितने भी उत्तराधिकारी आये उनमें उल्लेखनोय नाम त्रलोक्यवर्मा, 
बोरबसंदेव ओर भोजवमंनके हें। पर सभी उस ह्वासको रोकनेमें असफल रहे, 
यशपि इस बंशका राज्य अकबरके समयतक किसी-न-किसी रूपमे स्वतंत्र शासकके 
रूपमं चलता रहा। के 


रच 


विदेशी नीति और शासन-व्यवस्था 


चन्देलोंने उस संक्रमण-कालमें यहाँ शासन किया जो हिन्दू-शासनके क्रसमिक 
पतन और मसलसमानोंकी भारतमें ऋ्िक विजय एवं राज्य-स्थापनके बीचमें पड़ता 
था। उस समय देश विभिन्न छोटे-छोटे राजपूत वंशोंके राज्योंसं विकेन्द्रित हो गया था। 
आपसमें निरंतर बंशगत य॒द्ध ही इन राज्योंका स्वभाव बन गया था। एक राज्यका 
प्रसार और एक नवीन राज्यका उदय, दोनों पड़ोसी राज्योंके मूल्यपर होता था। यही 
नहीं, इत शासकोंकी राजनोतिक दृष्टिसें बड़ा संकोच आ गया था। राष्ट्रियताका 
सावभौस भाव लप्त हो गया था। यवि किसीमें सावंभोम और अधिराजेश्वरत्वको 
भावना वर्तमान थी भी तो संघटनकी क्षमता, संघकी भावना और वंदेशिक संपरक्क॑- 
की उदारतामें इतनी कसी थी कि किसोकों स्थायी सा्वभौभ सफलता नहीं मिल 
साकी। देशका यह सामन्‍्य आददाों था । इसमें घन्देल शासकोंन एक मध्यम मार्म 
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अपनाया। उनके विवेशो सम्पकंकी रीति-नीति दो भागोंमें बाँटी जा सकती हे-- 

(१) भारतीय शासकोंके प्रति उनकी नीति । 

(२) विदेशी आक्रमणकारियोंके प्रति उनकी नीति। 
भारतोय शासकोंकी ओर उन्होंने हिन्दू राजनोतिक आदश्श चरिताथ किया। 
उन्होंने उनका उन्मूलन न कर केवल अधीनता स्वीकार करा लेनेको नीति अपनाई 
और इस प्रकार साम्लाज्य-विस्तार किया। लेकिन दृढ़ केन्द्रीय राज्यसत्ताकी स्थापनताके 
लिए महाराज धंगदेवनें समीपवर्तों दुबंहः राजाओंका उच्छेदन भी किया। 
अधिराजेश्वरत्वकी प्राप्तिके लिए चन्देलोंन बड़ी दृढ़तासे शत्रु और मित्नराष्ट्रोंके प्रति 
मंडल-सिद्धान्तको अपनाया। तुकोंके आक्रमणके प्रति चन्देल-शासकोंन अपने समयमें 
सर्वाधिक जाग्रूकताका उदाहरण रबंखा और उन्हें आततायोसे कम्म नहीं माना। 
उनके आक्रमणको सम्पूर्ण देशके गौरवके विरुद्ध भयंकर जेहाद भाना और धंगदेव 
तथा गंडदेवने उनका सामना करनके लिए उल्कृष्ट राष्ट्रितासे ओतप्रोत स्पष्ट 
नीति अपनाई। देशके भीतर फ्रस्पर युद्धमान राजाओंको ललऊकारकर उन्होंने 
एक संघ बनाया और उससे तुकॉंको रोकनेको चेष्टा की। भारतकी पश्चिमोत्तर 
सीमाकोी रक्षाके महत्त्वकों भी उन्होंने पुरा समझा था, फलत: मध्यभारतसे यहाँ 
पहुँचकर धंगदेवने सुबक्तगीनको रोका। 

दुबंलताओंसे ऊपर उठकर सारे देशके हितके लिए उसने अपने स्वार्थोका संवरण 
किया। यह दूसरी बात हे कि संघोंके संगठनमें थोड़ी शिथिकता आ जाने तथा 
सुदृढ़ सीमा-तीतिकी कमीके कारण विदेशी आक्रमणकारियोंको कुछ समयके लिए 
केवल रोका ही जा सका परन्तु उन्हें स्बंदके लिए पराजित नहीं किया जा 
सका। चन्देलोंने विदेशोंसे कटनोतिक संबंध स्थापित किये। गंडदेवने गजनो- 
साम्राज्यसे दौत्य संबंध स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त भारतोय नरेशोंसे 
जेवाहिक संबंध भी स्थापित किये थे, जिनका राजनीतिक महत्त्व था। कलचरियोंके 
साथका संबंध बड़ा प्रभावकारी हुआ। कहनेका तात्पयं यह कि चन्देलोंका विदेशी 
सम्पक॑ मध्ययुगके इतिहासमें सबसे प्रभावकारों सिद्ध हुआ। 

जिस समय इस देशके भीतर और बाहर दोनों ओरसे असाधारण संघषंकी 
अवस्था बनो थी उस समय चन्‍्देलोंने अपना शासन सुदो्धं कालतक फंसे संचालित 
किया, यह एक रहस्यका विषय हूँ। चन्देलोंके अभिलेख, दान-पत्र और उनके यंगके 
साहित्यसे यह रहस्य उद्घाटित होता हे। इस विस्मथकारी तथ्यका आधार था 
उनका उदार, सुरक्षित और लोकप्रिय शासन। उनकी यहू सफलता तत्कालीन 
इतिहासमें अनोखी थी। राजसत्ता निःसीम राजतंत्रपर आधारित थी जिसके अवयव 
शक्तिशाली सामंत थे। किन्तु स्मृतियों हारा राजे आत्म-नियंत्रित थे ओर स्वेच्छा- 
चारितासे विरत थे। फलस्वरूप वे प्रजावत्सठल बन सके ओर प्रजामें भी उनके प्रति 
भक्तिकी धारा उमड़ पड़ो। उनका सार्वभौस साम्राज्य केन्द्रीय, प्रांतोप और 
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स्थानीय शासनकी हकाईयोंसँ विभक्‍त था। इन सभीकी व्यवस्था परम्परागत 
कमंचारियोंकी सहायतासे की जाती थी। 

शासन-व्यवस्था विविध विभागोंमें बटो हुई थी। ये विभाग पुरोहित, प्रतिनिधि, 
प्रधान, सचिव, मंत्री, प्राइविवाक, पंडित, सुमंत्र और अमात्य आदि मंत्रियोंमें बेटे थे। 
चन्देलोंकी अथं-व्यवस्था बड़ी विकसित थी। महाक्षपाटलक इसका प्रधान 
कमंचारो था। राजकोष बराबर सागरके समान भरा रहता था--ऐसे संकेत 
मिलते हें। आयके अनेक साधनोंमें भूमिकर, अन्य शल्क और खनिज विशेष 
उल्लेखनीय थे। व्ययके स्रोत भी निर्धारित थे--सेना, दानधर्म, जन-हित, शासन- 
व्यय, आत्म-भोग ऐसे विशेष महत््वके विषय थे जिनपर राजकोष व्यय होता था। 
न्यायकी व्यवस्था प्राचीन आधारको लेकर ही चल रही थी किन्तु धमं-शास्त्रोंने 
पहलेकी बहुत अधिक अपनो मान्यताएँ बदल दी थीं। ग्राम-पंचायतें न्‍्यायकी अंतिम 
इकाइयाँ थीं। दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकारके अभियोग एक ही न्यायालयमें 
देखे जाते थे। राजा न्यायकी मति होता था। यहाँ न्‍्यायका निर्देश पुरोहित करता 
था। दण्ड-विधान कठोर होता जा रहा था। शारोरिक दंड से ब्राह्मण भी मुक्त नहीं 
होता था। अलबरूनीसे पता चलता हैँ कि सत्य-परीक्षा आदि विधियाँ भी न्याय- 
प्रणालीके काममें लाई जाती थीं। 

इस यगकी सेनिक व्यवस्थामें दोष अवश्य आ गये थे किन्तु सेनिकोंमें शौर्य, 
अनुशासन, राष्ट्रप्रेम, उत्स्ग ओर बलिदानकी भावना कादापि कम नहों हुई थी। 
चन्देलोंके पास एक लम्बो स्थायो सेना रहती थी। मौकेपर सामंतोंकी सेना भी ले लो 
जाती थी और नवीन सेना भो भरती कर ली जाती थो। चन्देल शासक सेनिकों- 
की भरतो स्थानीय लोगोंमेंस ही करते थे। सेना बड़ी सुगठित थी। दुर्गविन्यास 
भी उसकी संन्य-व्यवस्थाका एक विशेष अंग था, सेना पेदल, अश्व, और 
हस्ति श्रेणियोंमं विभाजित थी। नौ-सेना भी वतंमानब्यो। सनिकोंमें नेतिकता और 
युद्धासंबंधी सर्यादा तुकसि कई गुना अधिक थी। सेनाके अतिरिक्त पुलिसकी 
व्यवस्था भी उस समय की गई थी। राजस्थानीय इस विभागका सर्वोत्तम कमंचारी 
था। जनहितके कार्योके लिए एक अलग विभाग ही था। इसके द्वारा सड़कोंका 
निर्माण, घाटोंका प्रबंध, सिंचाई, ओर शिक्षाका प्रबन्ध होता था। ज्ञात होता ह कि 
चन्देलोंके यहाँ धामिक क्रियाओं ओर आचार आदिफकी देख-भालके लिए एक अलग 
विभाग था। सार्वजनिक विनोदका प्रबन्ध भी सरकारकी ओरसे किया गया था। 
चन्देलोंकी शासन-व्यवस्थाके संबंधर्म शिलालेखोंमें बड़े ही आकर्षक वर्णन मिलते हें, 
यहाँतक कि इसकी तुलना स्वण्ण-युगसे की गई हूँ। 

सभ्यता और संस्कृति 

सध्ययगर्म हिन्दुओंकी सामाजिक अवस्था विलक्षणताओंसे भरो थी। मुसलमानोंके 

आगमनके पूवंतक समाजकी प्रकृति उदार बनी रही और बोढ़ोंके साथ समोकरण 
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और निगरणको प्रक्रिया जारी रही। किन्तु मुसलमानोंके आनेके परचात्‌ उनकी गतिसें 
बिलोमता और धारणामें अनुदारता आने लगी। प्रतिक्रिया-रूपमें वजेनशील ओर 
संकीर्ण भावनाओंका आविर्भाव हुआ। समाजमें चारों वर्णोंको प्रतिष्ठा पूरवंवत थी 
किन्तु उनमें संघटनकी दुबंछता आ गई थी। भोजन और विवाहकी क्रियाओंमें 
अंतर्जातीयताका बहिष्कार रूढ़ होता जा रहा था। जन्मना जातिको मान्यता दृढ़ 
ही गई थी। गुण विशेष अथवा स्थानोय विशेषता अथवा रक्त और गोत्रके आधारपर 
प्रत्येक वर्णन तेजीसे वर्ग और उपजातियाँ बनती जा रही थी क्षत्रियोंमें 
बंशकी श्रेष्ठाके आधारपर शाखा विस्तार विशेष रूपसे हुआ-बंध्योंका तो 
अभ्यासोंके आधारपर हुआ। तुकोंके सम्पकंसे समाजमें संकोच ओर बहिष्कारको 
प्रवुत्ति बढ़ती गई। यह एक सामयिक प्रतिक्रिया थी। 


कतिपय संस्थाओंके रूपमें सामाजिक अवयवोंका विकास तत्कालीन समाजकी 
एक दूसरों विशेषता हे। परिवार और उसका व्यावसायिक रूप सहत्वका था। 
चारों वर्णोके परिवारोंम रोतिय्में आदिकी भिन्नताके कारण अपार भिन्नता आती 
जा रही थी। परिवारोंमें व्यावसायिक विपयंय बहुत होने लगा था। विवाहको 
लोग सामाजिक कत्तंव्य मानते थे। इस सम्यतक विवाह-पद्धति्सें गुरुतर परिवतंन 
हो चले थं। वर्ण या जातिके बाहर विवाहकी .प्रथा पूर्णतः: समाप्त हो गई थी। 
इस यगके उत्तरकालमें बाल-विवाहका अभ्यास प्रचलित हो गया । सतो-अ्रथा 
सामान्य रूपसे लोक-प्रिय बन गई थो। विधवाओंके विवाहके लिए मन्‌ने अनुमति 
प्रदान को हं--किन्तु प्रौह़ विधवाओंके लिए विवाहका प्रचलन नहीं था। बाल- 
विवाहके कारण बाल-विधवाओंकी संख्या समाजमें बढ़ रही थी। बहु-बिवाह तो 
हिन्दुओंम एक परम्परागत प्रथा हो गई थी। समाजमें स्त्रियोंकी अवस्था खेदजनक 
थी। स्त्रियोंके संबंधर्मं धर्मंशास्त्रोंफे आदर्श बदल चुके थे। पुरुषोंकी ओरसे स्त्रियों- 
पर कठोर अनुशासन लद॒ता जा रहा था किन्तु वे सामाजिक कार्यों निर्बाध भाग 
लेती थीं। मुसलमानोंके सम्पकके पश्चात हिन्दुओंकी धारणा अपनो कन्याओंके प्रति 
उपेक्षाकी होने लगी। इतना होते हुए भी स्त्रियोंमें शील, सतीत्व और पातिद्रत्यकी 
महिमा कम नहीं हुई। स्त्रियोंको शिक्षा भी दी जाती थी। 


इस समय भारत वासियोंका भोजन और पेय बड़ा ही सौख्यपुर्ण था। आमिष 
भोजनकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति बढ़ रही थी। वे मद्यको हेय दृष्टिसे देखते थे। 
सध्य भारतम वस्त्राभरणमें विलक्षणता पाई जाती थी। बस्त्रों और आभूषणों- 
पर वे पर्याप्त व्यय करते थे। तत्कालीन समाजकी एक विशेषता थी प्रचलित 
विश्वासोंके प्रति असाधारण आस्था। दनिक जीवनसे संबंध रखनेवाले कितने हो 
अंधविद्वास सामान्य-जनोंम|ं घर कर चुके थे। समाजमे विनोदके अनेक साधन 
बतेमान थे। सामाजिक उत्सबोंके अलावा अभिनय आदि भी होते थे। 


इस युगकी धामिक अवस्था जाननेके लिए उसे दो भागोंमें विभाजित कर 
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देना होगा । पूर्वां तो साधारण रुूपसे सनातन बआाह्मण-धर्मकी छत्रछायामें 
था। शिव, विष्ण, आदित्य, देवों, गणेश ओर कुछ वक्ष-पश भी पूजित थे किन्तु 
सभी उस धर्म-प्रवाहको विविध तरंगें थीं। प्रथम आवलिके सभी चन्देल शासक 
साधारणतया विष्णके भक्त थे। इस समय बोौद्ध-धर्मका तिरोहण बड़ी तीव्तासे हो 
रहा था। एक ओर तो वह शीघ्नताके साथ हिन्दू-धर्म विलीन हो रहा था, दूसरी ओर 
संघारामोंके भ्रष्ट जीवतके कारण वह लोगोंमें घणित बनता जा रहा था। भारतसे 
इसके विलोपकी घटना अत्यंत ही आइचयं-भरो हुं। वह अपनो जन्मभूमिर्स भो 
न टिक पाया। किन्तु जेन-धर्म अपनी सहज गतिसे चलता जा रहा था। हाँ, जन 
पंडितोंन उत्तर भारतके राजपृत राजाओंके यहाँ अपना प्रभाव प्रतिष्ठित करनेका 
पूरा प्रयत्त किया था। उत्तर-भारतमें विशेष रूपसे इ्वेताम्बर जन ही प्रतिष्ठित 
माने जाते थे। 

चन्देल यगके उत्तराद्धमें हिन्दू-धर्मंका परिवर्तित स्वरूप समक्ष आया। उसको 
विधि-पद्धति पूणंत: भिन्न थी। सबंशक्तिमान्‌ देवदेवियोंके रूपसे विष्णु, शिव 
या शक्तिकी पूजा वदिक मान्यतासे बिल्कुल अलूग थी। वेदिक धर्मके सुपरिचित 
शब्द श्रद्धा को जगह भक्तित' का प्रादुर्भाव हुआ। विभिन्न देवताओंके निमित्त 
बने देवालयोंम मतियोंकी व्यक्तिगत अचंनाको प्रश्रय मिला। तात्पयं यह कि हिन्दू 
देव-संदिरोंका यूग आरम्भ हो गया। वेष्णव और शव सम्प्रदायोंने अनेक नतन 
मान्यताएँ प्रतिष्ठित कर दीं। बवेष्णव धर्मेनें अऑहिसाकी व्यापक मान्यता तथा सांसारिक 
विभूतियोंक भोगका अनूठा मार्ग स्थापित किया। नव शवमतने वीर-शबोंके 
साध्यमसे अहिसाके मल सिद्धान्तको ग्रहण किया। उत्तराड्धके सभी चन्देल शासक 
शिवके अनन्य भक्‍षत थे। शक्तिकी पूजाका आविर्भाव भी अत्यंत अभिनव रूपसे 
हुआ। इस समयतक इस सम्प्रदाय रहस्थों ओर चमत्कारोंका जमाव हो गया 
था। तांत्रिकों और अधोर-पंथियोंके उदयके साथ प्र करन और मदिराका उसी 
प्रकार प्राबल्य हो गया जिस प्रकार वज्ञयानियों और मंत्रायनियोंमें । हिन्दू- 
धर्मम उपासनाके और अनेक माध्यम स्थापित हो गये थे। धर्म-यात्रा, तीर्थ, दान, 
त्योहार और ब्रतोंकी मान्यता अत्यधिक हो गई थी। 

चन्देल शासक धामसिक उदारतामें विद्वास करते थे। सभो धर्मोके प्रति 
उन्होंने सहिष्णुता बरती। ब्राह्मण, बौद्ध और जन सभी तृप्त थे, सभी उनके दान- 
सानके पात्र बने थे। शव-वंष्णबोंके सहज मिलनका खजराहो तो केन्द्र ही 
बन गया था। 

साहित्य और भाषाके क्षेत्रमें चन्देल-इतिहासका कमर योग नहीं हे। यह 
काल प्रदेशीय भाषाओंके उदयका था । आठवीं और नवीं सदीके आते- 
आते प्राकृत भाषाएं बोल-चालकफो भाषाएं नहीं रह गई। तत्सम दब्दोंको क्रमशः 
ग्रहण करके हिन्दीका युग चल पड़ा। पश्चिमी हिन्दीसे बन्देलखण्डी भाषाका रूप 
निखरा | चन्देल साम्नाज्यम बन्देलखण्डी भाषा अपनी अनेक स्थानीय बोलियोंके 
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साथ बारहवीं सदीतक पूर्ण विकासपर पहुँच गई । इस भूभागके पूर्वर्मं बघेल- 
खण्डी बोली जा रही थो। हिन्दी भाषामें सबल साहित्यकी रचना होने लगी थो- 
बीरों और शासकोंकी दानशीनलता, यूद्धकोशल, शौर्य और पराक्रमका अतिशयोक्षितिके 
साथ वर्णन ही काव्यका सासान्य विषय था। उस युगकी बचो-खच्ी साहित्यिक 
कृतियोंमं पृथ्वीराजरासो, बोसलूदेवरासों और खम्ानरासो आदि हें। 

संस्कृत साहित्यकी धारा किसी भी प्रकार देशो भाषाओंके आगसनसे खंडित 
नहीं हुई । इस यगमे भी उत्तम श्रेणीकी मौलिक रचनाएँ अलंकार, काव्यांग, 
दर्शन, धमंशास्त्र, न्याय, व्याकरण, जोतिब, आयुवेद और संगीत आदि विषयोंपर 
हुईं। साहित्यके विविध अंगोंपर भो रचनायें की गईं । तत्कालीन कृष्ण मिश्र-विरचित 
प्रबोधचन्द्रोदय युग-प्रतिनिधि नाटक हूं । 

चन्देल शासकोंका साहित्य-प्रेम अनोखा था। विद्वानों और कवियोंको आश्रय 
दे कर उन्होंने साहित्यकोी उन्नतिमें आशातीत बल पहुँचाया। गंडदेव तो स्वयं बड़ा 
कवि था। परमदिदेव ओर उसका संधि-विग्नहिक गदाधर दोनों उस युगके प्रसिद्ध 
हिन्दी कवि थे। लोक-काव्यका नेता जगनिक चन्देलोंका ही आश्रित था! 

तात्पयपं यह कि चन्देल  राजाओंने जीवनके विविध अंगोंके न केवल 
महत्वकोी समझा बल्कि उनके उन्नयनके लिये उदार और दानशील भावका 
परिचय दिया। विविध कलाओंको संरक्षण प्रदान करके उन्होंने परंपराको रक्षा की। 
शास्त्रोय. आधारपर उन्होंने वास्तु-विन्यास किया । इस युगके स्थापत्यके विविध नम॒ने 
हमें आज भी प्राप्त होते हें, जो उनके गौरव और शालीनताके झोतक हें। उन्होंने 
कितने वेभवशाली नगर बसाए--खजराहों, अजयगढ़, कालंजर और महोबा उनको 
कृतियाँ हें । जलाशयोंक! जो जाल आज बविध्यप्रदेशके धरातल पर फला हू, बह 
देदामें अपना सानो नहीं रखता । इनकी रचना, महाकायता और पव॑त प्रदेशसे 
आबत उनका नंसगिक दृश्य अद्वितोय हें। महोबाके कोरत-सागर और मवन- 
सागर आज भी अपनी अपहृते विभुताके साथ दर्शकको विस्मित कर देते हूँ । 
दुर्गेके निर्माणमें चन्देलोंने अपनी कुशल व्यूह-रचना और सेन्‍्य-प्रतिभाका परिचय 
दिया हेँ। चन्देलोंके आठ दुर्ग आज भो अपने भग्नावशेषोंके साथ हमारी स्मृतिकों 
उदबोधित कर देते हें । स्थिति और सुदृढ़ताके लिये उत्तर भारतमें उस समय 
कालंजरको तो सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था। युग-युगसे अध्यात्मकी अक्षय प्रेरणा देने- 
वाले कालंजर गिरि पर इस दुर्गंको रचना को गई हूँ। 

कलाके जिस क्षेत्रमें चन्देलोंने मध्यकालोन इतिहासमें असाधारण स्थान प्राप्त 
किया हूँ वह हूँ देवालयोंकी रचना। खजराहो और उसके पास-पड़ोसमें तोस 
से अधिक मंविरोंके अवशेष आज भी मिलते हें। सभो मिलकर एक विशेष 
कला-पद्धतिका उदाहरण रखते हेँ। अलंकरणकी गहनता और विविधतासें दूसरा 
उदाहरण इस देशमें नहीं मिल्ता। अलंकरणको मतियोंसें कल्पनाकी सुक्ष्मता, युत्ति- 
बंभव ओर विश्लेषण जितना ही परम्परागत हू उतना ही नूतन और सौलिक। उनमें 
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संसार भी हे लेकिन उनके माध्यमसे अध्यात्मकी ग्रंथियोंको व्यक्त करनेका निर्देश 
ही प्रमुख हें। साधारण रूपसे सभो मंदिर नागरशली पर बने हैं। कुछ ही मंदिर 
पंचायतन शलोके हे। कंधारिया सहादेवका संदिर उनकी कलाका सर्वोत्तम प्रति- 
निधि हे। 

चन्देल युगका स्थापत्य और मूतिकला अविभाज्य हँ। मतियोंका रचना-सौष्ठव, 
भंगिमा, अंग-विन्यास, गठन तथा कलापक्ष अध्ययनकी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करता 
है। मंदिरोंकी भित्तियोंपर खच्ित मतियोंमें मान्मथ मतियाँ दाशंनिक दृष्टिसे 
बड़े कामको हूं। उनसे एक परंपरा, प्रवृत्ति और दर्शनका बोध होता हें““-इनकी रचना- 
का अइलोल तात्पयं कदापि नहीं ह। 

सुद्रा-पद्धतिका भी इस समय विकास हुआ था । यद्यपि वे स्वथा मौलिक 
नहीं हैं, परन्तु उनकी उत्कृष्टता स्पष्ट हूँ । उनके स्वर्ण-सिक्‍्के गांगेयदेवके अनुकरण 
पर बने हें। चन्देल सिक्के अधिक प्राप्त नहीं हो सके हें । कीतिवमंनसे 
वीरवमनके युगतकके सिक्‍के मिले हें। और उनका ऐतिहासिक अस्तित्व अकाटय 
हें। ललित कलाओंके क्षेत्रम भी चन्देलोंने अपनी सुखद स्मृति छोड़ी हे। अभिनय, 
रगशाला, संगीत ओर नृत्य सबकी सनन्‍्तोषजनक उन्नति हुई थी। विविध शिल्पोंकी 
भी यथेष्ठ उन्नति हुई थी। 

चन्देल इतिहासका जब सर्वागोण चित्र समक्ष उपस्थित होता हैँ तब यह 
स्वीकार करना पड़ता हैँ कि अपनी सार्वभौस राजनीतिक कल्पना, वीरता, शासन- 
का संधटन, साहित्य और कलाकी प्रचुर मात्रामें उन्नतिके कारण चन्देल मध्ययगके 
महान्‌ राजवंश थे। 


परिशिष्ट 


गिद्धौर राज्यका इतिहास 


भौगोलिक वृत्त 


तेरहवीं सदी और उसके परवर्तो यगर्मे चन्देलोंका राजनोतिक क्रीडास्थरू 
प्रमूख रूपसे भारतका जो भाग बना वह उनकी पंतृक भूमिसे हटकर काफो पू्वे- 
को ओर चला गया था। यह वही भाग था जो प्राचोन युगमें अंग देशके नामसे 
प्रदयात था। अपनो राजनीतिक इकाईको निलिप्त रखनेमं यह भूभाग सर्वदासे 
प्रयत्नशील पाया जाता हे। यहाँका इतिहास सहज रूपमें विकसित होनेंका 
उतना अवसर प्राप्त करता रहा हे जितना बंग-बिहारके किसो अन्य भागकों 
नहीं मिल सका। 

चन्देल शासकोंने यहाँ जो राज्य स्थापित किया बह गृप्नकट (आधुनिक गिद्धौर) 
नामसे विख्यात हें । इस राज्यका यह नाम पुरा-विश्वुत गृ॒श्नकट पर्वतसे संबंधित 
हूँ क्‍योंकि सोलिक रूपसे इसी परवंतके अंचलमें इस राज्यका विकास और 
संचालन हुआ। 

महाभारत और पुराणोंमें अनेक स्थलोंपर इस परवंतकी बड़ी पावन चर्चा 
मिलती हे। पौराणिक वृत्तके अनसार इस पवेतका यह नाम रामायण युगमें पड़ा 
और प्रसिद्ध गुद्ध जटायुके निवाससे इसका नाम गुप्नक्ट पर्वत पड़ा। सहाभारतमें 
गया आदि तोथोंकी श्रेणोमें रखकर इसे धामिक तोर्थोकी मर्यादा दी गई हूँ। 
संस्कृत साहित्यमें पहले यह ग॒प्न-बट होकर आया है। गृपश्नवटका अर्थ हं--गिद्धोंका 
बट-वुक्ष । सम्भवतः इसका तात्पर्य पर्वंतपर स्थित उस बटसे हूं जहाँ गिद्ध रहा 
करते थे। बौद्ध-साहित्यमें यह ग॒प्नव॒ट न रहकर गृद्धकूट हो गया। उस वृक्ष-विशेषन 
पूरेपबतकों अपनी संज्ञा प्रदान कर दी। फ़ाहियानने भी इधर भ्रमण किया था। 
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१. पुराणोंम|ं विवरण हैँ कि--नीलाचल पर्वतकी दो श्रणियाँ हे--गंधमादन 
और गृद्धकूट। अयोध्याके चक्रवर्ती राजान गृध जटायु और सम्पाती दोनोंके निवास 
के लिये इस पवव॑तको प्रदान किया था। उनके निवाससे इस परव्वतका नाम 
गृद्धकूट पड़ा। 

२. तब मनृष्यकों गृद्धवतं जाना चाहिये, वह भूमि जो तिशूलध।री शैंकरके 
द्वारा प्रतिष्ठापित हैं। इस देवताके पास पहुँच कर, जिसके चिह्न स्वरूप नन्‍्दी 
वर्तमान हे, भस्म मलना चाहिये । अगर वह ब्राह्मण है तो १२ वर्ष अनुष्ठान 


करनेका फल प्राप्त करता हूँ और यदि किसी अन्य वर्णका हूँ तो अपने 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता हैँ। --महाभारत | 
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उसके युगमें भी इस पर्वतकी घामिक मान्यता वेसी ही थी। आज भी यह प्॑त 
जिन देवी-देवताओंका वासस्थान माना जाता हे उनकी पूजा अत्यंत प्राचोन 
समयसे होती चली आ रहो है। इसपर गद्धेश्वर शंकरका स्थान हे। यहाँ शक््तिके 
रूपमें अत्यंत लोकप्रिय बगला देवीको अचेना अति प्रसिद्ध हें। इस देबोसे यहाँके 
राजवंशोंका संबंध तो बहुत कुछ कुलदेवी का सा पाया जाता हूं। 

इन अनेक धामिक स्मृतियोंका संवहन करता हुआ यह पव॑त अपनी प्राकृतिक 
विभूतियोंके साथ टूर तक विस्तृत हें। चन्देलोंके इस उप-साम्राज्यको दक्षिण-पश्चिमको 
ओरसे मुख्य रूपसे संरक्षण प्रदान कर रहा था। विध्यपर्वंतकी अन्य श्यृंखलाओंने 
इस भू-भागकों चतुदिकसे घेरा था--पूव॑र्मे मंदारगिरि, पद्चिममें गिरिव्रज, उत्तर- 
में चन्द्रशल और दक्षिणमें सस्भकट । ये सब विध्यको राजमहल श्रेणी को शयृंखलाएँ 
हैं। इन परवंतोंकी ऊंचाई किसी-किसी स्थल पर डेढ़ हजार फीटतक पहुंच गई हें। 
इस अंचलमें प्रवाहित होनेवाले अनेक नद-नालोंने इसकी शोभा और टदिगुणितकी 
कर दो हें। उत्तरो सीमाकी ओर गंगा नदी दूरतक इस भू-भागकों सिकक्‍त करती 
हुंई बहती है । कटहारा नदी साधारणतया उत्तरों भागमें ही बहती है और 
गंगाें जाकर मिल जातो हें। पश्चिमकी ओर क्यूछ नदी बहती हेँ। बनंर 
नदी वतंमान गिद्धौर्से केवल दो मील दक्षिण दिज्ञामें अधिकतर विषम भूमिसे 
होकर बहतो हं। दो छोटो और नदियाँ उलाम और नागी गिद्धौरके सन्निकटसे 
होकर प्रवाहित होती हेँ। 

मध्ययुगर्म यह भाग अपेक्षाकृत अत्यधिक वनोंसे व्याप्त था । भृभमिकी 
बनावट भो सामान्यतया विषम ही हें। जगहू-जगहपर पठारो भूमि अव्यवस्थित 
ढंगसे निकल आई हुँ। कितनो ही अधित्यकाएँ मनहूस रूपसे अवस्थित हें। इस 
भू-भागका वक्षिणी-पश्चिमी भाग इस प्रकारके बहुतसे दृश्य उपस्थित करता हें। 
जहाँ कहों मंदान प्रारम्भ हुए हेँ वे भी अधिकतर अध्यवस्थित रूपसे निकले हुये 
पर्वत-कटोंसे छिन्न-भिन्न हो गए हें। कुछ भाग तो ऐसे जल-ल्रोतेसे छिन्न-भिन्न 
हो गये हें जो दो-दो चार-वार मोल बहनेके पश्चात्‌ किसी नदोमें सिल जाते । 
समतल भूमिका सिलसिला केवल उत्तर-पश्चिममें अबाधघ रूपसे गया सिलता हें। 

पर्वत प्राचोरोंसे आवेष्टित और ऊबड़-खाबड़ भूमिसे बने हुये वेशके इस भागने 
जहाँ यहाँके राज्योंकी राजनीतिक सुरक्षा प्रदान को वहाँ विविध विभतियोंने 
ऐश्वयंके साधन भी प्रस्तुत किये | पहाड़ी जल-ल्रोतोंके कुलोंपर जो हरियालो- 
से गहल्दर पट और निकुंज छाये हुये हूं, उन्हें चित्ताक्बंक बनानेमें प्रकृतिने 
बड़े मनोयोगसे काम किया हे। कहॉं-कहीं लरूम्बे बन-प्रांतर और उनकी समवेत 
हरीतिमा दश्शकोंका चित्त स्वदाके लिये बाँध लेती हे। ध्यान देनेकी बात यह हे 
कि पब॑तोंसे प्राप्त वानस्पतिक और अन्य उपादान पुराने समयसे हो मल्यवान्‌ तथा 
कामके रहे हे। खेद हे कि इन साधनोंका अभी भरपूर विकास नहों हुआ है, 
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अन्यथा सास्पत्तिक दृष्टिसिे भारतका यह भाग बहुत ही समृद्ध बन जाता। यहाँकी 
भूसि भो समरान्‍्यतया उपजाऊ है और कहीं-कहीं तो भिट्टीको बनावट तथा उपज 
की वृष्टिसे सर्वोत्तम भूमि भो मिलती हे। 
चन्देलसे पुर्वेका युग 

यों तो इस भागमें प्राचोततम इतिहासके ऐसे अवशेष प्राप्त हुये हें जिनसे यह 
प्रमाणित होता हैँ कि इस भागके इतिहासका गौरव चिर-कालोन हे। बौद्ध- 
कालीन बौद्ध विहारका एक विस्तृत भग्नावशेष गृद्धकूट प्वतके चरणमें मिलता हूँ। 
वहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक वंक्षके नोचे कुछ बोद्ध मतियाँ एकत्र कर लो गई 
हैं। इन्हें छोटी जातियोंके हिन्द्रू आजकल पूजते हें। पर्थत श्रेणीसी लगभग पाँच 
समोलकी दूरोपर एक बोद्ध-कालोन स्तृप प्राप्त होता है । यह तत्कालीन भव्य अवशेष ह। 

सातवों सदोके बाद इस भू-भागका इतिहास काफो चंचल रहा हे। यहाँको 
व्यवस्थापर विभिन्न सत्ताओंके बदलनेका कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता ही रहा । सन्‌ 
६४७ ई० के पद्रचात्‌ और ११वीं सदोके पहले राजपुत शासकोंके विजयोंके 
आरोह-अवरोहमें यह अंचल अनेक बार पदाक़ांत तो हुआ पर शासन सर्वदा 
स्थानीय ही बना रहा। यहाँ को प्राकृतिक बनावटका संरक्षण प्राप्त करके यहाँका 
दुबंड राजा भी विजेताओंके लौटते हो सिर उठाने लगता था और थोड़े समयके 
भीतर ही अपनी स्वतंत्र सत्ता बना लेता था। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि प्रभाव- 
कारी विजेताओंने इसे बुरी तरह पराजित किया तब भी उसे वे अपने राज्यमें 
सोधे सम्मिलित नहीं कर पायें। करद बनाकर अथवा अधीनता स्वीकार कराकर 
उन्हें शासत-भार लोटा देना पड़ा । लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि बंगाल आदि प्राच्य 
देशोंके मार्गमें पड़नेके कारण यहाँ देशके प्रत्येक राजनोतिक परिवर्तनका अक्षण्ण 
रूपसे प्रभाव पडता रहा और संघर्ष अविराम रूपसे चलता रहा। 

समृद्रगुप्तने विन्ध्यमेखलाके जिन अनेक आरण्यक राजाओंको पराजित करके 
करद बनाया उनके साम्राज्यका यह पुर्वो भाग था। बीचमें यदा-कदा श्रृंखला 
अवदय भंग हुई किन्तु आरण्यक राजाओं-द्वारा शासित होनेका अवसर बारहवीं सदी 
तक आता रहा--जब चन्देलोंने इसे हाथमें किया। 

चन्देलोंके पहले यहाँके शासक किरात-वंशोय राजा थे। अनुश्नुतियोंसे ज्ञात होता 
हूँ कि वे बहेलिया-वंशोय दुसाध थे। इस वंशके संबंधर्म विशेष ज्ञात नहीं हेँ। 
यह भी प्रमाणित नहीं होता हे कि इस वंशके अधिकारमें यह राज्य कबसे आया 
था। लेकिन निश्चित हे कि सातवों सदोके बादकी हो इसकी स्थापना हें।' 
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१. एक अनुश्रुतिके अनुसार यह ज्ञात होता हैँ कि मगधका राजा इन्द्रगुम्त 
जब संतान रहित हो गया तंब उरे तीथ्थे यात्रा करनेकी इच्छा हुई। अपने कर्म- 
चारियोंको राज्य भार सौंप कर उसने पुरीके लिये प्रस्थान किया। इसी 


शा 


२८२ चन्देल और उनका राजत्व-काल 
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इस वंशके राजाओंने गृद्धकुट पर्वतके अंकमें गृद्धावती नगरो बसाकर अपनी राजधानों 
स्थापित की । इस वंशके जिस राजाके संबंधर्मं ज्ञात हो सका हूँ वह 
है राजा हरेवा। स्थानीय लोगोंमं इसके राज्यकालके संबंधर्में अनेक किवदंतियाँ 
आज भी प्रचलित हैं। उनसे उनके शौर्य, विभुता और राज्य-विस्तारका परिचय 
प्राप्त होता हे। गृद्धकट पबंतके चरण-भागसें एक प्राचीन दुर्गके भग्न प्राचीर 
आज भी बवतंमान हैं। इसे लोग 'गढ़ राजा हरेवा' कहते हैं। दुगंके भग्न भागोको 
देखनेसे भी यह अनुमान होता हे कि यह दुर्ग बड़ा ही दृढ़ और मजबूत था। 

राजा हरेवाका उत्तराधिकारी कौन था, इस प्रइनका उत्तर संदिग्ध हें। उसका 
पौत्र निगोरिया हुआ जो तेरहवीं सदीके उत्तराध॑में यहाँ शासन कर रहा था। 
इसने अपने पृूबंजोंकी रुयाति, साम्राज्य ओर धाकको अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाया । 
अनुश्नतियोंसे ज्ञात होता हें कि वह शव था और दुर्गाका बड़ा भक्‍त था। 
किन्तु प्रजाके साथ उसका व्यवहार उचित नहीं था। असंतुष्ट प्रजा किसी ऐसे 
अबवसरको प्रतीक्षार्में थी जब उसके सामप्नाज्यके विरुद्ध विद्रोह करके वह मुक्त होती। 
वह धामिक प्रतिक्रियाका युग था। लोगोंको उससे जितना राजनीतिक असंतोष 
नहीं था उससे अधिक असंतोष उसके सामाजिक आचरणसे था। वर्णाश्रम धम्मंके 
विपरीत उसकी गतिने क्रमशः लोगोंमें असंतोष बढ़ा दिया। ऐसे ही समय उत्तर- 
पद्चिमसे चन्देलोंका आक्रमण हुआ। 

दिल्‍्लीमें ऐेबकका राज्य सन्‌ ११६३ तक प्रतिष्ठित हो चुका था। उसके 
पश्चात्‌ उसके सुयोग्य सेनिक इखस्तियारुह्दीन बिन बख्तियार खिल्जोने बिहार- 
पर आक्रमण किया और विख्यात नगर उदन्तपुरोको लूटा, अनेक बौद्ध मठा- 
धीशोंका वध किया, पुस्तकालयोंको उठाकर दिल्‍ली हाया और कुछको जलवा भी 
डाला। इस विनाशकारों प्रभंजनका प्रभाव इस गिद्धौर राज्यके ऊपर स्थायी नहीं 
पड़ा। किरात-राज्य अविच्छिन्न वर्तमान रहा। उसी प्रकुरैर बंगालके सेनोंके प्रभावसे 
भी यह राज्य मुक्त रहा। बिहारपर जब सन्‌ १२२५ में अल्तमशने सेन्य-संचालन 
किया तब उसे अधोन करके उसने बिहार ओर अवधके बोच कड़ी ठीक कर लो। 
लेकिन बिहारके मुसलमान शासनके अधीन आलनेके बाद भी गिद्धौरके इतिहासका 
अध्याय स्वतंत्र ही चल रहा था। 

बंगालमें सेनोंके बाद महत््वाकांक्षो मुसलमान शासकोंका आधिपत्य चलना 
आरम्भ हुआ। उनको भगीरथ चेष्टा दिल्लीकी अधीनतासे स्वतंत्र होनेकी बनी 
समय उसका एक अति निक्ृष्ट कमंचारी दुसाध, जो अत्यंत्त महत्वाकांक्षी, प्रतिभा- 
शाली और शौयंबवान था, पड़यंत्रसे मगधकी निरबंह सत्ताको हस्थगत कर 
लिया। उसने अपने वंशके राज्य की स्थापना की। इन्द्रयमम्न कालीन राज्य 
भवनके भग्नावशेष जमुई स्टेशनके निकट अब भी वतंमान है। 
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रही । दिललीके बादशाहोंको स्वंदा बंगाल विद्रोही काबमे करनेके लिये 
वौड़ना पड़ता था। सेनाओंके इस आरोह-अवरोहमें अपनो स्वाधीनता बनाये 
रखनेंसें निगोरियाने बड़ी दृढ़तासे काम लिया। इतना अवश्य हुआ कि उसका 
राज्य सिसिटकर पहाड़ी भूमि-सात्रमें रह गया। 


कालंजर से गिद्धो र 


जसा कि आठवें अध्यायमें बताया गया हैँ, भोजवर्मतदेवका राज्य पश्चिममें 
कालंजरतक फंला था। अजयगढ़के आसपास उसको सत्ता बड़ी दृढ़ थी। पृवमे 
चन्देल राज्यकी सीमा मिर्जापुरको पहाड़ियोंतक विस्तृत थी। पश्चिमी भागमें 
राजधानी रखना सुरक्षित नहीं था अतः मुसलमानोंके निरंतर आक्रमणसे बचनेके लिये 
भोजने अपनी उप-राजधानी वरदीमें बना लो। किन्तु कालंजर ओर अजयगढ़को 
सेनिक दृष्टिसे वहों प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इस समयतक चन्देलोंके उप-राज्य---राजाओं 
के छोटे भाइओं द्वारा स्थापित--इसीके पड़ोसमें अगोरी, बड़हर ओर विजयगढ़में 
स्थापित हो चुके थे। वे वास्तवमें ,मूल राज्यवंशकों छत्नछायामें संचालित हो रहे 
थे। भोजदेव स्वयं कालंजर और अजयगढ़से राज्य-शासन कर रहा था। अपने 
छोटे भाई बवीरविक्रमकों पुरा अधिकार देकर उसते वरदीका राज्य भार सौंप दिया 
था।' भोजवरमंन्‌ अपने बंशका चोबीसवाँ राजा था। उसका राज्यकाल सन्‌ १२८२ 
से प्रारम्भ हुआ। 

अपने बोस वर्षके शासन-कालमें--सन १२६६ से ८८--बलबनने ऐसे कर 
और नुशंस तरीकोंका प्रयोग किया कि इस देशके लोगोंमें न केवल आतंक छा 
गया बल्कि यहाँके शासकोंमें प्रतिहिसाकोी भावना जंछ उठी। राजपृत शासक 
केवल अवसरकी ताकमें थे कि हम कब विदेशी शासकोंसे मक्त हो जायें। फिर भो 
यह ऐसा झंझावात था जिसका साहसके साथ प्रतिरोध करना दुष्कर था। उससे 

१. गिद्धोर राज्य द्वारा प्रकाश्षित एक छोटसे स्मारक ग्रंथमें (अंग्रेजी भाषा में 
१६०६ में ) यह प्रगट किया गया हू कि परमदिके बाद उसके दो पुत्र परिमल 
और बारिमलन तीन राज्य, अगोरी बड॒हर, विजयगढ़ और बरदी स्थापित किया। 
किन्तु यह ध।रणा अ्र।ममक है । इसका निराकरण अध्याय ८ में किया गया है। 

मदनमाधवीय ग्रंथ में जो मत इस संबंधर्में व्यक्त किया गया हैँ बह नितांत 
काल्पनिक हैं। 

२. बलवन इत्यादि मुसलमान शासकोंन अनेक बार विद्रोहियोंको ऐसे दण्ड 
दिये जिनकी मिसाल्‍रू इतिहासके पृप्ठोंसे कठिनाईसे मिलती है। बच्चों बढ़ों, स्त्रियों 
सबको काट डाला गया, हजारोंका जीते जी खाल खिचवा लिया गया । परन्तु 
सब व्यथ। वे स्वाधीनताके सेनिकः इतनी भीषण यातनाओंसे तनिक भी भयमीत 
नहीं हुये. . .मध्यकालीन भारत, ७, पृ० ८२ । फूटनोट, डा परमात्माशरण । 





बज 


र्८ट४ढ चन्दल और उनका राजत्व-काल गा 
तत्कालीन राजपुतोंके साम्राज्यनो बराबर बिगाड़ा और राजपृतोंने उनको महत्त्वा- 
कांक्षाको उनके लौटते उनके साधने ही रोंद डाला। स्वतंत्रताका यह प्रयास यहूकि 
शासकोंके मनभें बराबर प्रज्वलित विद्रोहके रूपमें चारों ओर ऐसा प्रकट होता 
रहा कि सुलतानोंके शासनके विद्रोह, युद्ध और षड॒यंत्रोंके समबेत ३ इयसे तत्का- 
लीन इतिहासमें इतिहासके अन्य तत्त्व विलप्त हो गये हें। पूरे सुतानी शासनमें हिन्दुओं- 
का प्रतिरोध जारी रहा। उन्हें सदा अपनी खोई हुई स्वाधीनता प्राप्त करनेकी धुन 
बनी रहतो थो। 


यह निश्चित हे कि उनके प्रयासमें अनेक दुबंलतायें थीं--दृरदशिता सहयोग, 
ओर राजनीतिक संघटनके अभाव में उनकी योजना बराबर असफल होती गई। 
परन्तु अगणित राजपुत राजाओंने पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतंत्र होनेका महनीय उदाहरण 
उपस्थित किया। व्यक्तिगत बीरता, कष्ट-सहिष्णुता आत्सत्याग और उनके संकल्पने 
तात्कालिक जगतकों चकित कर दिया था। यदि परिस्थितिवश कहाँ उन्हें घुटने 
टेकने भी पड़े तो भी उन्होंने अधोनता ठहरने नहों दी !' 

मुसलमानोंके ऐसे ही आक्रमणके दबावसे भोजके कनिष्ठ अ्राता बीरविक्रमने 
और पूवेमें अपने लिये राज्य स्थापित करनेको बात निद्िचत की । उसके साथ 
जो सेना थी, उसके अतिरिक्त विजयगढ़से भी कुछ सहायता लेकर उसने पूर्वकी ओर 
सन्य-प्रयाण किया । कुछ अनुश्नुतियाँ भो इस संबंध प्रचलित हूँ, जिनका 
निष्कर्ष तो संगत हैँ परन्तु कथानक प्रमाण्य नहों। इन अनुश्नतियोंमें अतिरंजनके 
साथ-साथ कल्पना अधिक हें। 


क्ज्सिखििि ललज-लत-सफ 


१. यूरोपके इतिहासकारोंन हिन्दू शासकोंके इस प्रतिरोध को राजद्रोहकी संज्ञा 
दी हूँ और इसकी निनन्‍दा की हैँ । उनकी यह धारणा सर्वथा अनदार हू। क्‍योंकि 
वे किसी वेधानिक रूपसे गृहीत शासक का विरोध नही कर रहे थे । विदेशी 
विजेताओंके विरुद्ध स्वतंत्रता के इस यद्धको विद्रोक्कलकहना मिथ्या प्रचार हैं । 

२. बरदी छोड़नेके कारणोंकों अनश्रतिकारोंकें अनक प्रकारसे प्रमाणित किया 
है। एक अनश्वतिके अनसार. . .दिललीके दरबारमें कवि इन्द्रसेत था। उसने वीर 
विक्रमके काव्य प्रेम और दानशीलताकी अनेक बार प्रशंसा की । ईर्ष्या वश सुलतानने 
उसकी परख करनेके लिये इनच्धसेनकों भेजा । इन्द्रसेन के काव्य पर मग्ध होकर 
वीर विक्रमवर्मनने अपना समस्त राज्य दे डाला । तत्पशच)त्‌ पूवंकी ओर प्रस्थान 
किया और बिजयगढ़में अपन भाईके यहाँ ठहर गया। रात्रिमें वद्यनाथ शंकरने 
अपने स्वरूपका आभास देकर स्वप्न दिखलाया। आदि..... । 

श्री गद्धकटाधिपति वंशावली, तथा श्रीरावणेश्वर कल्पतरु । 

२. भोजवमसिे विक्रम वर्मकी न पट सकी और वह विजयगढ़में जाकर 
रहने लगा। वहाँ अधिक दिन ठहरना उचित न समझ कर प्रबकी ओर 
उसन प्रस्थान किया। 

बंद्यनाथ महादेव द्वारा स्वप्न दर्शन और निगोरिया की विजयका संकेत 
किया... . 

इस आशयका विवरण गिद्धौर राज्य स्मारक ग्रंथ--१६ ० ६--में पाया जाता है । 
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मा 2 आ 


निगोरियाके अधासिक आचरणसे बड़ा असंतोष था । लोग उससे मुक्त होना 
चाहते थे। वोरविक्रमने निमोरियापर आक्रमण करनेके पूर्व कूटनीतिक साधनोंसे 
राज्यमें षड़यंत्र करा दिया। निगोरियाके राज्यके विश्वस्त पंडित रमानाथ, जो 
सम्भवतः उसके मंत्री भो थे, और अपने राज्यमंत्री गिरोइवर शुक्ल की सहायता- 
से अपनी योजनामें अत्यल्प साधनोंके होते हुये भी सफल हुआ। उसी अंचलमें 
महादेव वेद्यनाथ-धास था, जहाँ जाकर उसने उनको आराधना की। अवसरसे लाभ उठा 
कर बिना विशेष युद्धकफे विक्रमब्ंने गिद्धारपर विजय प्राप्त कर ली। इसमें 
निमोरिया ससेन्य सारा गया और गिद्धारका शासन-सुत्र विक्रमक्मके हाथमें आया । 
इस प्रकार उसने गिद्धौरसें चन्देल राज्यकी पूर्ण प्रतिष्ठा की । 


गिद्धौरमें स्थापित इस चन्देल राज्यमें उसने शव चिह्नोंसे विभूषत मुठ 
प्रचलित कराई। यही ऊध्यंमुख त्रिशुलवाली मुद्रा, जिसके मूलसें 'शिव' अंकित हे 
तथा राजाका नाम अंकित हूं, राजवैंशकी मुद्राके रूपरमें स्वंदा गहीत रही। वीर 
विक्रमवर्स बिल्ली सुलतानके अधीन रहा अथवा नहीं, यह बविचारणीय प्रश्न हेँ। 
दिल्‍ललीका शासक उस ससय बलबन गयासुद्दीत था। उसने पृवसें ढाकातक देशका 
भाग अपने अधोन कर लिया था। गिद्धार उसके झोंकेकी देरतक न रोक सका 
ओर विक्षमके शासनके पिछले दिनोंमें उसे दिल्‍्लीकी अधीनता मान लेनी पड़ी । 
परन्तु यह अधीनता थी नाम सात्रकी। वस्तुतः था वह पूर्ण सत्ता धारी। 


वीरविक्रमवर्मका स्वर्गंवास सन्‌ १२६८ में हुआ। वह बड़ा प्रतापशाली 
और शौयंवान्‌ था। शासनमें कुशल होनेके कारण ऊसने शीक्ष हो राज्यका संघटन कर 
लिया। और राज्यमें पूरी जश्ञान्ति स्थापित फो। बहू बड़ा उदार और लोकप्रिय था । 
थोड़े ही समयमें उसने जनहितके अनेक कार्य आरम्भ कर दिये। उसको उदारताके 
सम्बधमें अनेक किवदंतियां आज भी वर्तमान हैं। बहु परम शेव और द्वांकरका 
उपासक था तथा कलाकारों, कवियों और बविद्वानोंका आश्रयदाता था। 


१. अनुश्वुतिओंके अनुसार--बंच्चनाथ महादेवन स्वप्नमें वीरविक्रमको निगोरिया 
राज्य जीतनेके लिये प्रेरणा दी। स्वप्नमें ही उन्हें तिलक दिया। सबेरा होते ही 
वह अपने विश्वास पात्र पं० गिरीश्वर शुक्लके साथ पूरबकी ओर चल पड़े । 
प्रथमत: वेद्यनाथ धाम पहुंचे, जिन्होंदे स्वप्न--दशशन दिया था । वहाँ. उनकी 
आराधनाकी और गृद्धकूट विजयके लिये वरदान प्राप्त किया । फिर गृद्धकट 
पर्वेत निवासिनी बगला देवी, जो निगोरयाकी इष्ट देवी थी, की पूजा कर प्रसन्न 
किया। और चमत्कारिक ढंगसे उसने युद्ध जीत लिया। 


२८६ चन्देल और उनका राजत्व-काल 
राज्य का विकास ओर स्वतंत्रता के लिये संघष 

चन्देल इतिहासमें यह युग विश्यृंखलनका था। किन्तु बुन्देलखंडसे कच करके पूर्बे- 
में चन्देलोंके क्षीण होनेपर भी एक ऐसे राज्यको स्थापना उनके विलप्त दुर्दंमनोय 
शोयंका स्मरण विलाती हेँ। यहाँ भी एकके बाद एक ऐसे विजेता, झासक, और 
कलाप्रेमी आये जिन्होंने असाधारण वीरताके साथ सुलतानोंके विरुद्ध मोरचा लिया। 
इतिहासकी व्यापक पृष्ठभूमिसें उसकी इकाई भले हो न दीखे किन्तु उनके संकल्प 
ओर कायम किसोको भी सन्वेह नहीं हे। उनकी अधीनता समस्त सुलूतानी राज्यमें 
केवल लाक्षणिक हो बनो रही । अनेक बार उन्होंने अपने राज्यकों मुक्त करके 
स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 
शुकदेव वर्भन 

विक्रमवर्सके बाद उसके पुत्र शकदेववर्सन्‌ राजगद्दो पर आया। आते ही 
उसने राज्यको ओर विस्तुत बनानेको योजना बनाई। प्रमाणोंसे स्पष्ट होता हूं 
कि उसने अपने बाहुबलसे राज्यको पश्चिमकों ओर लगभग सोलह मील और बढ़ाया 
ओर साथ ही अपने शरत्रओंसे साम्राज्यकों रक्षा भी की। वीरभूसिके शासकने गिद्धौर 
राज्यपर आक्रमण तो किया परन्तु वह बरी तरहसे पराजित होकर लौट गया। 
अलाउद्दीत खिलजीने (सन्‌ १२६६ से १३१६) गिद्धौरपर आक्रमण किया। शुकदेव- 
बन इस बार अपनी रक्षा करनेमें असफल रहा। फलतः गिद्धौर अधीन 
बना लिया गया परन्तु शुकदेववर्मन्‌की इस बोरतापूर्ण हारने खिलजीको बहुत 
प्रभावित किया और उसने उसे 'शाह की उपाधि दी। 

शकदेववर्मन्‌ धर्मनिष्ठ और जनहितकायेमें अनुरक्त रहनेवाला आदमो था। 
गुद्धबघूट पवतके काकेदबरमें उसने १०८ शिवका ओर ९ दुर्गाका मंदिर बनवाया ॥ 
इस स्थानके भग्नावशेष आज केवल एक विशाल टीलेके रूपमें मिलते हें। ऐसी 
भी चर्चा मिलती हैँ कि उसने बहुत-सी सड़कें, तालाब, ओर महल बनवाये 
तथा एक रम्य वाटिका भी लरूगवाई। ४ 

सन्‌ १३३६ में शकदेव व्नके निधनके बाद इस राजवंश वर्षोतक ऐसे 
शासकोंका आगमन होता रहा, जिन्होंने अपने राज्यकी प्रतिष्ठा और रुूयाति और 
भी बढ़ाई तथा उसे अक्षण्ण भी रखा किन्तु उनके संबंधर्म ऐतिहासिक सामग्रीका 
सर्वथा अभाव हेँ। थे शासक क्रमशः देववमंत्‌, रामनारायर्णासह, राजसह, 
दर्पनाराय्णसह और रघुनाथसह हुये। अनेक बार दिल्लीकी वुबेलताका लाभ 
उठाकर इन शासकोंने अपनी स्वतंत्र सत्ता प्रतिष्ठित की। किन्तु अंतिम शासक 
रघुनार्थासह विजयी शेरशाह (सन्‌ १५४० से १५४५) का आक्रमण न रोक सका 


तथा उसे अधोनता स्वीकार करनी पड़ी । शेरश्ाहने रघुनार्थासहकोीं अपने यहाँ 
आमंत्रित किया था। 


>स०--नन»---क नमन नमक थम. पअिटज--$+- --- ने बात >»ल 


१. पौराणिक क्थानकों से ज्ञात होता हु कि काकभुशुण्डिका यहीं आश्रम था । 
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प्रण सिह 

सन्‌ १५४७में रघुनार्थासहकी मृत्युफे पक्चात्‌ उसका लड़का बरियार्ासह सिहासना- 
रुढ़ हुआ। बरियारसिहका एक अत्यंत यशस्वी पुत्र पूरण सिह हुआ। बरियारसिह 
के स्वरगंगामी होनेके बाद सन्‌ १५७२ में वह राजगद्दीपर आया। यहींसे चन्देल 
शासनके मेघाच्छन्न आदित्यका फिर दशशन होता हे। इतिहास एक बार चमक 
उठा । अकबरके सु-व्यवस्थित शासनने भी पूर्वों भारतमें अफगानोंके षड़यंत्र और 
विद्रोहोंका सर्वेथा उन्मूलन नहीं किया। बड़े संघर्षके उपरांत १५७५ ई० में 
बंगाल मुगल-साम्राज्यमें अकबर-द्वारा मिलाया गया। साथ हो अफगानोंके नेता 
वाऊदका पूर्ण दसन कर दिया गया। परन्तु मुजफ्फरखांको नुशंस नीतिके कारण 
बंगालमें सन्‌ १५८० में विद्रोहका बबला फिर फूटा। सारा बंगाल और विहार 
विद्रोहियोंके हाथमें आ गया। 

ध्यान देनेकी बात यह हे कि बंगालके अनवरत विद्रोहके कारण पूर्वो भारतमें 
न केवल शासन ही ढीला हो गया बल्कि सामन्तों और जागरीरदारोंने स्वतंत्र होने- 
की कामनासे दिल्लोसे संबंध “विच्छेद करा लिया था। प्रणसिहने अपनी 
स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। किन्तु थोड़े ही समयके उपरान्त अकबरने अजीज 
फोकाको भेजकर बंगाल-बिहारको फिर मुटठीमें कर लिया। दाऊदके परचात 
अफगानोंका दूसरा नेता उसमरान हो चुका था। उसने सन्‌ १५६६ में बंगालमें 
फिर व्यापक विद्रोह आरम्भ कर दिया। अवसर पाते ही बंगाल-बिहारके राजाओंने 
भी शस्त्र ग्रहण किया। वस्तुतः गिद्धौर इस बार काफी अग्रसर हुआ। अकबरने 
इस बार बंगालको काबूमें करतेके लिए एक विशाल सेनाके साथ राजा मानसिहको 
भेजा। मानसिहने बड़ी कठिनाईके साथ बंगालको काबमें करके सामन्तोंकी 
ओर दृष्टि डाली। गिद्धोरपर उसने भयंकर आक्रमण किया। प्रर्णासहने 
परिस्थिति विपरोत पाकर तत्काल संधिका प्रस्ताव किया। राजाके श्ौय॑ तथा 
साहससे प्रभावित होकर मानसिहने राजाका बड़ा आदर किया। पूरणर्णासहने 
पुबंबत्‌ दिल्‍लीकी अधीनता मान ली। सानसहमें ऐसे प्रतापशाली राजासे संबंध 
करनेकी तीत्न अभिलाषा हुई। फलस्वरूप पुरण्णासहकी कन्याको उनसे शादी 
हो गई। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस संबंधने चन्देलोंके साम्राज्यफी महत्ता 
और ऊँची कर दी।' 

उसमानन जहाँगोरके समयमें सन्‌ १६१२ ई० में एक बार फिर बिद्रोह किया । 
इसके परिणाम स्वरूप पृर्वके सामन्तोंको जुआ-फेंकनेका एक बार और भो 
सौका सिला । जहाँगोरने इस्लामखाँके द्वारा सेना भेजकर बंगालको अधीन किया 

१. कुछ अनुश्वुतियोंके अनुसार मानसिहके इस संबंधका समय जहांगीरके 
राज्य कालमें बतलाया जाता हुँ। यह मत भ्रामक हूँ। 


२८८ चन्देल और उनका राजत्व-कार्ल 
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और प्ुरण्णासहपर विव्रोहह्मा आरोप लगाकर उससे धनकी माँग को | जब उसने 
धन देना अस्वीकार किया तब उसपर भीषण आक्रमण किया गया। प्रणसिहने 
उसका सामना करनेके लिये सेना सुसज्जित की और लछवाड़में एक नया और दृढ़ दुर्ग 
बनवाया । वहाँ उसने रक्षाकी पूरी व्यवस्था की । उधर जहाँगीरकी सेनाने गृद्धकूट पर्वंतपर 
मोर्चा बनाया। जहाँगीरके साथ इस संघर्षका परिचय कई किवदंतियोंसे भी मिलता 
हैं। इनमें टेढ़े-मेड़े ढंगसे यह चिरकालीन घटना व्यक्त की गई हे। स्थिति प्रतिकूल 
देखकर गिद्धौरके शासकने संधि कर लो ओर अधोनता भी स्वीकार कर छो। 


प्रर्णासहने अपने राज्यको और विस्तृत किया-इसके अनेक प्रमाण मिलते हैँ । उसका 
राज्य-काल बड़ा प्रभावशाली था, जिप्तमें उतार-चढ़ावकी घटनाएँ भरो पड़ी हैँ। दीघे 
कालतक राज्य करनेके पदचात्‌ वद्धावस्था्ें अपने पुत्र हरिसिहको उसने राज्यभार 
सौंप दिया और स्वयं तीथ्थे-यात्राके लिये चल पड़ा। तीथंयात्रासे लौटनेके पश्चात्‌ 
सन १६२४५ में उसका शांतिमय स्वर्गंवास हुआ। 


१, किवदन्ती हु. . दिल्‍ली बादशाहके दरबारका कवि रुद्रराय बादशाहके सामने 
पूरणसिहकी दानवीरताकी प्रशंसा बराबर किया करता था। दिन रातकी प्रशंसा 
सुनकर जहांगीरन रुद्रराय पर व्यंग्य किया । रुद्रशय रंज होकर दिल्‍ली छोड़कर 
गिद्धार आया | रुद्रके काव्य पर पूरणसिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने रुद्ररायसे 
कहा कि जो चाहे मांग सकते हे | राजाके पास एक पारस मणि थी। रुद्ररायन 
अपनी इच्छा प्रगट की कि पारसमणि यदि उसे मिल जाय तो वह कृतार्थ हो 
जाय । राजान सहर्ष उसे मणि देकर तृप्त किया । रुद्रराय विद्चधल मन उसे 
लेकर दिल्‍ली गथा। मणिकों उसने यमुनामे एकल्लीका पर रखा। जहाँग।रको 
जब यह खबर रूगा तब उसने रुद्ररायको बुलायाँ | और उसे देखनेकी इच्छा 
प्रगट की। जहाँगीर नौकापर पहुँचा और उसे पारसमणि दिखलाई गई। किन्तु 
दिखलानेके साथ ही रुद्रने पारसको नदीके प्रवाहमें फेंक दिया । राजासे उसने 
समझाया कि पारसका आपके साथ रहना बड़ा अशुभ था। बादशाह क्षण मात्रके 
लिये तुष्ट तो हो गया किन्तु उसके लिये उसके मनमें हाय बनी रह गई और 
उसने पूरणसिहके पास दूसरा पारस भेजनेके लिये सन्देश भेजा। परन्तु राजाके 
पास दूसरा पारस तो था नहीं, भछा देता तो कंसे । बादशाहको इस कथन में 
विश्वास नहीं हुआ और उसने इसको राजाकी अबज्ञा समझी। जहांगीरने तत्काछू 
उसपर आक्रमण करनेके लिये एक सेना मानसिहकी अधीनतामें भजी। स्वयं भी 
गया। लड़ाई घनघोर हो जाने पर जब जहाँगीरको विश्वास हो गया कि पृरणसिहके 
पास वास्तवम दूसरा पारस नहीं हे तब उसने संधि कर ली। 

फिर गिद्धौर का दिल्लीसे संबंध पूर्ववत्‌ स्थापित हो गया। 


परिशिष्ट २८९ 





पूरर्णासह जंसा बलशालो, प्रतिभाशाली और उदार था वसा हो धामिक और 
फला-प्रेमी भी । वह शिवका अनन्य भक्त था। उसने सन्‌ १५८६ में बद्यनाथके वर्तमान 
मंदिरका निर्माण कराया। यह मंदिर अपनी कला और मूल्यवान्‌ निर्माणके लिये 
विख्यात हे । इसमें काशाौके सुप्रसिद्ध कलाकारोंने काम फिया। मंदिरके पास हो 
एक सनोहर वाटिका और विशाल तालाब भी बनवाया गया। राज्यके भीतर भो कई 
एक सड़क बनवाई गईं। इस मंदिरके द्वारपर एक उत्को् लेख ह जिससे इन बातोंका 
परित्रय मिलता हे। एक दूसरा शिव-मंदिर भो उन्होंने सोमिरियार्में सन्‌ १६०४ में 
बनवाया, जिसमें वेद्यनाथर्की हो प्राणग्रतिष्ठा की गई। उसने लरछवाड़के अतिरिक्त 
एक साधारण दुगे चकाई स्थानमें भी बतवायथा। वह संस्कृत और नागरोका 
विद्वान था तथा गूणियों और विद्वानोंका आश्रयदाता था। 

हररिसिह 

अल्पायमें ही हरिसिहके हाथोंमें राज्य-सूत्र आ गया। अभी जहाँगीरका भाव 
बदला नहीं था। हरिसिहका पिता प्र्णासह जिस समय तीर्थाटन करनके लिये 
गया, तब सौका देखकर जहाँगीरने उसपर फिर आक्रमण किया। स्वतंत्रताभिकाषी 
चन्देल मुगलोंकी अधीनतामें स्वेच्छासे और सर्वया प्रणतशोल नहों थे। यही बात 
जहाँगीरको खटकती थी। दुर्भाग्यवश हरिसिह बुरी तरह पराजित हुआ ओर रोंद 
डाला गया। फिर भी जहाँगीरने उसे सामंठ स्वरूपम हो रक्‍खा। उसने इस आशय- 
का फ़रमान भी जारी किया था। उसने हरिसिहके सम्मानके लिये मगलकालीन 
पदवियाँ भो प्रदान की थीं । 

अनश्रतियोंसे ज्ञात होता है कि दिल्‍ली जाते समय हरिसिहने अपने कनिष्ठ भाई 
विश्वम्भरसिहको राज्य सौंप दिया था। दिल्लीसे लौटनेपर उसके सामने यह बड़ी 
मासिक समस्या खड़ी हो गई कि छोटे भाईको जिसे एक बार राज्य सौंप शिया गया, 
कंसे हटाया जाय। उसने उदारतापुर्वक आधा राज्य विश्वस्भरसिहको देकर इतिहासमें 
बहुत ऊँचा आदर्श उपस्थित किया । विश्वम्भरसिहने अपनी राजधानी खरामें बनाई। 


दलन सिह 
हरिसिहके पश्चात्‌ सन्‌ १७४६ में उसका पराक्रमी पुत्र दलनसिह गिद्धोरकी 
राजगद्दीपर आसीन हुआ। मुग्रल राज्यकी दुर्बंलताओंने इसके युगरमें एक बार फिर 


१. बेद्यनाथ महादेव रामायण पुर्गीन हूं। पुराणांने यह ज्ञात होता हैं कि 
अंग देशम हरितपट-ओेप्टित, गह्गदूर पवंती श्रणियोरी आवृत गंगा तटके एसे मनाहर 
अंचलम स्वयं रावणन घविप्र रूपस इस शिव[जडिगर्का स्थापना भगवान रामचन्द्र के 
हाथोंसे कराई थीं। इसकी मान्यता तबस अवदंक अक्षुण्ण रूपरो बनी हूँ । 

२. अचलशशिसायकोल्लसित भूमि शाकाब्दके बलति रघुनाथकेबहल पूजके प्रद्धया । 

विमलगुणचेतसा नृपति पूरण नाचिरं त्रिपुरहरमन्दिर व्यराच सबका मगप्रदम्‌॥ 

१६ 


शी 


| ८ काल 
२९० चन्द्ल और उनका राजत्व- 


गिद्धवौरकोी राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरितार्थ करनेका अवसर प्रदान किया । 
६ सितम्बर सन १६५७ को जब शाहजहाँके घातक रोगसे आक्रांत होनेकी सूचना 
उसके पुत्रोंक पास दूरस्थ प्रांतोंमें पहुँचा तब मुराद, औरंगजेब और शुजञान अपनेको 
स्वतंत्र घोषित कर दिया और उत्तराधिकारके लिये सभो दिललोकी ओर ससेन्य 
विजय करते हुए चल पड़े । दाराशिकोह जो अपने पिताका सर्वप्रिय और बड़ा 
पुत्र था, वहीं शाहजहाँके पास था। वहू इस आकस्मिक रूपसे उत्पन्न परिस्थितिका 
सामना करनेके लिये स्वयं आगरे आगया । राजा जसवंतर्सहकी अधीनतामें उसने 
औरंगजेब और म्रादके सम्मिलित बढ़ावको रोकनेके लिये एक विशाल सेना सालवाको 
ओर भेजी। अपने पुत्र सुलेमान शिकोहक्े साथ उसने शुजाका सामना करनेके लिये 
एक सेना भेजी। 

शुजा बंगालका सुबेदार था। अपने पिताकी बीमारी सुनकर वह एक सेनाके 
साथ दिल्‍लीके लिये चल पड़ा था। उसके संग एक नो-सेना भी थी । उसने गिद्धोरके 
राजा दलनसिहकों इस आशयका पत्र लिखा कि मगर दरबारके राज्यारोहण्मे 
हमारो ओरसे सम्मिलित होनेके लिये एक सेनाके साथ तुरत चल पड़ो। शुजा जब 
राजमहल नामक स्थानपर पहुँचा तब उसने अपनेको मुगल साम्राज्यका स्वतंत्र 
शासक घोषित कर दिया। वह बड़ी तेजीसे बिहार पार करता हुआ बनारस 
आ पहुँचा । 

दारा शिकोहने उसो समय दलर्नासहसे सहायता मागो कि सुलेमान शिकोहको 
सहायता करके शजाकों पराजित करें। इस संदिग्ध अवस्थाम दलनसिहने बड़ी 
दूरदशितासे काम लिया। वह शुजाके विरुद्ध अपनो पूरो सेना लेकर जनवरो सन्‌ १६५८ 
में बनारसके पास आ धमका। सुलेमानकों सहायतामें राजा जेसिहका कछवाहा भी 
पहुँच चुका था। तीनोंकी सम्मिलित शक्तिने शुजाकों बरी तरहसे पराजित किया । 
शजा पोछे लोटा और उसने बंगालमे आश्रय लय 7॥। उत्तराधिकारकी इस 
कटनीतिक दोड़म यदि सफलता औरंगजेबके हाथ न लगी होती तो इस राजचंशका 
इतिहास सचमच और उज्ज्वल हुआ होता। सफलताके बाद दलनसिहक्ी सहायताके 
लिये दाराने उसके पास धन्यवाद और कृतज्ञताका पत्र लिखा। दाराकों यह आभार 
सर्वदी! स्मरण रहा। मई सन्‌ १६५८ में दारा और शाुज़ाके बोच परस्पर संधि 
हुई और यह निश्चित हुआ कि ओरंगजेबसे निपटनेके बाद शजा पूर्वी भारतका 
सत्ताधारो ज्ञासक रहेगा। तब भो दाराने गिद्धौरका ध्यान रक्खा अतः शुजाको मुंगेरके 
पूृवंका भाग ही दिया गया और गिद्धोर राज्यको दाराने अपने साथ रक्‍्खा। 

ओरंगजेबके शासनारूढ़ होनेपर गिद्धौर राज्य उसके सामंतके रूपमें रहा। 
लम्बे कालतक शासन करनेके बाद सन्‌ १६८१ में दलनसिहका स्वर्गवास हो गया। 





१. शुजाका पत्र तथा दाराका धन्यवादपत्र दोनों गिद्धौरके वर्तमान राजकीय 
रेकाइ्म सुरक्षित हुं। 


लक जन अज+ 
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दलनसिहके पहचात्‌ गिद्धौरके रंगमंचपर कुछ कालतक ऐसे शासकोंका आगमन 
हुआ जिनके संबंधर्में विशेष ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं हे। मगलोंके पतनके 
बाद देश फिर अनेक छोटे-छो? स्वतंत्र राज्योंमें विभक्त हो गया। बंगाल और 
बिहारमें नवाब अलीवर्दों खांका आधिपत्य हो गया था। लेकिन उसके बाद उसके 
उत्तराधिकारियोंने, अन्य विदेशी उपनिवेशोंको अपने राज्यमें पनपने न देनेके 
संकल्पर्में सफल होने पर भी, अंग्रेजोंका बढ़ाव रोकनेसें सफलता नहीं प्राप्त की । 
गिद्धोर राज्य यद्यपि बंगालकी नबाबीका एक अंग था किन्तु अंग्रेजोंके प्रति उसकी 
धारणा स्वतंत्र थो। वे उनके विरुद्ध विद्रोहात्मक शक्तियोंकी सहायताम निरत थे। 
बंगालके नबाबोंकों मुंगेरके दक्षिणी-पश्चिमी भागकी राजनोतिक महत्ता मालम थी 
ओर उन्होंने वहाँके सहयोगको अंग्रेजोंके विरुद्ध बराबर प्रयोग किया। 

इस बोच क्रमशः श्रीकृष्णसह (सन्‌ १६८१-१७१७ ), प्रश्न सिह (१७१७-- 
१७२५), व्यामसह (सन १७२५-१७४१) और राजा अमर्रासहने शासन किया । 

सन्‌ १७५४ के आरम्भमें ही कनेल स्कौटने बंगालके असंतुष्ट हिन्दू राजाओं 
और निवासियोंके साथ मिलकर नबाबके विरुद्ध क्रांति करतेका षड़यंत्र किया था।' 
परन्तु इस धोखेंसं गिद्वार न फेस सका। केबल नदियाके महाराज कृष्णचन्द्रके 
समान कुछ हिन्दू जागीरदारों, रईसों ओर बंकरोंने ही भाग लिया।' इसके 
अतिरिक्त मीरज़ाफ़र, यारलतोफ़लाँ और दुलंभरायके समान नबाबके कुछ 
संबंधियों और कमंचारियोंने भो उनका साथ दिया । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
प्रतिभाशाली अलीवर्दोल्लाँंके बाद, जिसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसाके स्वतंत्र 
सुबेपर बलप्वेक वास्तविक अर्थ्में अधिकार कर लिया था और अनेक कठिनाइयाँ 
आनेपर भी अधोन बनाये रत्रखा उसे उसके पोते सिराजद्दोलाने अप्रेल सन्‌ १७५६ में 
मसनदपर बंठनेके बाद खो दिया। 

पलासीकी लड़ाई और उसमें सन्‌ १७५७ में देशों शक्तियोंका पराजय एक 
बड़ी ऐतिहासिक घटना हे । फिर भी हिन्दू राजाओंका साहसिक सहयोग देखकर 
अंग्रेज आइचय चकित रहे । उन्हें नवाबकों बंगालकी गद्दीपर बंठाना पड़ा--भले 
कठपुतला मात्र ही रह गया हो। गिद्धॉरके राजा अमर्रासहने अपना भाग्य बंगालके 
नवाबके साथ लगा दिया था। 

२३ अक्तूबर सन्‌ १७६४ में जब बक्सरके मसंदानमें भारतवर्षके भविष्यका 
अंतिम निर्णय होनेबाला था, नवाब वज्ञीर-अवध, सौर क़ासिम और अन्य देशी 


१. लास्ट डज औफ़ मारकासिम-प्रोसिडिग्स आफ दी इण्डियन हिस्टारिकरू 
रेकांइंस, भाग १०, पृ० ११६-१३०। 

२. हिल, बंगाल १७५६-५७, भाग ३, पृ० ३२८। 

३. कलकत्ता रिव्यू, १६७२, पृ० १०७-११० । राजीव लोचन विरचित 
कृप्ण चरित, पृ० ७३-७५ | 


२९१ चन्देल और उनका राजत्व-काल॑ 


शक्तियाँ अंग्रेजोंके प्रतिरोध विशाल सेनाके साथ डटी थीं। किन्तु उनको हार 
हैंई। मुगल बादशाह विजेताओंसे जाकर मिल गया। इसमें सन्देह नहीं कि बक्सरके 
युद्धयः जितना महृत््व था उसो गरिमासे वेशवासियोंने तब यूद्ध किया। चन्देलोंने 
अपनी राष्ट्रभावनाका खलकर परिचय दिया। सम्भवतः यह उनके इतिहासमें 
विदेशी अंग्रेजोंके विरुद्ध अंतिम मोर्चा था। पलासीकी अपेक्षा बक्सरके फल अधिक 
निर्णायक थे। इसने अंग्रेजोंकोी अवसर दिया और वे बंगालपर अपना अधिकार 
मजबत करनेके अतिरिक्त बिहार हथियानेके फेरमें पड़ गए। महाशय रमसले मोरन 
बतलाया हे--बक्सरने अंतर कम्पनोके शासनकी बेड़ियोंको बंगालपर जकड़ दिया।*' 

गिद्धौरके इस आचरणको अंग्रेज बड़ी कड़ी नजरसे देख रहे थे और उन्हें 
धर वबोचनेके अवसरकी प्रतोक्षा करने लगे। अमर्रासहका स्वगंवास जब सन्‌ १७६५ 
में हुआ, तब उनको सौका हाथ लगा। अमरसिहका पुत्र गोपाल सिह अभो 
नाबालिग था। कम्पनोके शासकोंने अपनी प्रतिहिसा इसोके व्याजसे पुरीको। 
गिद्धौर राज्य कम्पनी-द्वारा जब्तकर लिया गया। 


गोपालसिह 


गोपालसहने नाबालिग अवस्थार्म गद्दी ग्रहण की । उस समय गिद्धौर सीधे 
कम्पनोके शासनमें था । बिहार-बंगालूकी समस्त राजनीतिक महतस्त्वाकांक्षाएँ ध्वस्त 
हो चको थो । प्रश्न केवल अवसरसे अधिकाधिक लाभ उठानेका था। गोपालसह 
जब वयस्क हुआ तब उसने बारेन हेस्टिंग्ससे अपना राज्य लौटानेका दावा प्रस्तुत 
किया और अपनो ऐतहासिकताका प्रमाण रकखा । अतः कुछ विश्येष शर्तोंकि बाद 
राज्य लौटा दिया गया। गिद्धौरने सभी छातें मान लो । तभीसे गिद्धौर राज्यके 
इतिहासका नया अध्याय आरम्भ होता है। अंग्रेजोंके पंजे नित्य इस देश पर जमते 
गये। बड़ी-बड़ो शक्तियाँ घटने टेकतो गई । और अंतर्मेँडनके अधिनायको आदेशोंके 
विपरीत कोई भी भारतोय सत्ता कुछ अन्यथा न कर सकी देशी राज्योंकी जो 
मान्यता, अंग्रेजों ने ठहराई यहाँके नरेश, रईस और भूमिपति अपनो स्थिति कायम 
रखनेके लिये अंगीकार करते गये । इस प्रतियोगिता गिद्धोरने भी दौड़ रूगाई। 

गोपार्लासह धर्मनिष्ठ और महत्तवाकांक्षो व्यक्ति था। धारमिक भावनासे प्रेरित 
होकर उसने कालिकाका मंदिर निसित कराया। अपने राज्यमें व्यापार और 
आधिक उचन्नतिको ओर पर्याप्त ध्यान दिया। व्यापारको दृष्टिसे ही उसने जमुई 
नामक नगर भी बसाया। 

सन्‌ १८१२ में गोपालसिहके स्वर्गवासके पश्चात्‌ उनके पुत्र यशवंतसिहकों 
गद्दीमिली किन्तु उसको कोई पुत्र नहों था। अतः उसके छोटे भाई नवाब सिहके पुत्र 
जयमंगर्लासहू हो यशवंतरसहके वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित हुआ । किन्तु 


१. मिल, भाग हे, पु० ३५४। 
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नवाबसहने सन्‌ १८२० में कुछ कालके लिये संरक्षक रूपमें शासन-भार ग्रहण किया। 
इस प्रकार उसे लगभग सत्रह वर्षतक शासन करनेका अवसर सिला। 
जयमंगल सिह 


सन्‌ १८३६ में जयमंगलसिहने स्वयं राज्यको बागडोर अपने हाथमें लो। 
विलक्षण प्रतिभा तथा अभूतपूर्व दूरदर्शितासे सम्पन्न इस व्यक्तिके गिद्धरकी गद्दी- 
पर आते हो राज्यको काया-पलूट हो गई। देशमें राजनीतिक अवस्थाका यह वह समय 
था जब अधिकांशतः यहाँके नरेशों और जागिरदारोंसे राजनोतिक महत्वाकांक्षाएँ 
विलीन होती जा रही थीं। हाँ, जिनकी स्वाधीनताके अपहरणका घाव अभो ताजा 
था उनमें प्रतिहिशाकी आग अब भी सुलूग रही थी। वे अपनो कामना संचित 
करके दुर्भद्य परिस्थितियोंके कारण हाथ मल रहे थे। किन्तु अंग्रेजोंके प्रति देशके 
उन राजोंको ज्वाला, जिनके स्वदेशाभिमानका बिरवा अंग्रेजोंके आगमनके प्रथम 
प्रभंजन-द्वारा वर्षों पहले धराशायो कर दिया गया था, शोतल हो गई थी। 
अंग्रेजोंके भारी दबाव पड़नेपर वे उनको बल देते थे और बादमें तो उनको 
रक्षा्में अपनको सच्चाईसे लगा देते थे। गिद्धौरने भी यही राजनीतिक सृत्र 
ग्रहण किया। 

जिस समय लाड्ड डलहौजोी गवनर जनरल था, दक्षिणी बिहारमें संथालोंका 
उपद्रव और विद्रोह हुआ। इसके अनेक कारण थे। राजा जयमंगल्ूसहने बड़ी 
दृढ़तासे अंग्रेजोंकी मदद की और अपनो ही सेना लेकर इस विद्रोहको पूर्णतया 
दबा दिया। सन्‌ १८५०७ में जब देश अंग्रेजी शासनके विरुद्ध ऋंतिकोी आग जल 
उठी तब गिद्धौरकों अपनी पू्वकी संधियों और वादोंके अनुसार अंग्रेजोंकी सहायता- 
में शक्ति लगानी पड़ो। जयमंगलसिहने अनेक स्थलोंपर काम किया। ३२ नेटिय 
इन्फ़न्टरो, जो बगावत करके उत्तर-पद्चिमी भारतकी ओर बढ़ रही थी, उसे 
गिद्धौरकी सेनाने रोका। सेनाको ५३२ रेगुलर कबेलरीने विद्रोह किया था। उसके 
बढ़ावके मार्गमें इन्होंने अपने गुप्तचर रक्‍खे । इसके अतिरिक्त देवधरमें जो 
अंग्रेज सेनिक थे, उनकी रक्षाकी पुरो व्यवस्था महाराजा जयमंगलरूसहने को।' 
साथ ही उसने अपने हाथी और सेना अंग्रेजोंकी इच्छापर सौंप दिये। अंग्रेज 
शासक राजा जयमंगर्ूसह के उपकारसे बहुत दबे थे। जब उनके सुदिन लौटे 
और विद्रोह हर तरफ पूरो तरहसे दब गया तब गिद्धौरकी सहायताके प्रति 
उन्होंने अनेक पत्रोंमें निजो रूपसे आभार प्रकट किया। इस मंत्रीपूर्ण सहयोग- 
१. फोर्ट विलियम, कलकत्तकी ता: १७ दिसम्बर १८५७ का पत्र सं० २७८, 
महाराज जयमंगल सिहके नाम। 

२. वही। 

३. वही । 

४, वहा, पटनाके कमिइनरका पत्र सं० २४६ ता: ३०, १५६१ । 
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के बदलेसें लार्ड कंनिगने जयमंगलसहकों लगभग ३००० २० बाधिकको जागीर 
प्रदान को । 

अपने इन कार्योके कारण जयमंगलसिह अंग्रेजी सरकारमें बड़ा लोकप्रिय हो गया 
था। १ जनवरी सन्‌ १८७७ को गवनंर जनरलने इसे के० सो० एस्‌ू० आई० 
की उपाधि से विभूषित किया। बिहार प्रदेशमें इन्हें प्रथम नागरिकके रूपमे यह 
उपाधि प्राप्त करनेका अवसर मिला। जयमंगलसिहको महाराजाको भो उपाधि मिली। 

जयमंगलसिहकी लोकदृष्टि बड़ी उदार थी। जनहित और समाज-सेवाके कार्यो्मे 
उसने जो उदाहरण रक्‍खा हैँ वह आदर्श हैं। इसी रूपमें वह आदर तत्कालीन बिहारमें 
ग्रहण हुआ। सन्‌ १८७४ के दुभिक्षक समय उसकी तत्परता और सेवा अत्यंत 
सराहनीय हुई । ईस्ट इण्डिया रेलवेके लिये उसने अपने पूरे राज्यमें बिना मूल्य 
भूमि प्रदान कर दी। प्रथम श्रेणोके मजिस्ट्रेट-पदसे भी उसने समाजको उत्तम 
सेवा की । उसका व्यक्तिगत जीवन ऐसे ही कारयोंसि भरा पड़ा ह। वह छोटे-बड़े सबम 
समान लोकप्रिय था। वह कर्मंशोल, कत्तंव्य-परायण और राज्य-कार्यमें सिद्धहस्त था । 

सन १८८१ में अपने पिताके स्वगंवासके बाद शिवप्रसादसह राज्यासीन 
हुआ। इसे अल्प कालतक ही राज्य-संचालनका अवसर मिल सका। फिर भो इसके 
भीतर ही उसने अपनी प्रतिभा, उदारता ओर राष्ट्र-प्रेमका उत्तम परिचय दिया। 
स्वयं विद्वान और विद्या-प्रेमी था। वह संस्कृत, हिन्दी, फारसो और अंग्रेजी अच्छी 
जानता था तथा कला-प्रेमी, गणग्राही और संगीतका जानकार था। उसने कठोर श्रम 
करके थोड़े ही समय में राज्ययी आथिक दशा ओर आंतरिक व्यवस्था सुधारोन्मख 
कर दी। वह धर्म-भीरु भी था। उसके राज्य-कालमसें वद्यनाथका प्रसिद्ध मंदिर 
देखनेके लिये तत्कालीन गवर्नर जनरल ला डफरिन आया था। उसके राज्य-काल 
को कितनी हो सुखद स्मृतियाँ आज भो जनतामें कही व्वीर सुनी जाती हे 

रावणइवरप्रसाद सिंह 

रावणेब्वरप्रसादर्सिह शिवप्रसादसहके पुत्र थे। इनका जन्म सन्‌ १८६० 
ई० में छुआ था। अपने पिताके निधनके बाद इन्होंने सन्‌ १८८६ ई० में राज्यकी 
बागडोर अपने हाथमें ली। अपनी विलक्षण प्रतिभा, उत्कृष्ट लोक-भावना और 
असाधारण कमंशीलताफे कारण उस यगसें भी, जब देशी राजाओं एवं रईसोंके 
हाथ बंध चुके थे, इन्होंने ऐसी कीति स्थापित को, जो सहज में ही उनको उस 
युगके प्रथम श्रेणीके व्यक्तियोंमें प्रतिष्ठित करती हे। रावणेश्वरप्रसादर्सह बंगाल 
विधान परिषद्के क्रसे सन्‌ १८६३, १८६६ और १६०२ में तीन बार सदस्य 
बनाये गये थे। बंगाल-बिहारके शासनमें उनका बराबर उचित हाथ रहा है। 


लय -* लत जन ननननन-+-मल-नन-+-3+ जी 


तार अत >-->+-न न 3>त+ >> क्‍ग-->.+-..०-7० 


१. अंडर सेक्रेटरी, बंगाल सरकारका पत्र सं० ४५६४, ता: ३ १ अक्टूबर 
१८६० द 
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बंगाल टोनेन्सोी ऐक्ट सुधार कमेटीके भी वे सदस्य थे। आजीवन भारत-धम्म- 
सहामंडल, काशीके कर्मठ कार्यकर्ता थे। 

भारत सरकारन उन्हें--महाराजा बहादुरकी पदवोसे अलंकृत किया। तत्कालीन 
गवनंर जनरल लार्ड एलगिनने सन्‌ १८६२ में उन्हें के० सी० आई० ई० की 
उपाधि दी। अपने राज्य-कालमें इन्होंने गिद्धोर राज्ययो कायापलट कर दी। उन्होंने 
राजधानी गिद्धोरकोी आधनिक ढंगसे बसाया। सड़कोंका सुधार, अस्पतालका 
निर्माण और विद्युत प्रबंध, ये सभी उनकी लोक-भावनाके उत्तम उदाहरण हैं। 
राज्यकी सालो हालत भो रावणेश्वरप्रसादसहने सुधारी, उत्तमोत्तम भवनोंका 
निर्माण कराया तथा घंटाघर ओर विश्वाम भवनके अतिरिक्त उन्होंने एक अत्यंत 
रमणीय तड़ाग तथा उसके तटपर एक मंदिर बनवाया। 

रावणंश्वरप्रसादसह साहित्य और कलाके परम उदार भक्‍त थे और 
आश्रयदाता भो। वे स्वयं भी कवि थे तथा संस्कृत, फारसी और अंग्रेजीके पर 
जानकार थे। इनकी धामिक वृत्ति भो ऊँचो थी। अपनी वंश-परंपराके अनुसार वे 
शंकरके भक्त ओर वर्णाश्रमो थें। उनकी प्रजावत्सलता एवं उनके लोकप्रिय व्यक्तित्वका 
दृश्य आज भी नयनाभिराम रूपसे गिद्धौर राज्यके अंचलोंमें प्राप्त होता हें। 
वस्तुतः उन्होंने इस राज्यके विगत वभवर्में जीवनी शक्ति डाल दो और हर 
प्रकाससे उसे आधुनिकता प्रदान को। रावणेश्वरप्रसाद्सिहका स्वगंवास सन्‌ 
१६२३ में हुआ ओर इस प्रकार बिहार-बंगालका एक अनमोल व्यक्ति खो गया। 


चन्द्रमोलेइवरप्रसाद सिह 

अपने पृत्रमें समस्त गणोंका समुचित विकास देखकर तथा उनमें देदीप्यमान 
आए७। वत्तिघोंकोी देखकर महाराज रावणेइ्वरप्रसाद्सहने चन्द्रमोलेश्वर प्रसाद 
सिहको १७ सई सन्‌ १६११ को तिहूक कर दिया। इस समयतक उनकी शिक्षा- 
दीक्षा पूरी हो चुकी थी। विभिन्न भाषाओंको शिक्षाके अतिरिक्त समाजोचित 
विविध शिक्षा प्रदान की गई थी। भारत सरकारने उन्हें - महाराजा बहादुर को पदवी 
प्रदान की । लोक-मंगलकी उनकी भावना बड़ी ऊंचो थी यहो कारण था कि उन्होंने 
अल्पायमें ही बड़ी लोकप्रियता प्राप्त करली थी । तीन बार तो उनको लोगोंने 
विहार-उड़ीसा-कौंसिलका सदस्य निर्वाचित किया । इनकी सान्यता एक ओर सामान्य 
लोगोंमें थी तो दूसरी ओर आत्मवर्गोय रजवाड़ोंमें भी । विहार “जमोन्दारो संस्था' 
तथा 'रिलिजस एण्डाउमेंट' के सभापति पदों-पर रहकर उन्होंने बर्षोतक कार्य संभाला । 

चन्द्रमौलेडबरप्रसादर्सिह अनेक भाषाओंके मर्मज्ञ थे। संस्कृतकी ओर उनका प्रबल 
आकर्षण था। साहित्यमें भो उनकी गति थी ओर वे आश्रयदाता थे। संगीत और 
कलाकी निष्ठा भी उनकी बड़ी ही सराहनोय थी। उनकी प्रबल इच्छा थी कि 
देशका प्राचोन मान्यताओंके आधार पर उत्थान हो। सहृदय होनेके कारण प्रजावत्सलता 
ओर उदारता जेंसे गुण भी उनमें निवास करते थे। 


२९६ चन्द्ल ओर उनका राजत्व-काल 


शीघ्र ही चन्द्रचर्डसहके नामसे उनकी यहा:चन्द्रिका फलन लगों। महाराजाने 
राजकुमारका विवाह टेहरी-गढ़वाल राज्यके सुविख्यात राजबंशके तत्कालीन 
शासक हिज्ञ हाइनस, मेजर महाराज सर नरेन्द्रशाह बहादुर, के० सी०, आइ० 
ई० की कुमारीसे किया। इन दोनों राजवंशोंका संबंध शक्ति-वर्धक सिद्ध हुआ । 
चन्द्रचड़सिहको शिक्षा-दीक्षा शुद्ध भारतीय वात/वरणमें सम्पादित हुई। काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालयसे उनकी शिक्षा समाप्त हुई। महाराजाबहादुर चन्द्रभोलेश्बर 
प्रसाद सिहका स्वर्गंतास जब सन १६३७ के साचंसे हो गया तब चन्द्रचर्डासहका 
राज्याभिषेक सम्पादित हुआ। भारत-सरकारके प्रतिनिधि, विहारके तत्कालीन गवनेर 
सर सोौरिस हंलेटने महाराज--बहादुरकी पदवीसे इन्हें अलंकृत किया । 

जीवनके अनेक अधं-मुकुलित और अवगुण्ठित कामना-कलियोंका पुंजोकृत उनके 
निराले व्यक्तित्वने अभी राज्य-सुत्र हाथमें लिया ही था कि दुदवने ऐसे कीतिमान 
शासककी सुखद सेवासे समाजकों वंचित कर दिया। दंव भी ऐसे नररत्नोंका वियोग 
देरतक नहीं सह॒ पाता । सन १६३८ मे जब यह शोकसागरमें निमण्जित करनेवाली 
घटना हुई तब वत्तमान राजकुमार चिरजीवी प्रतापसिहन केवल तीन वसंत देखे थे । 

राजकुमारका जन्म नवंबर १६३५ ई० में हुआ था। उनके लालन-पालनका 
दायित्वपूर्ण कार्य उनकी पितामही और माताने टेहरी-नरेश, महाराज सर नरेन्द्रशाह- 
के संरक्षणमं किया। थोड़े दिन भारतवर्ष उनकी शिक्षाका क्रम चलता रहा, 
फिर इंगलण्डके केम्न्निज विद्यालयमें केश्ब्रिज परीक्षातक पूरा हुआ। आज भी 
उनके जोवनके निर्माणका महस्वपूर्ण समय बीत रहा ह। उनकी शिक्षा जारी हैं। 
होनहार बरवेकी भाँति सबकी दृष्टि विश्वासके साथ उनको ओर लगी ह। 
प्रजातंत्र और देशके एकीकरणके युगमें आप अपने मैहनोय और प्राचीन वंशकी 
सामंत व्यवस्था-की ऐतिहासिक कड़ी हूं। 

यों तो १६३८ ई० से राजकुमार कुमारके अल्पीयस होनेके कारण गिद्धौर राज्य 
कोर्ट औफ़वाड सके अधीन हो गया, किन्तु उसकी वंश-परंपराकी रक्षाका दायित्व 
वतंसान महारानी राजमातापर आ पड़ा। शिक्षाके अतिरिक्त देश-विदेदाको यात्राओंने 
राजमाताके व्यक्तित्वकता असाधारण विकास कर दिया हे। राज-महिला सुलभ सभी 
गुणोंका परिचय उनके जोवनसे प्राप्त हो रहा हेँ। लोक-मंगलको भावनाके 
संग्रहू तथा अपनी राजवंश-परंपराके संरक्षणमें वे बड़ी सतकतासे आगे बढ़ रही 
हैं। अब जब प्रजातंत्रके प्रवाहमें भारतवर्ष अवगाहन कर रहा हे, तब राजकुमार 
प्रतार्पसह बहादुरसे लोगोंको यह पुरी आशा ह कि जनसेवा-द्वारा वे शासन और 
सेवाके अपने वंशके विश्व-विश्वुत गौरवको प्रकाशित रक्‍खेंगे । उनके सामाजिक 
क्वार्य और लोकप्रियता इस अटल भविष्यके द्योतक हूँ। 


बन चडक.. 


१६. 
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श्८. 


सहायक प्रन्थ 


(संस्क्रृत) मूल साधन 
वदिक साहित्य 


. वाजसनेयों संहिता--महीधरकी टिप्पणीके साथ; वेबर-लंदन १८५२। 
« कात्यायन-श्रौतसूत्र--सं ०--विद्याधर शर्मा, काशो, १६३३-७ | 
. पारस्कर-गह्मसूत्र--सं ०--मोपालशास्त्रो, काशी, १६३६; तथा अन॒० एच० 
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: ऐतरेयब्राह्मण--आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज्ञ, पुना; अनु० ए० बी० कीथ १€९२०। 


महाकाव्य 


« महाभारत 


(क) शान्तिपबं--सं ०--एस० के० बेलवेल्कर, पूना । 
(ख) वनपर्व--सं०--आर० किजवादेकर, पूना। 
(ग) उद्योगपर्वे--सं०--एस ० के० दे, पुना। 


. रामायण--मल सं०--एऐं> रामलभय, लाहौर। 


पुराण 
पद्मपुराण--सं ०--बी ० एन ० माण्डलीक (ओ० सं० सो०, पुना ) । 


. मत्स्यपुराण--सं०--ओ० सं० सी०, पूना। 

. गरुडपुराण--अंग्रेजी अनु०--एम्‌० एन० दत्त, कलकत्ता । 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५. 


ब्रह्माण्डपुराण--प्र ०--वेंकटेइवर प्रेस, बम्बई। 
विष्णधर्मोत्तरपुराण--मूल सं०--बम्बई, १६१२। 
भविष्यपुराण--प्र ० वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई। 
भागवतपुराण--अं ० अनु ०--स्वामी विज्ञानानन्द, प्रयाग । 
करमंपुराण--सं ०--एन ० मखोपाध्याय, कलकत्ता । 
वासवपुराण--मूल । 


स्मृति एवं धमंशास्त्र 

मनस्मृति--मूल; अं० अनु ०--व॒लर तथा आअं० अनु०--गं० झा । 
पराशर-स्मृति--मूल । 

बहस्पति-स्मृति--अं० अनु० जे० जौलो। 


१६ 
२०. 
३ 
२२. 


२३. 
२४. 
२०५. 
२६. 
२७. 


र्ष. 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
रे८. 


३६. 
४०. 
४१. 
डर. 
४३. 
४४. 
४५. 
४६. 


श्ध्द चन्दल और उनका रजत्व-काल 


* विष्णुस्मति--सं ०--एम्‌० एन्‌० दत्त, कलकत्ता, १६०६। 


व्यासस्मृति---सं ०>-ओ ० सं० सी०, पूना । 
नारद-स्मृति--मूल; अं० अनु ०--जे० जौली । 
कात्यायन-स्मृति--सं ०--सी ० वन्द्योपाध्याय । 


नोतिशास्त्र 
अर्थंज्ञास्त्र--कौटिल्य; शामशास्त्री। 
शक्रतोतिसार--अं ० अनु ०--बो ० के० सरकार, प्रयाग। 
योगसूत्र--पतञझजलि; अं० अनु ०--रामप्रसाद, प्रयाग । 
कामन्दकीय नोतिसार--सं ०--गणपति शास्त्री । 
समरांगण-सूत्रधार---भोज; सं०--गणपति शास्त्री । 
एतिहासिक और अर्ध एतिहासिक 
कुमारपालचरित--जन हेमचन्द्र । 
पृथ्वी राज-विजय--सं ०---एस ० के० बेलवेल्कर । 
बृहत्संहिता--वराहुमिहिर;। अनु ०--बी ० सुब्रह्मण्य । 
हरिवंश--म्‌ल । 
रामपालर्चा रत--मूल । 
राजतरंगिणी--कल्हण; अं० अन ०--आर ० एसु० पंडित, प्रयाग । 
पृथ्वीराज-चरितम्‌ू--मल । 
हर्ष चरित--बाणभट्ट; अं० अनु ०--इ० वो० कौवेल, लन्दन। 
विक्रभाडूदेवचरित--बिल्हण; सं०--बुलर । 
पुरातन-प्रबंध-संग्रह--मल । हैक 
रामचरित--सेभौ एस औफ़ ए० सो० बंगाल, भाग ३। 
गोडवहो--वाकपति; सं०--एस ० पी० पंडित । 
श्रीग प्रकराधियति बंशावलि--गिद्धौर राज्य-प्रकादन । 
साहित्य 
प्रबोधचन्द्रोदय--कृष्ण सिश्र, निर्णय सागर प्रेस; अनु०-टेलर । 
मालविकास्निसित्र--फालिदास ; सं०--अ० भा० वि० परिषद्‌, काशी | 
रघव॑श--- हु] 77 १] १7 १! )१ 
गीतगो विन्द---जयदेव । 
महाभाष्य--पतञ्जलि । 
उत्तररामचरित--भवभति । 
पंचतन्त्र--मल । 
कृष्णचरित---राजीवलो चन । 


४७. 
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४ २. 
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११. 


१२. 


१३. 
१४. 


१४. 


सहायक ग्रन्थ २६६ 


सामान्य 
ग्‌ह्मसमाजतन्त्र--सं ०--गायकवाड़ सिरोज । 


» भगवदगीता--सं ०--गीताप्रस, गोरखपुर । 
४6. 


तन्त्रवात्तिक--कुमारिल भट्ट; अं० अनु ०--गं ० झा, कलकत्ता। 
आगसश्ञास्त्र--गौडपाद; अं० अनु० बी० भट्टाचायं, कलकत्ता। 
कामसूत्र--अं० अनु ०--कै ० आर० आयंगर, लाहौर । 

अमरकोश--अमरसिह; सं० गणपति श्ञास्त्री, तिरुअनन्तपुरम । 


(हिन्दी ) मूल साधन 


 पृथ्वीराजरासो--चन्दबरदाई; सं०--सोहनलाल विष्णु पण्डया और दव्यामसुन्दर- 


दास, १६१३, काशी। 


. आल्हाखण्ड--जगनिक भाट; हस्तलिपि । 


मुसलमान इतिहासकार ( इरानी मूल साधन ) 


* किताब-उल-हिन्द---अलबरूनी ; आं० अनु ०--३ ० सी० सचाउ, लन्दन (अलबरू- 


नीज़ इण्डिया ) । 


- किताबे-यामिनी--अल उत्बी; अं० अनु ०--रेनौल्ड, लन्दन । 

. तारोखे-फ़रिश्ता--अन ० ब्रिग्स । 

« अल-तारोख-उल-कामिल--इब्न-उल-अतहर । 

- तबकाते-अकबरो--निआ/महीन; अनु०--बी० दे, कलकत्ता । 

« ताज्ञुल-मा' जतहर--हसन निज्ञमी; अनु०--ईलियट, भाग २। 

. तबकाते-नासिरी--मिहाज़्हीत; अनु ०--एच० जो० रोबर्टी । 

. किताब ज्ञमल अकबर---अब्‌ संयद गदिज्ञो; सं०--एम० नाजिम। 

« अकबरनामा--भब॒रूफ़ज्ञल; अं० अनु ०--एच० बेवरिज। 

. अलबरूनीका भारत (आईने-अकबरी )--अनु ० सन्तराम (हिन्दी), न० कि० प्रे० 


लखनऊ, १८५६६॥ 
शुजाका पत्न---दल्नासह (गिद्धोरके नाम) । 
दाराका पत्र--- !7 १7 १7 


चीनो साधन ( मूल ) , 
ओऔन हुन्त्सांग्स ट्रेवेल इन इण्डिया, भाग २---टोमस बंटर्स । 
लाइफ़ ओऔफ़ ह्वेन्त्सांग--एस ०सी ० 
अंग्रेजी ( मूल ) 
फ़ो्ट बिलियम, कलकत्ता, पत्र सं० २७८, ता० १७-१२-१८५७--महाराज 
जयमंगर्लासह, गिद्धरके नाम । 


३०० चन्देल और उनका राजत्व-काल 


निज ब्न्न्िाशिििजजत जत--जज्_+-+--__-_- 


१६. 


१७ 


खद ७०६ -ए ता 


डा & न, ज्ञा 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
श्८. 
१६. 
२०. 
२१. 
श्र. 
२२. 
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पटनाके कमिइनरका पत्र सं० २४६, १८६१--महाराज जयमंगलूसिह, 
गिद्धोरके नाम । 

अंडर-सेक्रेंटरो, बंगाल सरकारका पत्र सं० ४४६४, ता० ३१-१०-१८६०, 
महाराज जयमंगलसिह, गिद्धौरके नाम । 


अवाचीन कृतियाँ 
भूगोल, वनस्पति, प्राणी और जाति-विषयक 


* हिस्टोरिकल ऐंटल्स औफ़ इण्डिया---चाल्स जौपेन, एस० जे० । 

' जियोग्रेफ़कल डिक्शनरी औफ़ एंशियंट एण्ड मेडिवल इण्डिया--एन० दे। 

दी एंशियंट जियोग्रफी औफ़ इण्डिया--ए० कॉनिघम । 

« ए न्यू जियोग्रफ्ो औफ़ दी इण्डियन ऐम्पायर--सी ० ए० मौरिसन, लन्दन, १६०६। 
* एन आउटलाइन वेजीटेशन औफ़ इण्डिया--सी० सी० कंल्डर, इण्डियन सायंस 


कोंग्रेस, १६३७। 


* दी बुक ओऔफ़ इण्डियन बडे स--सलीभम अलो । 

* दी पीपिल ओफ़ इण्डिया--एच ० एच ० रिसले । 

* दी सेन्सस औफ़ इण्डिया (रिपोर्ट फ़ौर १६३१ ऐण्ड १६४१)--काल्डवेल । 
. नौन-आयेन एलिमेन्ट्स इन इण्डोआयेन्स--एस ० के ० चटर्जो । 

१०. 
११. 
१२. 


दि मेकसे ओफ़ सिविलिज़ेशन ऐण्ड रेस इन हिस्टी--एल० ए० बेडेल्ल । 
एंशियंट इण्डिया--टालेसों; अनु ०--मिक्रिन्डल । 
भुवनकोद, सेक्शन औफ़ दि पुराणाज्ञ । 


राजनीति-विषयक हे 


एन्साइक्लोपीडिया औफ़ इण्डिया, भाग १। 

डायनेस्टिक हिस्ट्री औफ़ नं,थे इण्डिया, भाग १, २--हेमचन्द्र राय। 

हिस्ट्री औफ़ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग १, २, ३--चि० वि० बंद्य । 

दी अली हिस्दी औफ़ इण्डिया--वी ए० स्मिथ। 

राष्ट्रकटाज़ ऐण्ड देवर टाइम्स--अ० स० अल्तेकर। 

हिस्ट्री औफ़ कन्नोज टु दी मुस्लिस कौंकेस्ट--डा० २० हवां० त्रिपाठी । 

कम्ब्रिज हिस्ट्री औफ़ इण्डिया, भाग ३। 

हिस्द्ी औफ़ इण्डिया भाग १, २--ईलियट, एच ० एम्‌०। 

डाउनफ़ौल औफ़ हिन्दू इण्डिया--चि० वि० वंद्य। 

अर्लो पोज्ञीशन औफ़ हुए, मालबीय कमेमोरेशन वौल्यम--डा० र० शं० त्रिपाठी । 

दि गुजर प्रतिहासं--र२० च० मजुमदार, जनल डिपार्टमेंट औफ़ लेटसे-- 
भाग १०, १६२३ । 


३३. 
३४. 
३४५. 
३६. 
२७. 
शेफ८. 
३६. 
४०. 
४१. 
४२. 
४३. 
हं४. 
४५. 
४६. 
४७. 


डंद, 
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२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
श्८. 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 


जयचन्द्र औफ़ कन्नौज, ई० ए० जनवरी १६३०--बी० एन० राव । 

अलो हिस्द्री औफ़ बंगाल--र० चं० मजमदार। 

हिस्टी ओफ़ उड़ीसा--रा० डी० बनर्जो । 

ओक्सफ़ोड हिस्ट्री औफ़ इण्डिया--वी ० ए० स्मिथ । 

डायनेस्टिक हिस्ट्री औफ़ बंगाल । 

एंशियंट हिस्द्री औफ़ इण्डिया--र० चं० मजमदार । 

लाइफ ऐण्ड टाइम्स ओफ़ सुल्तान महमद औफ़ गज़नी--नाज़िम । 

मेमौयसस ओफ़ महम्‌द औफ़ गज़नी--प्रो० हबीवं । 

बंगाल १७५६-५७, भाग ३--हिल। 

दि पुराण टेक्स्ट औफ़ दी डायनेस्टीज़् औफ़ दि कलि एज--एफ़० इ० पाजिटर, 

ओक्स्फो्ड । 

एंश्यंन्ट मिड-इण्डियन क्षत्रिय ट्रइब्स--बो० सी० लो, कलकत्ता । 

सम प्रोब्लम्स औफ़ इण्डियन ऋिशोलोजी--के ० जी० सरकार। 

एनल्स एण्ड एंटीकिटीज ओऔफ़ राजस्थान--जेम्स टोंड । 

हेष--रा० कु० म्कर्जो । 

मेंडिवल इण्डिया--ईइवरो प्रसाद । 

ऋनिकल्स जौफ़ दी पठान किग्स औफ़ डेल्ही--डशौमस । 

स्टडीज़ इन मगल इण्डिया--सरकार । 

पोलिटिकल हिस्ट्री इन इण्डिया फ्रोम १७८४ठ १८२३ --सर जौन मालूकम । 

हिस्द्री औफ़ दि इण्डियन स्यूटिनी, भाग २--चार्त्स बाल। 

बंगाल अन्डर दि लेफ्टिनेंट यवनंस फ्रीम १८०५४टु १८६८--सी० एफ़० बुकलन्ड। 

हिस्टी ओफ़ दी परमा राज़--डी ० सी ० गांगोली । 

लिटरेरी हिस्द्री औफ़ परशिया--ब्राउन्स । 

नोट्स औफ़ अफ़शानिस्तान--रोबर्टी । 

ले औफ़ आल्हा--डौ० प्रिय्संन (औक्सफोर्ड य्‌ ० प्रेस, लन्दन ) । 

दि हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर औफ़ दि इण्डियन पीपिल, भाग ३, दि क्लासिकल एज-- 
भारतोय विद्याभवन, बंबई । 

बुन्देलखण्डका इतिहास भाग १--दी ० प्रतिपाल सिह 

मदनमाधवीय--मिद्धोर राज्य प्रकाशन । 

रावणइवर कल्पतरु--. » फं १ 


शासन, नीति और धिदेशी-सम्पक विषयक 


. हिन्दू ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स--एस ० फे० आयंगर। 
, इन्टरनेशनल लौ इन एंशियंट इण्डिया--एस्‌ ० ए० विश्वनाथम। 
. इन्टर स्टेट रिलेशन इन एंशियंट इण्डिया--एन्‌ ० एन्‌० ला। 
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: हिन्दू ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टोट्यूडान्स--बो० आर० आर० दीक्षितार | 
* शक्रनीति (समीक्षा )--डा० सरकार । 

- हिन्दू पौलिटी--का० प्र० जायसवाल। 

* ए हिस्ट्री औफ़ हिन्दू पब्लिक लाइफ़--यू ० एन० घोषाल । 

स्टेट एण्ड गवनं मेंट इन एंशियंट इण्डिया--अ० स० अल्तेकर। 

* इण्डिया ऐंज़् नोनट्‌ दी एंशियंट बल्डं--जी ० एन ० बनर्जी । 
 इन्सक्रिप्शन्स औफ़ बंगाल--एन० जी० मजमदार । 

- प्राचीन भारतोय शासन-पद्धति---अ० स० अल्तेकर । 

: हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम--घोषाल । 


सामाजिक जीवन-विषयक 


- वीमेनू इन ऋग्वेद--भ० शञ० उपाध्याय । 

. इवोल्यूड़न औफ़ हिन्दू मौरल आइडियल्स--एस ० एयर, कलकत्ता । 

. एजुकेशन इन एंशियंट इण्डिया--अ० स० अल्तेकर । 

» दि स्टेट औफ़ बीमेन इन एं शियंट इण्डिया--इन्द्र, लाहौर । 

- कौर्पोरेट लाइफ़ इन एंशियट इण्डिया--र० च० मजुमदार । 

., छोकल गवनंमेंट इन एंशियंट इण्डिया--रा० कु० मकजों । 

. कल्चरल हिस्ट्री .फ्रौम दि बायु पुराण--डी० आर ० पाटिल । 

. ए स्टंडी इन दि इक्नोनौसिक कं डिशन ओफ़ एंशियंट इण्डिया--प्राणनाथ । 
. कास्ट इन इण्डिया--सेनार्ट । 

, ओरिजिन ऐण्ड ग्रोथ औफ़ कास्ट इन इण्डिया--दत्त । 

. हिन्दुत्व--रासदास गोड़ । हि 

. हृर्षषरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन--बी ० एस० अग्रवाल, पटना। 


धम-विषयक 


. रिलिजन्स औफ़ इण्डिया--हा प्किन्स । 
, इण्डियन फ़िलोसोफ़ो--स ० प० राधाकृष्णन । 
, ऐन आउटलाइन औफ़ रिलिजस लिटरेचर औफ़ इण्डिया--डा० जे० एन 


फर्क्यूहर, न्यूयार्क । 


. सौडन रिलिजस मूवसेन्ट्स इन इण्डिया-- ,,  » न 

, मेडिवल मिस्टिसिज्स औफ़ इण्डिया--के ० एम० सेन । 

. हिस्‍्टरी औफ़ जनिज्म--श्रीमतो एस० स्टोवेन्सन । 

. वेष्णविज्म, शविज़्म ऐण्ड माइनर रिलिजस सिस्टमस--आर० जो० भण्डारकर। 
. हिन्दुइज़्म एण्ड बद्धिजम--सर चाल्स इलियंट। 


बिझटी एफ लिटरेचर औफ़ जेनिजम--यु ० डो० वरदिया । 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
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संहायक ग्रन्थ ३०३ 
रुद्र-शिव--वंकटरमनया, सद्रास । 
बद्धिजम--इट्स बर्थ ऐंण्ड डिस्पर्संल--राइस डेविड । 
वी ज्ञाक्ताज़--इ० पायन। 
बोद्ध-दशेन--पं ० बलदेव उपाध्याय । 
इन्प्लुएन्स ओफ़ इस्लाम ओऔन हिन्दू कल्चर--डा० ताराचन्द । 
गोभिलगह्मसूत्र-- 


साहित्य-विषयक 


हिस्ट्री औफ़ इण्डियन _लिटरेचर--एम० विन्टरनित्स (अं० अनु० एस० केतकर, 
कलकत्ता ) । 


. हिस्द्री औफ़ संस्कृत लिटरेचर--ए० ए० सेक्डोनेल । 
- हिस्ट्री औफ़ धमंशास्त्राज्ञ--पी ० वी० काणे । 


संस्कृत ड्रामा--ए० बी० कीथ । 
बिब्लियोग्रेफ़ी औफ़ दि संस्कृत ड्रामा--न्यूयोक १६०६ । 


. मौडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर औफ़ हिन्दुस्तान--सर जोर प्रिश्सन ! 


संस्कृत साहित्यका इतिहास--पं ० बलदेव उपाध्याय । 


* हिन्दी साहित्यका इतिहास--आचार्य रामचन्द्र शक्ल । 
- हिन्दी भाषाका इतिहास--डा० रामकुप्रार वर्मा । 


कला-विषयक 


- हिस्‍्द्री औफ़ इण्डिया ऐण्ड ईस्टन ओकिटेक्चर, भाग २--फ़रगधन । 


१२ 
ध्ज 


. हिस्‍स्टी औफ़ सिविलिज्ञेशन इन एंसियेट इण्डिया, भाग ३--२० चं० दत्त । 
. दी आइडियल्स ऑफ़ इण्डियन आटे--ई० बी० होबे । 
: ऐन. इन्ट्रोडक्शन टू दि स्टडी ओऔफ़ मेडिवल इण्डियन स्कल्प्चर--के० डे० बी० 


कोडरिस्टन । 


. छा थियेत्र इन्दियाना, पेरिस--एस ० सिल्यन लेवी। 

. हिस्‍्ट्री औफ़ फ़ाइन आर्ट स इन इण्डिया ऐंड सिलोन---बी० ए० स्मिथ । 

. आ:टलाइन्स ओफ़ एंशियंट इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलिज्ञेशन---२० च॑ं० मजमदार 
. हिन्दू टेम्पिल-- 

* ए गाइड ट्‌ खजुराहो--बी० एल० धाम। 

दी स्प्लेन्डर दंट वाज्ष इण्डिया--के० टी० शाह 

११. 
१२. 
१३. 


इयबोल्यशन ओऔफ़ इण्डियन कल्चर-- 
हिन्दू सविलिजेशन--रा० कु० म॒द्जों । 
ए स्टडी ओफ़ दी इन्डोआयन सिविलिज्ेशन। 
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टेम्पिल आर्क्टिक्चर इन गुप्ता एज--एस्‌ ० के० सरस्वती जनल ओफ़ दो इण्डियन 
सोसाइटी औफ़ ओरियंदल आएं । 

क्वायन्स औफ़ मेडिवल इण्डिया--एच ० ए० कॉनिघम। 

कटेलौग्स ओफ़ दी क्वायन्स औफ़ दी इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, भाग १, २-- 


राइट । 
सिलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स बेयरिंग औन इण्डियन हिस्ट्री ऐण्ड सिविलिज्जेशन--डी ० सो ० 
सरकार । 


एलिमेंट्स औफ़ हिन्दू आइकोनो ग्रेफी--टी ० ए० गोपीनाथ राव । 
भारतोय सिक्‍्के--वासुदेव उपाध्याय । 

प्राचीन लिपिमाला--गो ० शं० ओझा । 
अभिनव-नाट्यशास्त्र--आचार्य सीताराम चतुर्वेदी । 


गज़टियर 


, इम्पीरियल गज्ञेटियर औफ़ इण्डिया, भाग १ से १० तक । 

. गजेटियर औफ़ ना० बे० प्रीौ०, भाग १। 

, डिस्टिक्ट गर्जेटियर ओफ़ यू० पी०, बाँदा, भाग ११ । 

* डिस्ट्रिक्ट गजेंटियर औफ़ यू० पी०, हमोरपुर, भाग १२। 
. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ओऔफ़ यू० पी०, झाँसी, भाग १४। 

- बस्बे गजेटियर, भाग १, १८८६ । 

« राजपूताना गज्ञेटियर । 


शोध-संबंधी पत्रिकाएं ( अंग्रेजी ) 


* इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भाग ११, १२, १३, १४, १६, १७, १८। 

- इपिग्रेफिया इण्डिका, भाग १, २, ३, ४, ५, १०, ११, १२, १४ १६ । 

» आर्क्यालौजिकल सर्वे रिपोर्टसू--करनिघम, भाग २, ७, ६, १०, २१, ३२। 

» जनेल औफ़ दो एशियाटिक सोसाइटी ओफ़ बंगाल, भाग, १, ६, १०, ९७, १८, 


ढ़ प्र ) ् ० ै। ४ पल है दर हे 


. एनल्स औफ़ दि भण्डारकर ओरियंटल इन्स्टिट्यूट, पूना, भाग ६, १० । 

. जनल औफ़ दि रोयबल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन। 

« आर्क्यालौजिकल सर्वे औफ़ इण्डिया, ऐनबल रिपोर्ट, भाग २, १०, ११। 

, जनल ओफ़ दि बोम्बे ब्रांच औफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, भाग १८। 
. मेमौयर्स औफ़ दि एशियाटिक सोसाइटी औफ़ बंगाल, भाग ३। 


१०. 
११. 


दि जनेल औफ़ दि बनारस हिन्दू युनि्वार्सटी, भाग ५, १६४० । 
प्रोसोडिग्स औफ़ दि इण्डियन हिस्टौरिकल रेका्ड स, भाग १०। 
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शब्दानुकरमरणिका 


| 
अकालवर्ण है 
अकबर २१, १३२८, १३६, २६२, २८७ 


अकोड़ी श्र८ 
अखती १६७ 
अग्नि (देवता) २४५ 
अगोरी (बडहर रा०) २८३ 


अगासिया (बैलोंकी किस्म) २४ 


अगेट (पत्थर ) २२ 
अग्रवाल २०५ 
अग्रहारी २५ 
अग्निकुल ४१ 
अगस्त्य १०८ 
अघोरी र्‌८ 
अघोरपंथी २०८, २४६, २७६ 
अच्युत २५६ 
अजन्ता २४४ 
अजयगढ़ ६, २०, ३२, ३४, ६५, ६६, 
११०, ११२, ११४, ११५, 
११६, १२३४, १३६, १६९६, 
२३०, २३७, २६७, २७९१, 
२७७, र८रे 
अजनर ( पहाड़ श्रेणी ) ६, २६० 
अजरार १४ 
अजमेर ७२, ८७ 
अर्जुन ६०, ६२ 
अजीज कोका र्‌८७ 
अद्वेत्तवाद २७ 
अदिति (देवता) २३५ 
अर्थशास्त्र (कौटिल्य ) रे 
अधक निकाय २४८ 


२० 


अनन्त (राजमंत्री) ११०, ११४, ११५ 


१४८, १५१, १५६ 

२२२५ 
अनन्तदेबी २२५ 
अनार्ता ६१ 
अनिहलवाड़ ६६ 
अनहिलपट्टव १०८, ११८, २७१ 
अयंमा (देवता) २२५ 
अफ़गान २८७ 
अबूजेद १८६ 
अबुलफजल २१, २३ 
अब रीहान ४, ६५ रे १ 
अभिमन्यु १०४ 
अभीत्वरमिक (कर्मचारी) १५३ 
अभ्रक २३ 
अमरकंटक . (२ 
अमरपाटन & 
अमोधवर्ष श्ढ 
अभीरुल-नु-भिनीन ८० 
अमात्य १४६, १५०, १५१, २७४ 
अमरकोष २२३१ 
अमरसिह २६१, २६२ 


अरब (देश) ४२, ५१, ५६, ८१, १४४, 
१६४, १७०, १७५, १८२, 
१ €५, १ €9, २०४, र्‌ १३ 


अरब सागर १६, २४९, १०४५ 
अरहर १€ 
अरंडी १६ 
अहँत २३६ 
अलसी १६ 
अलूमसूदी ६०, १६४, १६५ 


३०६ 
अल-ब-रूनी १०१, १६३, १६४, १८३ 
१८४, १८५, १८६, १८७ 
१८८, १६०, १६१, १६४ 
१६६, १६७, १६८5, १६६ 
२१४, २१९, २५४, २५७ 
२७४ 
अल्प्ततगीन १७७ 
अल्तमश ११७५ 
अलाउद्दीन खिलजी २८६ 
अलीवर्दी खाँ २६१ 
अलीपूर ६ 
अवन्ति हे, ४५, ४०, २६० 
अवतारबाद २७ 
अवन्तिवर्मन्‌ २०५ 
अशोक (वक्ष) १5 
अश्वमुख (देवता ) २५१ 
अष्टभुजी (जैन देवी ) २४५ 
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